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[ शब्द्‌ 

हन्दा-साहंत्य स॑ बीरकाठ्येकी:पस्म्पसा--जिंन कवियों से 
आरम्भ हुई उनकी कविताओं का कोई ऐसा संग्रह-म्रंथ अभी 
तक प्रकाशित नही हुआ था जिसमे कविता के साथ-साथ 
आलोचनात्मक एवं विवेचनात्मक-दृष्टि से प्रकाश डाला गया 
हो | कलकत्ता-विश्वविद्यालय की ओर से वर्षों पूर्व स्वर्गीय 
लाला सीताराम जी बी० ए० के सम्पादकत्व मे “बाडिक 
सेलेक्शन” नामक संकलन अवश्य प्रकाशित हुआ था; किन्तु उस 
में प्रायः ऐसी सामग्री का अभाव था जो बीरकाव्य के रसिकों 
के साथ-साथ उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के भी काम की हो | 
आज से आठ बी पूर्व हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने 'बीर काठय- 
संग्रह” नास को एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका सम्पादन 
पं+ भगीरथ प्रसाद जी दीक्षित के साथ मैने किया था; किन्तु 
उसकी अपेक्षा इस संग्रह से बहुत-सी नई सामगी समाविष्ट 
की गई है | गत पिछले आठ वर्षो' मे बीररस के कवियों के 
सम्बन्ध सें जो अनुसंधान हुए है, उनकी पूर्ण समीक्षा इस 
सेग्रह में की गई है, विशेषकर, चन्द्बरदाई तथा नरपतिनाल्‍ह 
क़े सम्बन्ध की सभी नई खोजे इसमें आ गई है | 

वीर-काव्य के विकास मे आरम्भ से ही धारणों का विशेष 
हाथ रहा है, अतणएव प्रस्तुत-संग्रह में चारणों तथा उनके 
काञ्य के सम्बन्ध मे एक निबंध जोड़ दिया गया है। भारतीय- 
वीर-काव्य की यह विशेषता है कि उसके ग्ररयन में ऐतिहा- 
सिकतथ्यो का ही आश्रय लिया गया है और एक अकार से 
“है कहा जा सकता है कि वीर-काव्य की प्ृष्ट-भूमि में ऐतिहा- 
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'होशब्द 

हिन्दी-साहित्य मे वीरकाव्य-की:पंस्थ्पसा:-जिंन कवियों से 
आरम्भ हुईं उनकी कविताओं का कोई ऐसा संग्रह-अंथ अभी 
तक प्रकाशित नही हुआ था जिसमें कविता के साथ-साथ 
आलोचनात्मक एवं विवेचनात्मक-दृष्टि से प्रकाश डाला गया 
हो | कलकत्ता-विश्वविद्यालय की ओर से वर्षो' पूर्व स्वर्गीय 
लाला सीताराम जी बी० ए० के सम्पादकत्व में “वार्डिक 
सेलेक्शन” नामक संकलन अवश्य प्रकाशित हुआ था; किन्तु उस 
में ग्रायः ऐसी सामग्री का अभाव था जो बीरकाव्य के रसिकों 
के साथ-साथ उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के भी काम की हो | 
आज से आठ बे पूर्व हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने “वीर काउय- 
संग्रह” नाम को एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका सम्पादन 
पं» भगीरथ प्रसाद जी दीक्षित के साथ मैने किया था; किन्तु 
डसकी अपेक्षा इस संगमह में बहुत-सी नई सामग्री समाविष्ट 
की गई है। गत पिछले आठ वर्षो' से वीररस के कवियों के 
सम्बन्ध से जो अनुसंधान हुए है, उनकी पूर्ण समीक्षा इस 
सग्रह से की गई है, विशेषकर, चन्दवरदाई तथा नरपतिनाल्‍्ह 
के सम्बन्ध की सभी नई खोजे इसमें आ गई हैं | 

वीर-काव्य के विकास में आरम्भ से ही चारणो का विशेष 
हाथ रहा है, अतएव प्रस्तुत-संग्रह में चारणों तथा उनके 
काव्य के सम्बन्ध मे एक निबंध जोड़ दिया गया है। सारतीय- 
वीर-काव्य की यह विशेषता है कि उसके प्रयन में ऐतिहा- 
सिकन्तथ्यो का ही आश्रय लिया गया है ऑर एक प्रकार से 
यह कहा जा सकता है कि वीर-काव्य की पृष्ट-भूमि में ऐतिह 
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सिक सामग्रियों पर ही कवि-कल्पना का आवरण चढ़ाया गया 
है। मैंने ऐसी सामग्रियों पर प्रामाशिक इतिहास के तथ्यों से 
सामझस्य स्थापित करने की भर सक चेष्टा की है। वोर-काव्य 
के कई ग्रन्थों मे ऐसी घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है 
जिनको ओर आधुनिक इतिहास लेखकों का ध्यान नहीं गया 
है । वस्तुत उस सम्बन्ध में कोई विवेचना न॒ प्रस्तुत कर, मेन 
उस ओर इतिहास के अन्वेपको का ध्यान भर आकापित कर 
दिया है । हि 

आज इस रूप में इस संग्रः का प्रकाशित होते दखकर 
जहाँ मुझे असन्नता हो रही है, वही अपनी कनिप्ठ कन्या 
आयुष्मती कलाबती [अवस्था १२ बर्ष] के निधन की डुष्लद्‌ 
स्मृति से हृदय में असीम वेदना भी हो रही है । इस सम्मह के 
सम्पादन के आरम्भ में वह पूण स्वस्थ थीं, किन्तु दो हो दिनो 
की बीमारी में उसके सबंथा वियोग ने मुझे महीनों के लिए 
वेचेन कर दिया ओर घर के शोकव्रर्ण कोलाहल में उतने दिनो 
तक इस सग्रह का सम्पादन कारये स्थगित रहा। आज तो 
उसकी स्मति सात्र ही शेप है, “त कुतों लब्भा”? * 

इस अवसर पर में अपने उन शुभेषियों के प्रति हार्दिक 
कृतज्ञता ज्ञापित करना नहीं भूल सकता, जिन्होंने अपनी 
अमूल्य सम्मति से इस सग्रह को इस रूप ' मे सम्पादित 
करने की प्ररणा दी | वस्तुत सबप्रथम मुझे वोर-काव्य के 
अध्यन मे श्रवृत्त करने का अ्रेय पूज्य प० दयाशंकर जी 
दुबे एस० ए० को है। उन्ही को प्रेरणा से सम्मेलन से 
प्रकाशित होने वाले 'बीर-काव्य-संग्रह” का सम्पादन-कार्य मैने 
आरम्भ क्रिया था। सम्मेलन वाले संग्रह को देखकर मान- 
नीय राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन तथा पृज्यवर डाक्टर 
पं० अमरनाथ जी मा ने अनेक सुझाव दिए थे, जिनका पूरा 











उपयोग मैंने इस नर्व ५25 
श्रीनारायण जी च / 
अनेक त्रुटियो को अ 
इस संग्रह को अधि व 
यता प्रदान की | 





क्शिष्नू, न से मेरा ध्यान 
धर्क उपयोगी बनाने में क्रिया 
हीत्ते पर भी, यदि प्रयोग्र/वरश्व- 






के बारम्बार स्नेहपूर्ण तकाऊ शीघ्र, यह 
संग्रह प्रकाशित न हो पाता । बस्तुत. में इन गुरुजनो की सहज 
कृपा के लिए अत्यन्त कृतज्न तथा आभारो हैँ। उदयपुर के 
साहित्यर॒त्न श्री पुरुपोत्तम मेनारिया तथा राव मोहनसिह जी 
ने रेवातट्समयो? के पाठ तथा अथ में मेरी जो सहायता 
की है, उसके लिए इनदोनो सज्जनो का में ऋतज्ञ हैँ। 

इस संग्रह की पाण्डुलिपि तैयार करने तथा प्रफ आ;द 
सशोधन मे मेरे प्रिय विद्यार्थी श्री पारसनाथ तिवारी एम० ए८ 
श्री जयचन्द्राय एम० ए० तथा श्री कुन्दनलाल बसों वी० ए० 
ने विशेष रूप से मेरी सहायता की है। श्री रृष्णचन्द्र वर्मा 
बी० ए० न परिशिष्ट बनाकर इस संग्रह के महत्त्व को ओर 
भी बढ़ा दिया है। अपने उन छात्रों को मै हृदय से धन्यवाद 
देता हैं । 

अलोपी बाग, | 


दारागंज, प्रयाग 
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मनुष्य को जन्मजात जो अनेक शक्तियाँ मिली है, उनमें 
एक अभिव्यञ्ञना की सी शक्ति है । जिस समय 
काव्य का भाषा की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी और 
स्वरूप सांस्कृतिक विकास के क्षत्र मे मनुष्य तथा वन्य- 
जन्तुओं में केवल नाम मात्र का ही भेद था, उस 
समय भी वह अपने सुख दुख की अनुभूति की अभिव्यक्ति 
भावभंगी तथा: इंगित द्वारा करता था | आगे चलकर मनुष्य ने 
संस्कृति के ज्षत्र मे उन्नति की | इस उन्नति के साथ साथ उसकी 
अनुभूति की परिधि मे भी अंसिदृद्धि हुईं और जब मलुप्य 
उन अलुभूतियों की अभिव्यक्ति में निरत हुआ तो अनेक 
कलाओ की उत्पत्ति हुई। 
कहीं, अपनी कीमल भावनाओं को कठोर पापाण पर अक्लित 
करके उसने 'सूर्तिकलाः को अस्तित्व प्रदान किया, तो कही 
अपनी रागात्मिका-बरत्ति का अभिव्यजञ्ञन भाषा द्वारा 'काठय- 
कला? के रूप में करके वह हर्पातिरेक से उत्फुल्ल हो उठा। 
भोतिक उपकरणों की अप्रधानता तथा भावव्यञ्लना के 
आधिक्य के कारण ही, आलोचकों ने 'काव्य-कला” को श्रेष्चतम 
स्थान अदान किया। अब प्रश्न यह उठता है कि काव्य? की 
परिभाषा तथा परिधि क्या हे। जहों तक परिभाषा का सम्बन्ध 
है, आलोचको मे गहरा मतभेद है| एक पाश्वात्य आलोचक , 


हु 
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नेतो कला? सौन्दर्यः तथा “काव्यः की परिभाषा देते समय 
कदाचित्‌ रुट्ट होकर यहाँ तक कह डाला है कि कला, कला है, 
सौन्दर्य, सोन्दर्य ऑर कविता, कविता | एक दूसरे समीक्षक ने 
परिभापा के वाग्जाल से बचने-के लिए केवल कतिपय प्रसिद्ध 
काव्यों की ओर इंगित भर कर दिया हे। किन्तु परिभाषा की 
इस कठिनाई के होते हुए भी यह निर्विवाद है कि कविता” 
साहित्य का एक प्रधान अंग है और साहित्य हैं जीवन | यही 
कारण है कि कविता को जीवन की व्याख्या कह गया है। 

भारतीय आचार्या ने काव्य की परिभाषा मे 'रीति? “बक्रोक्ति? 
“अलड्ार! तथा रस आदि का उल्लेख किया है । 'रसगंगाधर! 
के प्रणेता पंडितराज जगन्नाथ ने 'रसमणीय 'अथे ग्रति पादक 
शब्द” को ही काव्य साना है। आप के अनुसार लोकोत्तर 
आहाद जनक ज्ञान की गोचरता ही रमणीयता है? और 
अनुभव से जेय आह्वादगत चमत्कार ही लोकोत्तरत्व हे। 
साहित्य दर्पणकार की परिभाषा 'रसात्मक वाक्य ही काव्य है? 
का खंडन करते हुए, पंडितराज ने अपनी उपयुक्त परिभाषा 
दी है, किन्तु स्प्टता की अपेक्ता उसमे जटिलता ही अधिक आ 
गई हे। 

वास्तव मे दर्पणकार की काव्य की परिभापा ज्ाहित्य-शासत्र 
के विद्याथियों के लिए अपेक्ष/।कृत अधिक सरल तथा सुबोध है । 
इस परिभाषा का दपेणकार ने निस्नलिखित रूपक की सहायता 
से स्पष्ट किया है -- 

“शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं। रसादिक आत्मा हैं। 
ओज, माधुय तथा प्रसाद गुण, बीरता तथा,कामलता की भांति 
है। काव्य में कर्णकडु॒त्वादि दोष कानेपन और वहरेपन की 
भाति तथा वेदर्भी, पांचाली,आदि रीतियाँ, अवयवों की गठन के 

#रसणीयार्थ अतिपादकः शब्दः काव्यम्‌। 
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सहृश हैं| उपमादिक अलझ्कार कानों में पहने जाने वाले कुडल 
के समान है ।#$ 

उपय" क्त रूपक को सामने रखकर विश्वनाथ ने मम्मट की 
परिभाषा, “दोपरहित गुणयक्त तथा अलंकारो से विभूषित 
शब्द तथा अर्थ को काव्य कहते है, यदि अलक्लार कही स्पष्ट न 
हो तो भी कोई हानि नहीं, का खण्डन किया है। आप का 
तक यह है क्रि--जिस प्रकार मनुष्य-शरोर आत्मा के अभाव 
मे निर्जीव है उसी प्रकार शब्द तथा अर्थ, अलक्लारों से यक्त 
तथा दोष से रहित होने पर भी रस के अभाव मे, काव्य की 
संज्ञा नहीं प्राप्त कर सकते | 


दर्षणकार ने वामन की परिभाषा “रीति ही काव्य की 
आत्मा है?। का भी खण्डन किया है। आप तक करते हैं कि 
जब रोति शरीर के अवयबों के संगठन के समान है तो वहः 
भला काव्य की आत्मा केसे होगो,? , 

आगे चलकर दपणकार ने ध्वनिकार! तथा 'वक्रोकिकार? 
की परिभाषाओं का भी क्रमशः खण्डन किथा है । ध्वनिकार के 
अनुसार “काव्य की आत्मा ध्वनि”? तथा वक्रोक्तिकार के 
अनुसार “बक्रोक्ति ही काव्य का जीवन है ।”६ विश्वनाथ का 
तर्क है कि ध्वनि तथा वक्रोक्ति काव्य की आत्मा नही हो सकते, 


धुकाग्यस्य शब्दाथीं शरीरम्‌, रसादिश्चात्मा, ग्रुणोः शौर्यादिवत्‌, 
दोपा: काणत्वादिवव, रीतयो5व्यवर्संस्थानविशेषव॒त्‌ अलंकारा 
कुण्ठलादिष्त्‌ ? 
पैतद॒दोरी श>दाथे। सगुणावनलंफुती पुनः क्रापि--मम्मट 
रीतिरात्मा काब्यस्य--वामन 
. भृकाब्यस्थात्माध्वनिः | 
एवक्रोक्तिः काव्यजी वितम्‌्‌ 


+ कटक्‌ब 
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क्योंकि ये दोनों अलझक्लार कुण्डलाडि के सदश काव्य में 
गौण हें 

उपयक्त तक-वितवर्क तथा खण्डन के पश्चात अन्त में विश्व- 
नाथ अपनी परिसापा देते हैं । आपके अनुसार 'रसात्मक-वाक्य 
ही काव्य हैः$ | 

अब काव्य में रस क्या वस्तु है, इसे भी स्पप्टतया जान 
लेने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में अनेक ऐसे अवसर 
उपस्थित होते है ज़ब हम किसी विशेष रचना को पढ़कर 
आनन्द से भ्ूमने लगते हैं| वास्तव मे यह काव्यानन्द ही 
रस है। 

रस का सब प्रथम सेंद्धान्तक नरूपण आचाये भरत न 
अपने नास्य-शाख में किया है | आपके कथनानुसार “रस की 
निष्पत्ति विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से 
होतो है?+' | काव्यानन्द आस्वाद्य होने के कारणग आस्वायत्वात्‌ 
रस --रस नाम से कहा जाता है। यदि काव्य मे आनन्द 
अर्थात्‌ रस न हो तो बह काव्य ही न कहा जायगा | अब यहा 
देखना यह है कि रस का स्वरूप क्या है? - 

ऊप्रर इस बात का उल्लेख हो चुका है कि काव्यानन्द ही 
रस है। वास्तव से आनन्द एक प्रकार की भावना है। मलुष्य 
के हृदय मे सदेव अनेक ग्रकार के भाव विद्यमान रहते हैं । 
इनमे जो भाव प्रवल होते हैं उन्ही का नाम स्थायीभाव है। 
इस प्रकार के स्थायीभाव भी मनुष्य के हृदय मे अनेक होते 
है | उदाहरण के लिए उत्साह, रति, शोक आदि | इनमें से जब 





धववाष्यं रखात्मक काव्यसू । 7 
'विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगात्‌ रखः निष्पत्तिः _ 
--भरत 
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कोई भाव अपने प्रावल्य के कारण मनुष्य पर पूर्ण प्रभाव उत्पन्न 
करता है, तो उसकी संज्ञा रस हो जाती है। उन भावों को 
उद्बुद्ध करने के लिए विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों की 
सहायता अपेक्तित होती है | इसी बात को साहित्य-द्पंण-कार 
ने निम्नलिखित शंब्दों मे व्यक्त किया है. 

“सहृदय पुरुषों के हृदय में स्थित, विभाव, अजुभाव तथा 
संचारी भावों से व्यक्त हुआ रत्यादि स्थायी भाव ही रस रूप 
में परिणत हो जाता है # |”? 

ऊपर कहा जा चुका है कि विभावादिको से रस की 
अभिव्यक्ति होती है | इस वाक्य-खण्ड से साहित्य-शासत्र के 
प्रायः सभी विद्यार्थी भत्रीभांति परिचित होते हें, किन्तु 

असिव्यक्तिः शब्द को पूर्णतया न समझने के कारण वे कभी 
कभी उलमन मे भी पड़ जाते है | प्राय. मिथ्या धारणा के 
कारण लाग समभते है कि जिस प्रकार अन्धकार से रखा हुआ 
घट दीपक से अभिव्यक्त ( प्रकाशित ) होता है, उसी प्रकार 
विभावादिकों द्वारा रस भी अशभिव्यक्त होता है। इस साहश्य 
में कठिनाई यह है कि दीपक तथा घट दोनो की स्व॒तन्त्र सत्ता 
है; इसी कारण से दीपक के अभाव मे भी घट स्थिति रहता 
है। किन्तु रस के सम्बन्ध भे यह बात नहीं । वास्तव से न तो 
स्थायोभाव ही रस हे और त् घट और दीपक की भॉति विंभा- 
वादिकों से प्थक्‌ उसकी काई स्वतंत्र सत्ता ही है। हाँ, इतना 
अवश्य हैँ के विभावादेकों से परिषुष्ठ स्थीयीसाव ही रस रूप 
से परिणत हो जाता है | एक दूसरे उदाहरण द्वारा इस सम्बन्ध 

कह सकते हैं कि जिस प्रकार मटठे के संयोग से दूध, 
दही के रूप से परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार सहृदय पुरुषों 


छुपिभावेश्चानुभावैश्चध्यक्तः संचारिणा तथा 
रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम्‌ ।$। सा, द परि ३ 
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के हृदय में स्थित स्थायीभाव ही विभावादिकों से उद्बुद्ध होकर 
रस, रूप में परिणत हो जाता है 
अब प्रश्न यह उठता हे कि सनुप्य को रस की अनु- 
. भूति किस प्रकार होती है ९ साहित्य- 
रसानुभूति. दर्पणकार ने रस का स्वरूप बतलाते हुए उसे, 
अखरण्ड, अद्विवीय, स्वयंग्रकाश-स्वरूप, 
आनन्दमय और चिन्मय ( चमत्कारसय ) कहा है । वास्तव 
में रस के साक्षात्कार के समय अन्य विपयो काश्मनको रपर्श तक 
नही होता । इसी कारण इसे “्क्कास्वाद्सहोदर” भी कहा गया 
है |+ जिस प्रकार ब्रह्मास्वाद ( समाधि ) के समय योगियों को 
ब्रह्मानन्द के अतिरिक्त अन्य किसी विषय का ज्ञान नही रहता 
उसी प्रकार रसा-स्वाद के समय मनुष्य अन्य सभी भावनाओं 
से मुक्त रहता है । इतना ही नही, जिन विभावादिको के कारण 
उसके हृदय में स्थित स्थायीमाव रस में परिणत होता हे, उनका 
भी अनुभव उसे नहीं होता । वह यह नहीं वतला सकता है 
कि इस रस के अनुभव में कितना अंश विभाव का है कितना 
अनुभाव का तथा कितना व्यमसिचारी भाव का। हों, इतना अवश्य 
है कि यदि किसी रस में किन्हीं भावों का अंश अधिक है तो 
वह कह सकेगा कि इस रस मे इस भाव का अंश अधिक है; 
किन्तु यह मी रसानुभव के समय नहीं। वास्तव में जब 
रसानुभव के पश्चात्‌ वह उस अनुभव की विवेचना करने 
चेंठेगा, तभी इन सब बातो का ज्ञान उसे हो सकेगा । 





छव्यक्तो दष्यादिन्‍्यायेन रूपान्तरपरिणतों व्यक्तीकृत एव रसः | न हु 
दीपेन घट इच-पूर्व स्द्धो व्यज्यते | सा० दु० परि० ३ । 3 
पै--सप्वोद्र कादखण्टस्वप्रकाशानन्दुचिन्मयः | 

वेद्यान्तर पर्शशून्या अद्यास्वादसहेदर- | रा० दु० परि० 
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यहाँ “रस का अतुभव” इस वाक्यखण्ड का विश्लेषण भी 
आवश्यक है। अनुभव. पूर्व सिद्ध वस्तु का ही होता है। अनुभव 
शब्द का अर्थ ही है पीछे से उत्पन्न! | किन्तु रस के सम्बन्ध 
में “अनुभव! शब्द का अर्थ यह नही होगा, क्योकि वह पू्वेसिद्ध 
नही है | यहाँ अनुभव से आस्वाद मात्र ही अमिप्रेत है। 

रसालुभूति के सम्बन्ध में एक बात ओर जान लेनी आव- 
श्यक है | बात यह है कि रस के अनुभव.के समय मलुष्य का 
मन राजस और तामस भावों से मुक्त होकर सात्विक भावों 
में पूर्णतया लीन हो जाता है। इसी कारण इस अवस्था में 
सलुप्य अलौकिक आनन्द का अनुभव करता है। कभी कभी 
इस सम्बन्ध में लोगो के मन में यह आर्थका उठती है कि जब 
रस आलन्दमय्‌ है तो करुण, बीमेस्स आदि को रस कहना 
उपयुक्त न होगा,-क्योंकि ये तो ठुःखमय होते हैं। इस शकज्ढा 
का समाधान करते हुए साहित्य-दर्षश-कार ने लिखा है कि 
करण आदि रखो मे भी परम आनन्द होता है किन्तु उसमे 
केबल सहृदयों का अनुभव ही प्रमाण दे ।क तात्पर्य यह है कि 
करुण-रस में भी, सहृदय, आनन्द का हीं अनुभव करते है। 
यदि ऐसा न होता तो सनुष्य कारुशिक काव्यों को कभी भी न 
पढ़ता और न इस प्रकार के काव्यों तथा नाटकों की साहित्य 
में रचना ही होती । 


ध8करुणादावपि रसे जायते यत्पर' सुखम्‌ । 
सचेत क्ामनुभवः प्मार्ण तन्न केवत्लस्‌ ।४। परि० ३ 
(संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवधूति ने “पुको रसः क्रुण एव”? 
लिखकर 'फरुण रस को दी प्रधान माना है। भवभूति के “उत्तर-रामचरित? 
मे करुण रस दी प्रधान है । इसके अतिरिक्त प्रीक तथा अंग्रेज़ी में भी 
अनेक दुखान्त नाटकों की रचना हुई है। 


2 के: लक) । “आदी ढ 4 56 मकर तय क कि आकर 
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ऊपर कहा जा चुका है. कि काव्यानन्द ही रस है और 
शगार तथा करुण रस से प्रसूत आनन्द में 
रस के भेद. कोई भेद नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि 
तब रख के आठ नव या दसकेी भेद का 
आधार क्या है ? यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इस विभेद का 
आधार उपाधि का ही है। जिस प्रकार, कार्य-भेद के कारण, एक 
ही मनुष्य ब्राह्मण, ' गुरु, पुरोहित तथा शिष्य आदि अनेक 
रूपो में देखा जा सकता है, उसी प्रकार आनन्द स्वरूप एक ही 
रस विभावादिकों के विभिन्न होने के कारण आठ, नव अथवा 
दस प्रकार का होता हे। 
इसी विषय पर ,अप्नि पुराण में भो कुछ विवेचन है। 
इसमे अआ'गारादि रस निरूपण के अन्तर्गत केवल चार रस ही 
प्रधान माने गये हैं। वे हैं, क्रमशः झ गार, रोड़, बोर तथा 
बोभत्स | अभिपुराण में रस की परिभाषा इस प्रकार को गई है :-- 
“अक्षर स्वरूप, परमसनातन, अजायमान, व्यापक ब्रह्म 
को एक चैतन्य स्वरूप इश्वर कहते हैं| उसका स्वाभाविक 
आनन्द जब कभी व्यक होता है तव वह चेतन्य-चमत्कार- 
स्वरूप अभिव्यञ्ञना ही रस नाम से कही जातो है । 





छरस नव हैं-- १ गार, हास्य, करण रौदू, धौर, भयानक, वीभत्स, 

धरुत और शान्त । कविपय सादित्याचायों' ने इन नव रघों के अतिरिक्त 
चात्सल्य तथा सक्ति आदि कुछ ओर भी रख माते हैं। किन्तु आचार्या 
मम्मट के अलुसार रखें की संझ्या नव हो है और वात्सद्य तथा भक्ति को 
क्रमशः पुत्रादि विषयक रतिसाव में ओऔर-देव विधयक रति साथ के 
अन्तगत मानना चादहविए 

न॑अज्रः परस ब्रह्म सनातनसर्ज॑ विभुम |. _ 

चेदान्तेपु. बदुन्यस्येक ,चैतर्य॑ ज्योतिरीश्वरम्‌ | $ । 
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इस पुराण मे त्रह्म के प्रथम विकार को अहंकार संज्ञा दी 
गई है। इसी अहंकार से अभिमान तथा अभिमान से “रति? 
की उत्पत्ति होती है।व्यभिचारी आदि सामान्य भावों से 
परिपुष्ठ होकर यह रति ही ऋंगार रस में परिणत हो 
जातो है |४8 

अग्निपुराण के अनुसार “राग” से शूगार! तथा 'ैक्ष्य” से 
'सैद्र-रस” उत्पन्न होते हैं। अवष्टम्भ” ( अनम्रता या दपे ) 
से बोर तथा “संकोच” से बोभत्स-रस की उत्पत्ति होती है । 
अपग्निपुराण-कार इन्ही प्रधान चार रसो से अन्य चार रसो की 
उत्पत्ति मानते हैं । आप के अनुसार शआ'गार से हास्य, रोद से 
करुण, बोर से अद्भुत तथा बोभत्स से भयानक रस की 

उत्पत्ति होतो है । 


अप्निपुराण-कार भरत द्वारा कथित बात्सल्य रस को नही 
मानते और शान्त रस को मानते हुए भी उसकी उत्पत्ति के 
सम्बन्ध मे मौन है । 

जेसा कि पहले कहा जा चुका है, अग्निपुराण-कार चार 
रसो को ही प्रधान मानते है। इन चार रसो से एक वीर-रस 
भी है। यहाँ वोर-रस के विषय से विस्तार के साथ लिखा 





आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स फदाचन | 
व्यक्ति: सा दस्य चेतन्यचमत्काररप्ताहया । २ | 
; आर पु० झआ० २६६ 
६8- आधयस्तस्य विकार यः सोउहँकार इत्ति स्छुत्तः | 
तते5भिमानस्तम्रेठ.. समाप्त अभ्ुवनन्रयम्‌। 3 । 
गभिमानाद्ृतिः साच परिपेपम्ुपेयुपी । 
व्यभिचार्यादिसामान्याच्छड्नार इति गीयते | ४ | 
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जायगा क्योकि यह संग्रह बीर-रस को दृष्टि में रखते हुए ही 
तैयार क्रिया गया है। 
साहित्य-दर्पणकार ने “उत्तम प्रक्नतिर्वी रः” लक्षण देकर “बीर- 
रस” को अन्य रखों से श्रेष्ठ माना है । आप 
“वीर-रस”ः के अनुसार इसका स्थायीमाव उत्साह, देववा 
महेन्द्र और ,रंग सुवर्ण के सब्रश होता है । 
इसमे जीतने योग्य रावणादि आलम्बन विभाव होते हैं और 
उनकी चेष्टा आदि उद्दीपन विभाव होते हैं। युद्ध के सहायक 
( धलुप, सैन्य, आदि, ) का अन्वेपणादि इसका अलुभाव होता 
है। घेये, मति, गये, स्मृति, तक, रोमाश्वाटि इसके सबच्ारी 
भाव है। यह दान, धर्स, यद्ध ओर दया के कारण चार 
प्रकार का होता है, यथा (१) दानवीर (२) धमंबीर (३) 
दयाबोर और (४) युद्धवीर ।# 
अब इन चारो प्रकार के बोरों का आलम्बन तथा उ्दोपन 
सहित विवरण नीचे दिया जाता है | 


(१) दानवीर 
स्थायीभाव-- त्यांग में उत्साह | 
आलम्वबन--. दानन्योग्य-ब्राह्मणादिक | 





8४उत्तमप्रकृतिर्वीर. उत्साह स्थायिभावकः । ह 
महे रे चतो हेमवर्णाबय समुदाह्ृतः | २३२ | 
आलग्बनधिभावास्तु पिजेतव्यादयों मताः | 
विजेतच्यादिचेष्टाद्यास्तस्यो दी पनरूपिणः | 
अनुमावास्तु तत्र स्थुः सहायान्वेषणादयः | २१३३ 
संचारिणस्तु हृति-मति-गवेध्मति-तक-र माञ्याः | 
सच दानधर्मयुद्धे देयया चा समन्वितश्चतुर्धा स्थात्‌ | २३४ । 

सा० दु० परि० ३ 


डउहोपन--- 
अनुभाव-- 
संचारी -- 


(२) धर्मवीर 


स्थायी भा व-- 
आलम्बन--- 
उद्दीपन-- 
अनुभाव-- 
संचारी-- 


(३) युद्धवीर 


स्थायीभमाव--- 
आलम्बन--- 
उद्दीपन--- 
अलुभाव-- 
संचारी-- 


(४) दयावीर 


स्थायीमाव-- 
शआलस्बन-- 
उद्दीपन-- 
अनुभाव--- 
संचारी-- 


( ११ ) 


ब्राह्यणादिकों की सत्वगुणादि परायणुता। 
सव्स्व-परित्यागादि । 
हषे, गवं, सति आदि। 


धर्म में उत्साह । 

घरस्म तथा धार्मिक ग्रन्थ आदि | 

यज्ञ, अनुष्ठान आदि | 

धर्मोचरण, घमोरथे कष्ट सहन आदि | 
घ्ृति मति आदि | 


युद्ध मे उत्साह | 

शत्रु । 

शत्रु-पराक्रम | 

गर्वोक्ति | 

गयवे, तके, श्रुति, स्मृति, रोमांच आदि । 


दया में उत्साह । 

दया के पात्र | 

दीन दशा | 

सान्त्वना के वाक्यादि । 
घृति, मति, रोसांचादि । 


ऊपर युद्धवीर का आत्तम्बन शत्रु वतल्ञाया गया है, किन्तु 
रीद्रस” का भी आलस्बन शत्र ही होता है । इस कारण दोनों 
की अभिन्नता में आशंका उठ सकती है। इस शंका के समाधान 
में साहित्य-दर्पण-कार कहते है कि "त्तेत्र तथा मुख का लाल 


( १२ ) 


हांना, रोहर-र्स में होता है, बोर रस में नहीं, क्योंकि बहा उत्साह 
ही स्थायी होता है । यही इन दोनो रसो का परस्पर भेद है? के 

रसों का परस्पर विरोध भी होता है। चोर-रस के झगार, 
शान्त तथा भयानक-रस विरोधो हैं. 


बोर-रस के भेदों के सम्बन्ध में आचायी का पारस्परिक 
मतभेद भी है । राहित्य-दर्पण-कार 'दानवोर! 'धर्मवीर” “बुद्ध- 
बोर” तथा 'दयावोर” इन चारों को ही सानते है, इसका उल्लेख 
ऊपर हो चुका है| किन्तु अग्निपुराण मे 'वीररस”? के केवल तीन 
ही भेद माने गए हैं | उसमे 'द्यावोर” को स्थान नहीं है | रस- 
गगाधर-कार पसरिडतराज जगज्ञाथ ने भी वोररस के इन चार 
भेदों को स्वोकार किया है। आप के अनुसार बोर-रस के चार 
प्रकोर होने का कारण चार प्रकार का उत्साह ही दे ( आगे 
चलकर परिडतराज ने यह भी कह दिया है “वास्तव में झ गार- 
रस की तरह बीर-रस के भी अनेक भेद हो सकते हैं || यथा. 
सत्यवोर! पारिडित्यवीर!, 'वलबोर,' 'क्षमावोर' आदि। इस 
प्रकार के भेद का कारण भी स्पष्ट हे, और वह है उत्साह की 
अनेकरूपता । सच तो यह है कि उत्साह के जितने भी स्वरूप 
विद्यमान है अथवा अनुमान किए जा सकते है, उतने ही बोर 
रस के भी भेद होंगे। 

इन भेदों का परस्पर अन्तर्भाव नहीं हो सकता। इसी 
बात का समर्थन करते हुए पसण्डितराज कहते हैं कि यदि कोई 
यह कहे कि सत्य धरम का ही एक अंग हे, अतणवब सत्यवीर 


छ रक्तास्पनेत्रता चान्न भेदनी युद्धवीरता | २३१। सा> दु० परि० 3 
*--दानदयायुद्ध धर्भेस्तदु प|घे एस्साहप चत्तुविधत्वात्‌ | , रसगड्ाघर 
३---अस्तुतस्तु बदवो घीररसत्य ख्द्वारस्यव प्रकारा:। नरूपयितुं 
शपरयस्ते | २० ग० 


( १३ ) 


का अन्तर्भाव धर्मबीर में हो जायगा तो यह ठीक नहीं है, 
क्योकि दान तथा दया भी तो धर्म के ही अंग हैं | जब दान 
तथा दयावीर का अन्तभोव धर्मबोर में नहीं हो सकता तब 
सत्यवीर का अन्तभौव उसमे किस प्रकार होगा ? 

यदि इस प्रकार सूक्ष्म विवेचन किया जाय, तो वीर-रस 
के अनन्त भेद हो जायेंगे और वीर-रस की परिधि इतनी 
विस्तृत हो जायगी कि उस से सभी रसो का समावेश हो जायेगा। 
सम्भवतः इसी विचार से श्री वियोगी हरिजी ने अपनी “बोर 
सतसई” से अनेक वीरो के उदाहरण उपस्थित किए है| यथा 
शूरबीर, दयावीर, सत्यवीर, धर्मवोर, -विरहवोर, युद्धवीर 
आदि | इन में 'विरहवीर” ध्यान देने योग्य है।इस सम्बन्ध 
में श्री वियोगी हरि जी लिखते हैं,-- 

“साहित्यिको ने इस नाम का बोरों में कोई विभाग नहीं 
किया है | पर बोर-रस का स्थायीभाव उत्साह” विशुद्ध बिरह 
में, अच्छी मात्रा'मे, पाया जाता है। इसीसे हमने अद्वितीय 
विरहिणी त्रजांगनाओ को 'विरहवीर” नाम के नए बीर-विभाग 
से स्थान देने को ध्रृष्टता की है” ।#8 

यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो संसार का कोई ऐसा कार्य 
नही हे जो विना उत्साह के सम्पन्न हो सके, और यह उत्साह 
ही है, वीर-रस का स्थायीभाव । इस प्रकार यह “उत्साह? बीज- 
स्वरूप प्रायः सभी रसों में विद्यमान रहेगा । किन्तु उससे बीर- 
रस के इस प्रकार अनेक भेद्‌ मानना उपयुक्त न होगा | अन्यथा 
घीर-रस में अनवस्था उत्पन्न हो जायेगी । 

_बीर रस के विषय से इस संक्षेप विवेचन 'के पश्चात्‌, अब 
यहाँ वीर काव्य तथा चारण काव्य के सम्बन्ध में निवेदन 
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किया जायेगा | चारणों एवं उनके काव्य का विशेष सम्बन्ध 
राजस्थान से है| अतएव इस का पूर्ण विवेचन 'चारण-काव्य! 
शीर्षक के अन्तर्गत इस निवन्ध के अन्त मे किया जायेगा। 
प्रत्येक जाति अपने पुंजों की वीरता की प्रशंसा में पद्‌ 
रचना करती है। ऐसे पदों को मोखिक परम्परा शताब्दियो 
तक चला करती है। आरम्भ में ये, पद वाद्रयंत्रों की सहायता 
से गाये जाते है। इन में प्राचीन काल के किसी विशेष योद्धा के 
शौय-पराक्रम तथा विजय का ही वर्णन रहता है । इस प्रकार के 
पदों तथा गीतों को बोर काव्य का आरम्भिक रूप कह सकते 
हैं। इसे जातीय काव्य की संज्ञ नही दो जा सकती, क्‍योंकि 
सम्पूर्ण जाति के दुख-सुख की अभिव्यक्ति की अपेक्षा, इसमे 
केवल विशेष बोरा की ही विजय-पराजय का चित्रण रहता है । 
समय की प्रगति के साथ साथ आरम्भिक बोर काव्यो के 
बण्ये विषय में अन्तर आने लगता है। उनमें ऐसो कथाएं 
तथा घटनायें समाविष्ट होने लगती हैं जिनका सम्बन्ध सम्पूर्ण 
जाति से होता है। इस , अवस्था मे इन्हे साहित्यिक काव्य 
अथवा सहाकाव्य की संज्ञा दो जा सकती है। होमर द्वारा 
रचित “इलियड” तथा “ओडेसो” बस्तुत. प्रथम श्रेणी के काव्य 
है किन्तु वर्जिल की कृति ह्वितीय' श्रेणी मे आती है। आरम्भ 
से “जय काव्य” के रूप मे महाभारत भी प्रथम कोटि का ही 
काव्य था किन्तु आधुनिक ' रूप से तो वह स्पष्टतया महा- 
काव्य है। हु 
भारतीय साहित्य का सूल संस्कृत साहित्य ही है । अध्ययन 
की 'झुविधा की दृष्टि से संस्कृत साहित्य के 
- संस्क्रत से इतिहास को भी वैदिक काल तथा लौकिक 
वीर काव्य संस्क्रत काल, इन-दो भागों मे विभ्रेक्त किया 
जा सकता है। इनमें प्रथम काल मे वेद, 
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ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ आदि की गणना होगी, तो छ्वितीय 
में महाकाव्य, पुराण तथा नाटकादि का समावेश होगा | 

यद्ध सम्बन्धी कविता का ऋषेद से अभाव नहीं है। इसके 
एक सूक मे ठृत्सु वंश के राजा सुदास को विजय का.वर्णन है 
तो दूसरे में दिवोदास द्वारा सम्बर को पराजित करने का 
चित्रण है। ऋघेद के अन्य सू को मे भो युद्ध विपयक पद 
किन्तु वास्तव मे बोर काव्य का सब प्रथम डल्लेख “शतपथ?” 
ब्राह्मण मे ही उपलब्ध होता है | यहाँ अश्वमेध यज्ञ के प्रकरण 
में एक स्थान पर कहा गया है कि ब्राह्मण तो दिन से स्तवन 
करता है किन्तु राजन्य रात्रि मे । वे बोणा बजाते तथा गाते हैं । 
प्राह्मयण यज्ञकर्ता के दानादि को प्रशंसा करता है किन्तु राजन्य 
उसको वोरतादि का वर्णन करते हुए उसको विजय का उल्लेख 
करता है। वीरता सम्बन्धो यह स्तवन ही वस्तुतः भारतीय 
बोर काव्य का आदि रूप है । 

महाभारत से तो बोर काव्य के गायक सूत” तथा 'मागधो? 
द्वारा राजाओ की प्रशंसा का उल्लेख कई स्थलों पर मित्रता है | 
प्राचोन काल के ये गायक अपने राजाओं के शोये तथा पराक्रस 
का ही वर्णन नही करते थे, अपितु प्राचीन समय की सरस 
कथाओ का पद्य-वद्ध वर्णन भी इनका एक काये था। आगे 
चलकर ऐसी अनेक कथाओं को पुराणों में स्थान सिला। 
सुदीघ काल तक ऐसी कथाओं की मौखिक परम्परा चलती रही 
होगी । बाद में ये लिपिबद्ध की गई होगो | पुराण शब्द की 
निरुक्ति से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है । स्वासी शंकराचार्य 
बृहदारण्य के भाष्य से पुराण” शब्द की व्याख्या करते हुए 
लिखते हें--“वेंदों में ऊबेशी ओर परुरवा के कथोपकथन 
आदि ब्राह्मण भाग का नाम इतिहास और जो सबसे पहले एक 
मात्र असत्‌ था आदि सृष्टि के प्रक्रिया चरित बृत्तान्व का नास 
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युराण है ।? आचार्य.सायण भी शंकराचार्य की इस निरुक्ति से 
'सहसत है । इस मे सन्देह नही कि पुराणों के इन वृत्तान्तों तथा 
आख्यानों में बीर काव्य का पर्याप्त अंश है। 

लीकिक संस्कृत काल से, सहाकाव्यों के अन्तर्गत, सर्व्रथम 
रामायण की गणना की जाती है। कठाचिन्‌ इसी को दृष्टि में 
रखकर आचार्या ने महाकाव्य का लक्षण निर्धारित किया है। 
किन्तु यदि वीर-रस की दृ्टि से रामायण का अध्ययन किया 
जाय तो उसमे युद्धो के इस प्रकार के अतिशयोक्ति-पूर्ण वर्णन 
मिलते है कि असंख्य राक्षसो का मारा जाना तथा दिग्गजों एवं 
'डः्व। का कम्पायमान होना तो एक साधारण बात हो जाती है। 
वास्तव में वोर-रस के पोपण के लिए आवश्यक हैं ओज-पूर्ण 
उक्तिया । किन्तु इस अकार की उक्तियों का रामायण मे अभाव 
है। नीचे के उदाहरण से यह बात स्पप्ट हो जायगी'-- 


तत्र कोपान्महेन्द्रस्य कम्भक्णों महाबत्नः | 


ह 


वि; प्यैरावताइन्त॑ जघानोरसि चासचम्‌ ॥ यु० का० ६१-१७ 


वर सहावली झुम्भकर्ण ने कृपित होकर और ऐरावत 
'हाथी का दाँत उंखाइकर इन्द्र की छाती में मारा | 
भहाकवि कालिदास विश्व साहित्य की विभूति हैं | उनकी 
उपसाये सर्वश्रष्ठ हैं, किन्तु बोर-रस की दृष्टि से इन्हें भी सफल 
कवि नहीं कहा ज्ञा सकता | कदाचित्‌ कालिदास ने अपनी 
अजुटियों का अनुभव करके ही ' बोीर-रस-सम्वन्धी रचना का 
>यास नहीं किया और जहाँ किया वहाँ पूर्णतया असफल भी 
४: रुवंश मे राम-ताड़का-बुद्ध के वर्णन मे आप लिखते हैं:-.- 
| राम-मन्मथ-शर ण-तादिता, दुःसरेन हृदये निशाचरी | 
गन्धवहुघिर-चन्दनोछिता जीवितेश-बसतिं जगाम सा | 
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हर 

रास रूपी कामदेव के दु-.सह बाण से हृदय पर चोट खाई 

हुई वह रॉक्षसी, गन्वयक्त रक्त रूपी चन्दन से विलापत 
होकर, अपने प्राशुनाथ यम. के पास गई । 


यद्यपि खसत्री-हत्या के कारण ऊपर का उदाहरण बीर-रस 
का न होकर रसासास का उदाहरण होगा किन्तु विरोधी 
जज गार-रस की उपस्थिति के कारण यह रसाभास का निकृष्ठ 
ही उदाहरण कहा जायगा। 


अथ-गौरव के कारण, सहाकवि भारवि की रचना का संस्क्ृत- 
साहित्य मे बहुत ऊँचा स्थान है। 'किरावाज नीय' मे, ग्रीपटी यधि- 
प्ठर के उत्साह तथा क्रोध को जाग्रत करने के लिए अत्यन्त 
सीत्र शब्दों मे कहती हैः--- 


अझ्थ क्षमासेव. निरस्तविक्रम--- 
श्चिराय पर्यषि सुखस्य पाधनस्‌ | 

विद्यय लघसीपति क्षद्रम का्मुकस्‌ 
जटाघरस्सन्ल॒ हुधीद.. पावकम्‌ । 


यदि पराक्रम से रहित आप क्षमा को ही शाश्वत सुख का 
साधन सममते है, तो विष्णु के चिह्न धनुप को छोड़कर और 
जटा बढ़ाकर अग्नि में आहुति दिया करे । 

प्रलय के समान भयक्लर गाण्डोब धारी अजु न किराव स 
युद्ध करने जा रहे हैं। उनके वाणों के कारण दिशाये विज्षिप्त हो' 
जाती है, सू प्रभाहीन हो जाता है, वाय व्याकुल हो उठता है 
ओर पवतो के साथ प्रथ्वी भी कम्पायमान हो जाती है।इस 
हृश्य का चित्रण भारवि निम्नलिखित श्लोक मे करते हैं । इसे 
पढ़ते ही चबीर अजु त का रूप आँखों के सामने उपस्थित हो 
जाता हैः-- ., हे ह हब 

फा० नर 


(कक 


दिश, समुदंज्षिय विक्षिपन्चिव, 
प्रभारवेराकुक्षयशिवानिलम । 
सुनिश्चचात् पय-काज्न-दासणः, 
क्षितिं सणलां चल्नयप्लिवेपुमि' | 
सस्क्ृत नाटकों से भी स्थान-स्थान पर वोर-रस का अत्यन्त 
सुन्दर चित्रण हुआ है। भवभूति कृत उत्तरराम-चरित से करुण- 
रस की ही प्रधानता है। किन्तु चतुथ अदड् क अन्त से इस 
नाटक में एक अल्यन्त ओजप्रण श्लोक मिलता हू । लव अपने 
घधनुप का आरापित करके कहता है -- 
प्रत्यचा रूपी जिह्ना से वेप्रित, उन्नत काटिरूप दॉतवाला, 
घनघोर त्रघर घोष करने वाला, ग्रसने से आसक्त, हँसते हुए यम 
के मुखयंत्र की जँभाई का अनुकरण करने वाला विकट उदर- 
वाला यह घनुप हो । 
श्लोक निम्नलिखित है -- 
ज्याजिहया वलयितोत्कटकोंटिदृष्ट्र- 
है मुज़ रिघोरघनध्धेरघोपमेतत्‌ । 
असमदपतहसदरउन्त फचवन्रयन्त्र-न 
उमस्साविडस्चि विकटोदरमस्तु चापम | 


ऊपर के श्लोक के पढ़ने से ही यह वात स्पष्ट हो जाती है 

कि किसो भयड्डर वस्तु का वर्णन किया जा रहा है | पाठक को 

एक ओर काल का विकराल मुख तो दूसरी ओर लब का विकट 
घनुप दिखलाई पड़ता हे. 

न भू  ः जद 

बोर-रस से कभी कभी 'वक्रीक्ति अत्यन्त उपयक्त जेँचती 

है । व्यंग्यात्मक तकयुक्त होने के कारण ऐसी ओजपूरं उक्तियों 


पक 
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बड़ी प्रभावोत्पादक होती है । उत्तरराम-चरित में चन्द्रकेतु राम 
को प्रशंसा कर रहा है। इसपर लव निम्नलिखित तक पूर्ण 
उक्तियों द्वारा उसका उत्तर देता है :-- 


वुद्धास्ते न विचारणीयचरिता स्तिष्ठन्तु हूँ च्तंते, 
सुन्दल्बीसयनेउष्यकुरठयशलो छ्ोके महान्तो हि ते। 
यानि त्रीण्यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने, 
यहा कौशब्नमिन्दुसूचुनिधने. तन्नाप्यभिज्ञों जनः 


वे वृद्ध हे अतएव उनका चरित्र विचारणोय नहीं (अथीत्‌ 
वे टीका-टिप्पणी की सीमा के बाहर हे ) | ताड़का सत्री के वध 
करने पर भी जिनका यश अम्नतिहत है, वे संसार मे (सचमुच) 
महान है | खर राक्षस के वध मे जिन्हे तीन पग पीछे हटना 
पड़ा था और जिन्होंने छलद्वारा वालि का वध किया था, उन्हे 
संसार के लोग भल्नी-भाँति जानते है । 


वोर-रस का जितना सुन्दर परिपाक भट्टनारायण कृत बिणी- 
संहार” नाटक में हुआ है उतना संस्क्रत के अन्य नाटकों से नही । 
प्रथम अक्छ का निम्नलिखित छोक तो ग्रायः संस्क्रत के विद्यार्थियों 
की जीभ पर रहता है। भीम क्रोध से सहदेव की ओर देखकर 
कहते हैं 
मध्नामि फोरवश् समरे न कोपा-._ 
दुदुशासनस्य रुधिरं न पिबास्युरस्तः । 
सं॑चूर्ययासि गद॒पा न सुयोधनोरू 
संधि करोतु भवतां नुपतिः परोन% ॥ 


६! ५ 


कैली के फौरव नायक के, 
'. सतबन्धुन को रण में न संद्वारिष्ों | 








को, 


मैं रण में कुद्ध होकर सौ कौरवों का विनाश न करूँगा 
और न छु शासन के हृदय का रक्त ही पान करूँगा। अपनी 
गद्य से सुयोधन की दोनो जेंघाओ को भी चूर्ण न करूँगा। 
युविष्टिर पण से (पॉच गाव लेकर) सन्धि कर ले। वकरोक्ति के 
कारण भीस द्वारा कथित निषेधपरक वाक्यों का अर्थ विधिपरक 
ही लिया जायगा । 
बोर-रस में गवेक्तियों का भी एक विशेष स्थान है । जब 
अश्वत्थामा कर्ण को 'राधागमेमारभूत! तथा 'सूतापसद” कह 
कर सम्बोधित करता है तो कर्ण भी क्रोधित होकर कह 
उठता है -- 
निर्ची्यं वा सवीर्ये वा मया नोध्सष्टमायुधम्‌ । 
यथा. पाश्चान्नभीतेन पिपन्रा ते बाहुशालिना। 
सूतो वा सूत पुत्रो वा यो वा को वा भवास्यहम्‌ ! 
देवायत्त कुले जन्म मदायत्त तु पौद्पस्‌ | छ8 





सोनित पान के कारन ज्ञागि, 
कहा न दुशासन फो हियो फारिहों । 
स्थों. अ्रपने प्रण-पातक्नन फो, 
न कहा दुर्याधन-जड्ड बिदारिद्दों । 
संधि करें बच्चु गॉँवनि लै, 
तुश्न भाई भले पे न ताद्वि विचारि हा। 
: [ वेणी संद्वार-अन « दरदयाल सिद्ष ] 
छह निर्बत्ष अथवा सबल आयुध दीन न त्यागि | 
महाबल्ली तव जनक जिमि धृश्दुमन म्थ ल्ञागि | 
सूत धोंहु वा झुतसुत, अथवा सभश्र बिधि हीन | 
बंस जनम है भाग्यवस, पौरुष निज आधीन | 
[-जै० से भनु० इरदयात्ष सिंह] 


( २१ ') 


उत्साह संबद्ध न के लिए 'वेणी संहार” से अश्वत्थामा की 
निम्नलिखित उक्ति भी कम सार्मिक नहीं :--- 
यदि समरमपास्यथ नास्ति मत्यो- 
भंयमिति युक्तमितोउन्यत: प्रयातुम्‌ | 
अध मरणमवश्यमेव. जन्वीः 


मे उरतीीजीपजिजकण | अअ> लि 


क्िमिति मरुधा मलितं यशः कुरुध्व |8 


अनिल किक पनीर अर न _ ५०. कली ५ जततीनिभिननीिणलटी जी पेज 
यदि रखणक्षेत्र छोड़कर अन्यद्र चले जाने से मत्य का भग्न. 
नहीं है, तव तो उचित ही है । किन्तु यदि प्राणियों की मृत्यु 
प्र॒व है तो [ अन्यनत्र सागकर ] यश को मलत्रिन करना 
ठीक नही । (४ 
अब थहों हिन्दी-साहित्य मे बोर-रस 'की प्रगति पर 
विचार किया जायगा । वास्तव मे सम्राट , ह्षेबद्ध न के राजत्व- 
काल से ही देशी भापाओं का महत्त्व प्रारम्भ होता है | अतएव 
हिन्दी-साहित्य के आरम्भ का युग भी इसो सभय को मानता “« 
समीचीन होगा । जिस प्रकार आधुर्निक हिन्दी-भाषा प्राचीन 
वेदिक भाषा का ही विकसितरूप हे, उसो प्रकार आधुनिक 
हिन्दो-साहित्य भी उस प्राचीन-साहित्य के ही विकास का फल 
है | इस प्रकार आधुनिक साहित्य मे जो प्रवृत्तियों दिखलाई पड़ती 
हँ वे परिवतित तथा परिवद्धित होकर प्राचीन-्साहित्य से ही 
उद्भूत हुई है। परिवर्तेन-परिवद्ध न मे अनेक धार्मिक, राजनैतिक 
तथा सामाजिक घटनाओ का सहयोग है, जिनका अध्ययन 


४8--छोंड़ि समर के खेत, मीचु-मय जो नहिं होई | 
तो होवो रस-विमुख, उचित भाखे सब कोई ॥ 
तन घारिन _ का मरन अहै, निहचे जग माहीं । 
फरिबा याते जसहि मल्लिन कैसेडु भक्त नाहों। 
प3० सं० अनु० धरदयात्न सिंह] 
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साहित्य के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए सी परमावश्यक है। 
नीचे इन्ही घटनाओ-का संक्षेप से चणेंन किया जायगा और 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास के साथ उनका समन्ब॒य दिखलाकर 
अन्त मे बोर-रस की प्रगति पर विचार किया जायगा। 
धार्मिक दृष्टि के बिचार करने से स्पष्टः हो जाता हे कि 
सातवी आठवी शताब्दी मे बोद्ध तथा जैन धर्म मे अवनति 
आरस्भ हो गई और उनके स्थान -पर वेदिक-धर्म को प्रतिष्ठापना 
होने लगी थी; किन्तु इस वेदिक-धर्म से अपेक्षाकृत अनेक परि- 
वर्तन हो गये थे। अब शाक्त-घम प्रधानता- श्रहण करने लगा 
था और सत्र शिव को पूजा आरस्म हो गई थी । ह्ावच्वॉय 
के विवरण से विदित होता है कि गान्धार, काश्सीर तथा पंजाब 
से लेकर मथुरा तक हीनयान के स्थान पर महायान बोद्धधर्म 
की स्थापना हो चुकी थी ! 
महायान सूत्रो मे सब से प्रसिद्ध 'सद्धम पुर्डरीकः है।इस 
पूत्र मे बुद्ध मानवता से ऊपर उठकर स्वयस्भू तथा लोकरक्षक 
बन जाते है | गृद्धकूट पर्बत पर उनके अर सद्बालन मात्र से ही 
सहख्तलोक प्रकाशित हो उठते हैं। यद्यपि इस सूत्र का समय 
निश्चितू करना कठिन है तथापि श्री विंटर्निटज महोदय इसका 
काल इस्‍्वो सन्‌ की प्रथम शताव्दि सानते है| सातवी आठवी 


शत्ताच्दि में तो इसी सहायान घमे से सन्त्रयान, वजयान की 
उत्पत्ति हुई 


पं० जयचन्द विद्यालह्भडार इस समय की वस्तु-स्थिति का 
वास्तविक चित्र निम्नलिखित शब्दों मे अद्वित करते है:-- 
“किन्तु इसके (वाकाटक-सुप्तन्युग) बाद भारतीय मस्तिष्क 
भा काम आ भला 00७४७७७७४७७८७८ए्ए्नश७७७७७७७८शशशशशश/शशश"/शशणशणशणणणणााणणाणाााका न मल भवन 
६&8---अखिल-भार तीय-हिन्दी-साहित्य  सम्मेजन (२५वाँ अधिपेशन) 
के इतिहास परिषद्‌ का अभिभाषण परु० रे | 


( रह ) 


मानो थककर अपने को पूर्ण ता तक पहुँचा अनुभव करने लगता हे 
ओर आगे बढ़ना छोड़ देता है । वह पुराने का भाष्य, व्याख्या, 
टीका और टिप्पणी करना ही अपना काम समम लेता और 
कोल्हू के बैल को तरह चक्कर काटने लगता है । आठवी शतती 
का काश्मीरी दार्शनिक जयन्त भट्ट: पुकार कर कहता हे-- 
“कुतों वा नूतनवस्तु वयमुत्मेत्षितुं क्षमा:--हममे नई वस्तु 
कल्पना करने की शक्ति कहाँ है ? भारतीय-कला इस युग में 
अपने चरम सौन्दर्य पर पहुँचती है, पर उसमें गुप्त युगवाली 
जान और ओजरस्विता नही रहती । वेदिक से गुप्त-युग तक भारत 
में अनेक संघराज्य या गणराज्य थे; मथ्यकाल में किसी गण- 
राज्य का नास भी नहीं सुना जाता। जनता अपने राजनैतिक 
ऋतंव्य की उपेक्षा करने लगती है | पहले ग्रामों, श्रेणियों और 
निगमों की सभाये तथा जनपदो को परिपदे कानून वनाती और 
स्मृतियां केवल उनकी व्याख्या करती थी, अब ग्राचीन स्मृतिथां 
जीवित मनुष्यो के ठहराबों का स्थान ले लेती है| दूर ओर नई 
जगह व्याह-शादी करने से लोगो को मिकक मालूम होने लगती 
है और समाज में अब तक दर्जो' का जो तरल भेद था, वह 
अब पथराकर ठोस जॉति-पाँति बन जाता है।शिल्प और 
व्यापार की समृद्धि से जुटनेवालीपंजी मन्दिरों की ललितकला 
पर ढेर की ढेर संचित होने लगती है।.«-...-- १३वी- 
१४वीं शतान्दि में हेसाद्रि नीलकण्ठ और कमलाकर भट्ट धर्मिष्ट 
हिन्दू की बरस भर की चयो के लिए करोब दो सहमस् ब्रतों, 
पूजाओ आदि का विधान करते है । ऐसी सन स्थितिबाली जाति 
संसार के संघर्ष में केसे खड़ो रह सकती है ९४? 
ऊपर सातवी तथा आठवी शताब्दि के धार्मिक, राजनेतिक 
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तथा सामाजिक जीवन का दिग्दर्शन संक्षेप में कराया गया है । 
निश्चित्‌ है कि जिस जाति को मनःस्थिति जैसी होगी उसीके 
अलुरूप वह साहित्य का सूजन भी करेगी, क्योकि साहित्य 
वास्तव मे जातीय-जीवन का सच्चा दर्पण है| हिन्दी मे इस काल 
की जो कविता उपलब्ध हुई है, वह सिद्धों की है । इन सिद्धो मे 
'सरहा? का समय ७४० ६०, महाराज घर्मपाल के समकालोन 
लूइपा का समय ७६६-५०६ ३० तथा कण्हपा का काल ए॑०६- 
८४६ ३० है |# सिद्ध लोग सहजिया सम्प्रदाय के अनुयायी थे। 
सन्त्रयान तथा वजयान को भाँति सहजयान भी महायान चोद, 
धर्म की ही एक शाखा थी । 
सिद्ध कवि रहस्यवादी थे और इनको कविता को भाषा: 
सन्ध्या चतलाई गई है। नाथपन्थ के असिद्ध गोरखनाथ भी 
सिद्धों मे से ही एक थे | आगे चलकर इन सिद्धो को विचारधारा 
हिन्दी के सन्‍त कवियों की वाशियों मे विलीन हो गई। इस 
समय भी सन्तो को वाशियों का अध्ययन करके सिद्धों के विचार 
का अन्वेपण किया जा सकता है | & 
सिद्धो की संख्या चौरासी वतलाई जाती है। इसमे से 
अधिकाश का सम्वन्ध विहार ग्रान्त तथा नालन्दा-विश्वविद्यालय 
से था | इस कारण इनको कविता की भाषा का विहारी तथा 
बंगला भाषा से घनिष्ट सम्पर्क है । 
इन सिद्धो के अतिरिक्त लझ०5 ढ० से ५१७०० इई० के बीच 
कई जैन पंडितों तथा अन्य कवियों को रचनाये देशी-भापा में 
उपलब्ध है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास कारों ने सं० १०४० से 





छैअओरियंटक कान्फेन्स बढ़ोदा ( सन्‌ १६३३ ) की हिंदी शाला 
के सभापति श्री राहुक्न- स्ल्वत्यायन का भाषण । 


( २४ -)' 


१४०० तक के साहित्य के काल को वीर-गाथा काल के न्ञाम से 
सम्बोधित किया है। किन्तु इस समय की तथाकथित रचनाओं 
की प्रामारिकता संदिग्ध -है। 'प्रथ्वीराजरासो), 'खुमानरासो? 
आदि अपने मूल रूप मे उपलब्ध नहीं हैं। अतएवं उनकी 
भाषा भी भापा के क्रमिक-विकास के अध्ययन की दृष्टि से 
सर्वेथा अनुपयोगी है। होॉ,.इस काल के अध्ययन के लिए जैन 
पंडितों द्वारा उपस्थित की हुईं सामग्री अत्यन्त वहुमूल्य है। श्री 
अगरचन्द नाहटा ने अपने दो लेखो, 'वीरगाथा-काल का जैन 
भाषा-साहित्य, [नागरी प्रचारिणी प्रत्रिका' अंक ३, सं० १६६८| 
तथा “्ोर॒गाथा-काल क्री रचनाओं पंर विचार! [ नागरी प्रचा- 
रिणी पत्रिका अंक ३-४, स॑ं० १६६६ ] में इस काल के साहिर 

एवं भाषा पर पर्याप्त ग्रकाश डाला है। अपने प्रथम लेख में 
त्ाहटा जी ने सोलह कवियों की रचनाओ पर विचार किया है | 
जिनमे प्रथम धनंपाल का समय सं० १०८१ के लगभग तथा 
पन्द्रहवें सारमूति का समय सं० “१३६० के लगभग है । श्री 
नाहटा जी ने जिन वल्लभ सूरि | सं० ११६७ के लगभग | की 
रचना का निम्नलिखित उदाहरण दिया है 


कि फ्प्पतरु रे अयाण विंतदहिं मन भित्तरि । 
'कि चिन्तामणि कामधेनु आराहद्दि बहु परि ॥ 
चित्रावेज्ञहि काजु किसड, देखंतरु लघइ। 
रमणि रासि कारणह किसठ, खसायर उल्लेंघह ॥ 
घठद॒ह प्रथ सार जगे लद्घु एहु नवफारु | 
स्यज्ञ काम महियज्षि सरदहि दत्तरि तरि स॑ंसारु ॥ 
ऊपर के पद का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार होगा.-- 
कि फदपतरू रे अयान | चिंतहिं मन मसीतरि। 
कि चिंतामणि कामधेनु, आराघटद्टि बहु परि ॥ 


(९ “० ) 


चिन्नावेलिदि काम कौन, देखांतर लांघइ | 
र्मणि रासकारणे, फौन सागर ऊद्लाघर ॥ 

। चौदह पूरब सार जग, लब्ध 'एह नवकार। 
- सकल काज मध्यहि' सरहि”, दुष्तर तरि संसार ॥ 


श्री नाहटा जी ने प्राचीन गुजेरकाव्य-संत्रह से विजयसेन 
सूरि (सं० १९८८ के लगभग) का निम्नलिखित पद उद्धृत 
किया है.-- है हे >े 


क्र रु 
जल] ल्‍्प्ॉ् 


परमेघ्तर तिव्येघरद, पय पंकय पणमेवि। कप 
भणिसु रासखु रेवंत्रगिरे, शअ्ंबिक देधी सुमरेवि,॥ .. -......- 
गासमागर पुर बण गहण, सरिसरवरि सुपएंसु | 
देवभूमि दिसि पब्छिमह, मणहरु सोरठ देसु ॥ 


अब सं० १३६४० के लगभग के सासमूर्ति कवि की निम्त- 
लिखित पंक्तियों देखिये. « 


सुरतरू रिस॒ह जियंद पाय अ्नुसर सुश्न देवों ।' 
सुगुरुराय जिणचंद्र स्रि गरुचरण नमेवी ॥ 
अभिय सरिसु जिण पद्मसुरि प॒भवणद्वरास्‌। 
सवणजलि तुम्हि पियठ भविय लहु घिदिदिि तासू ॥ 
ऊपर के पद का हिन्दी-रूपान्तर इस प्रकार होगा :--- 
सुरतद ऋषस जिनेन्द्र पाथ अनुसर शुकदेवो । 
सुगुरुराय जिनचन्दु सूरि गुरु-चरण नमामि ॥ 
अमभिय सरिस जिन पद्मसरि अमणइ यह रास । 
श्रवर्शाललि तुम्त पियहु, भविय लेहु सिद्धिद्दे तास ॥ 


महापंडित राहुलसांकृत्यायन ने भी अपने “हिन्दी काव्य 
« रा! नामक संग्रह मे इस काल के, कवियो को रचना पः 


( ४७ ) 


अच्छा प्रकाश डाला है |, 'काव्य-धारा के अधिकांश कवि जैन 
धर्मावलंबी हैं। इस पुस्तक की अधिकांश सामग्री श्री राहुल जी 
ने श्री मुनेजिन विजय जी द्वारा संग्रहीत वम्बई के विद्यो-मवन! 
के संग्रहालय में सुरक्षित हस्तलिखित पुस्तकों से ली है। नीचे 
स्वयंभू (सं० ८०० के लगभग की कविता से वीर-रस के उदा- 
हरण दिये जाते है | उद्ध्ृत-अंश मेघवाहन तथा हलुमान के 
युद्ध के सम्बन्ध मे है। ' 
मिडिश्रह वे! वि सेण्णइ आउ जुम्छ धोर ! 
कुड्न - क्डय - मठड - णिवंत फरणय-डोर | 
इण-हण-हणकझ्वार मद्ठारठद | 
छुण छुण छुण तु गुय-पिंछु-सह । 
फर - कर - फरंतु._ फो्यंड - पचर 
थर - थर - थरंतु णाराय - शियर । 
खण-खण-सखयन्ंतु तिक्लग खग्गु | 
द्विल-द्विल्-हिलन्तु दय-चंच लग्गु । 
गुल-गुल-गुलंत गयवर॒ विसालु। 
'इजु-दशु-मरणंतु णर-बर-विस्तालु । 
ऊपर के पद का रूपान्तर नीचे दिया जाता हैः-- 
भिडिया दोऊ सेन शआव युद्ध घोर । 
कुंडल-कटक-मुकुट निपतत॑ कणक-डोर | 
हन छन - दृनंकार  मसहा-रउद्ध । 
छुन छुन छुनंत गुण-पिच्छ-शब्द | 
कर फर फरंत फोदंड प्रवर | 
थर - थर - थरंत नाराच तिकर | 
खन-खन-स्तनंत तीचंणात्न। खडगा 
ट्ल-द्विलदिल्वंत हृय-चंचल्नाग्र। 


( र८ ) 


पल्ष-गुज्-गुलंत गजबर-विशात्त | 
हन दहन ,भनंत्त नरवर विशात्र । 


अब स्वयंभूकृत 'सुम्रोब और मेघवाहन? के युद्ध का भी 
एक दृश्य देखे-- 


किक्किंध-यराद्विउ घरिउ, जाब | 
पय-बाहण भा मरठलद ताव। 
अव्मिष्ट परोप्पह जुब्म घोर। 
सरि सोत्त स-ठत्तरे पद्दर थोद। 
छिज'त महर्यय गहन गत्त | 
णिवढंत लमुदृषु प-पवत्न-छुत्त । 
लोटटत महारह - हय-रहंगु | 
घुम्म त - पढ़ंत - महा तुरंगु । 
तुइंत कप तुटटंच | खु । 
णच्चंत कर्ंघड अ्त्ति फरग्गु | 


न 


८६ कर के बन 
अब ऊपर क पद का हिन्दी रूपान्तर द्ख --- 


किध्किंध-नराधरिप घरेठ थाव। 
पैन वाहइण- भा 'मंढलईं ताथ । 
आ मिडेड परस्पर युद्ध घोर | 
' शर खोत र्व-उत्तरे प्रहद थोर। 
छिल्डंच) महागज, राबञ् - गात्र | 
निपत्तत स्ुद्धत - घवल - छुत्र | 
लोटंत. महारथ हय रथांग | 
देमन्त पढंत महा पुरंग | 
दंत कवच हृर्दंव  खढय । 
नातच्ंत  क्रवंघठ अद्नि - फराग्र | 
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१३ वी शवाब्दि के - पू्वाध के एक अल्लात कवि का युद्ध- 
वर्णन निम्नलिखित पद में देखे$:-- 
अहि ललह महि चलइह, गिरि खसह हर खलह, 
सलि घुमहू श्रसिय बम, सुश्रल जिधि उटद्युए । 
पुणु॒घसद पुण॒ खपत, पुणु ललइ पुण॒घुमइ, 
पुणु पघसद जिविश्व विविह, परि समर दिठए ॥ 
गश्ननगश्नहि हुक्तिकश्न तरणि लुक्षिश्र, तुरश्ष तुरश्रहि जुड्किषा। 
रह गहृहि मीलिश घधरणि पीलिय, अ्रप्प-पर णह्ठि चुज्किशा ॥ 
वल्तु प्रिद्नञ्न 'आइप्र्पत्त जाइड? कंप गिरवर सीहरा 
उच्छुलद *साश्रर दीण काश्रर, बहर बडिढ्य दीहवरा ॥६8 
ऊपर के पद का यहाँ हिन्दी रूपान्तर दिया जाता है '--- 
अहि लले मध्दि चले गिरि खसे हर स्खले 
शशि घुमे श्रमिय वमे मुश्रल जीह उद्यए | 
पुनि धसे पुनि खसे पुनि लक्क घुनि घुमे 
पुनि बमे जीविता विदिध्र परि समर दृष्टपु | 


गज गजहि' हुब्किय त्रणि लुद्तिकय तुरग-तुरंगढ्ठि जूकरिया 
रथ-रथद्दं| मेलिय घरणि पेजलिय, आप पर नहि' बूकिया | 
बल मिल्ने शआ्राइय पत्ति जाइय, फंप गिरवर शीखरा, 
ऊछुले सागर दीन फासर पेरि बाढ़िय दांधरा।॥ 


ऊपर उद्क्षत पद, व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत तथा पालि- 
प्राकृत की अपेक्षा हिन्दी के ही अधिक निकट के हैं। इनकी 
भाषा को अपश्र'श ही कहना उचित होगा, यद्यपि श्री राहल जी 
को ऐसा कहने से संकोच है।इस भाषा को देखते ही यह 
स्पष्ट हो जाता है कि कबीर, तुलसी, जायसी आंदि पर इसका 


- क9'हिन्दी-कठाय घारा! ए०४५६। 
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कितना अधिक प्रभाव है । यद्ध-वर्णन में श्रयक्त शब्दावली का 
प्रभाव तो सध्ययग की पिंगल तथा डिंगल रचनाओं पर स्पष्ट 
रूप से पड़ा हे। इस यग के चाह जिस हिन्दी कवि के यद्ध- 
चणन को हम ले, सवत्र इसी प्रकार को पदावलो मिलंगी | 

साहित्य के क्षेत्र में घारे धोरे ऊपर को भापा ही हिन्दों के 
रूप में परिणत हो गई । 

ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का यह घोर 
अशान्ति तथा विप्लव का काल था। इस समय केन्‍्द्रोब-शक्ति 
के अभाव से सम्पूर्ण भारतवर्ष अनेक छोटे-छोटे राज्यों में 
विभाजित हो चुका था। इन राज्यों को संघरूप में संगठित 
करने वाली कोई शक्ति न थी । इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता की 
भावना का सी अभाव ही था। परिणास स्वरूप सब लोग 
“अपनी अपनो डफली ओर अपना अपना राग” वाली कहावत 
चरिताथे कर रहे थे । 

इस युग में सारतघर्प में सबेत्र राजपृतों का ही राज्य था | 
उत्तरी-भारत में ढिल्ली, कन्नौज, अजमेर, घार तथा कार्लिंजर 
के राज्य असिद्ध थे। उनमे क्रमशः तोमर, राठोर, चौहान, 
चालुक्य ओर चन्देल राजपूत राज्य करते थे | इन राजपूतो में 
पारस्परिक इंष्यो-हप का प्रावल्य था । नवीन चेंदिक-धर्म ने 
इन्हें उत्साह तो प्रदान किया किन्तु उससे स्थायित्व न था। 
समाज में भीतर से घुन लग गया था और जाति निर्वल हो 
चली थी | ठीक इसो समय तुको ने -पश्चिमोत्तर भारत पर 
आक्रमंण किया | राजपुत बोर हँसते-हँसते वलिदान होने लगे 
किन्तु उत्साह से डत्तेजित--नवांगत शत्रओ को रोक, रखना 
किसी एक राजा का काय नथा। - - 

यहा राजपूतो की वीरता के सम्बन्ध मे भी दो शब्द कह 

देना आवश्यक है। राजपूतों में व्यक्तिगंत चीरता का अभाव 


शक 
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न था किन्तु वास्तव मे उसका कोई आदशे न था । विवाह जैसा 
मंगल-कार्य भी इनके यहाँ बिना युद्ध के सम्पन्न नहीं हो 
सकता था ! 

युद्ध मे विजय ग्राप्त करने के लिए कौशल भी एक आवश्यक 
साधन है, किन्तु राजपूतों से इसका प्रायः अभाव ही था। उधर 
अन्ध-विश्वास ने भी उनकी पराजय में सहायता की। “कन्नोज 
के गुजर-प्रतिहार सम्राटो के लिए कई ऐसे मौके आए जब वे 
मुलतान को आसानो 'से जीत सकते थे। किन्तु जब ऐसा 
अवसर आता तभी मुलतान के तुक-शासक सूर्य-सन्दिर को 
तोड़ने की घमकी देते और कन्नौज की सेना लोट जाती |? 

देश की राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक स्थिति का 
साहित्य पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यह बात इस यग के हिन्दी 
साहित्य के अध्ययन से भी स्पष्ट हो जाती है । इस काल की 
कविता मे राजपूतो को सुसंगठित कर उन्हें तुको के आक्रमण से 
देश की रक्षा करने मे दत्तचित्त बनाने की ग्रवृत्ति नही मिलतो, 
अपितु इसके विपरीत कविगण अपने आश्रयदाताओं के' शौर्य 
पराक्रम की प्रशंसा में ही परम सन्‍्तोष मानते हैं। इस प्रकार 
की कविता के लिए जहाँ बीर-पूजा की भावना तथा देश की 
आन्तरिक परिस्थिति से उत्तेजना मिली है वहाँ आश्रयदाताओं 
से धन लाभ की आशा ने भी कम सहायता नहीं की है। इसका 
एक प्रत्यक्ष परिणाम तो यह हुआ कि देश की अपेक्षा व्यक्तियों 
को प्रधानता मिलो और अन्य देशों की भांति हिन्दी मे देशभक्ति 
सम्बन्धी कविता न हुईं और दूसरे अतिशयोक्ति तथा अतिरंजन 
से हिन्दी-कविता आसावित हो उठो । उदाहरण स्वरूप कीर्तिसिह 
की प्रशंसा मे विद्यापति 'कीर्तिलता” मे लिंखते हैं 





'हइतिहास प्रदेश ए० २२५, 
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जद्दि' जह्ि' संघल सत्तु घत्र, ताहि ताहि' पत्न तरवारि 
शोणित मजे 'मेइनी, कित्तिसिंहद के मारि | 
छ्न्द्‌ ् 
पल्ले रुएड मुण्ढो खरो बाहुदणडो, 
सिश्रारू कलढ्र!इ कह्लाल बरणहो । 
धरा धूरि लोटरन्त इटटन्त काया, 
जरन्ता चत्नन्ता पंकालेन्ति पाश्रा । 
श्ररज्कात्र श्रन्तावली जालवद्धा, 
च्षा वेग चूडन्त उडडन्त गिद्धा; 
ग्रश्रएडो करन्तो पिचन्तो भरन्तो, 
भहामासु खण्डो परणे भरन्‍्तों | 
धिश्रासार फेक्कार 'रोज' फरन्तो, 
उभ्ुष्खा बहू डाकिनी डक्करन्तो। 
मध्ययुग मे तो हिन्दी कविता प्रायः अतिशयोक्ति को पराकाष्टा 
पर पहुंच जाती है। अब्दुस्हीस खानखाना जैसे शान्तिप्रिय 
व्याकि की तलवार को ग्रशंसा मे गंगकवि कहते है कि उसने 
इतने शत्रुओं का वध किया कि जून को नदियाँ वह निकली 
ओर उनकी बाढ़ से संपूर्ण भूसरडल डूबने लगा -- 
एते मान सोनित की नदियाँ उमड़ पक्षों, है 
रही न निसानी कहूँ महि में गरद की । हि 
गोरी गद्मो गनपत्ति, ग़तपति गल्यो गौरी, .' हे 
गौरीपति गद्यो पूछ लपकि बरघ की | 


5 
| 


वीर-काव्य की हृष्टि-से हिन्दो-साहित्य मे रासो-अन्यो की 


। 
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है तो दूसरी: श्रेणी मे खुमान रासो'तथा धथ्वी राज रासो की | 
(रासो! शब्द की उत्पत्ति 'तासी? ने 'राजसूथ” शब्द से मानी है 
किन्तु आचार्य रामचन्द्र शुक्क, इसकी उत्पत्ति 'रसायण” शब्द से 
मानते हैं। वस्तुत. इसकी उत्पत्ति: “रास” शब्द से ही -हुई है । 
वीरगाथा-काल के ,जैनु कवियों -ने अनेक- ऐसे रास-अंथो की 
रचना को थी | बोसलदेव रासो! मे भी कई स्थल्नों पर “रास” 
शब्द का उल्लेख मिलता है।.ये रासो ग्रन्थ--खुमान रासो! 
वीसलदेव रासो तथा प्रथ्वीराज रासो--आज से कुछ दिन पूर्व 
भाषा तथा , ऐतिहासिक सामग्रो की दृष्टि से हिन्दी की विभूति 
माने जाते थे, किन्तु इधर इनंको- प्रामाशिकता मे संदेह उपस्थित 
किया जाने लगा है। नीचे इस सम्बन्ध से निवेदन किया 
जाता है। हे यम व ह 


“ “ शिसो-अन्धों? मे सर्व प्रथम दलपतिविजय कृत॑ खुमान 
रासो? का-जउल्लेख मिलता है । विह्यनो का मंत है कि इसंमें 
चित्तौड़ के दूसरे खुमाण के युद्धों का वर्णन है। आचार्य पं० 
रामचन्द्र शुकल& इस खुमाण का> समय 'सं० ८६६ से ८६३ 
मानतेहै। , «- + “ ' बज 

'खुमाण णासो? के सम्बन्ध में खुमाण-रासो का रचना 
काल और रचयिता? -शीषेक लेख, श्री अगरचन्द जी नाहटा 
ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका [ अंक ४, सं० १६६६ ] से प्रकाशित 
किया है| श्री चाहटा जी ने अत्यन्त तकंपूर्ण ढंग से इसकी 
हस्तलिखित ग्रतियो पर विचार किया है, और अन्त मे आप 
निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचे हें. 7 


धहिन्दी साहित्य का इतिट्ास पृ० ४०- १ 
फा० ३ 
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१--इस अन्य में वष्पा से लगाकर राजसिंह तक का बृत्तात 
है। पर राणा खुमाण का ब्ृत्तांत विस्तार से होने के कारण 
व का नास 'खुमाणरास” रखा गया है । 9... अक 


२--इसकी भाषा राजस्थानी है। ! 

३--इसके रचयिता तपागच्छीय जैन कवि दोलत विजय 
हैं जिनका दीक्षा से पूवे नाम दलपत था | 

४--अन्य-निर्माण-काल सं० १७३० से १७६० के मध्य 
का है! 

इस भकार खुमान रासो? को हिन्दी--का ' आदि “रासो' 
कहना किसी प्रकार यक्तिसंगत न होगा | 


रासो अन्धों से 'बीसलठेव” तथा पृथ्वीराज” रासो' की 
अत्यन्त प्रसिद्धि है। इनमें 'वीसलदेव” का रचयिता नरपति 
नाल्ह तथा पृथ्वीराज रासो? का 'निर्माणकतो .चंदवरदाई 
कहा जाता है। इन दोनों कवियो की क्वतियों पर इस संग्रह 
में पूर्ण प्रकाश डाला गया है। 


वीर कवियों में आल्ह-खंड” के रचंयिता जगनिक का नाम 
चड़े गये से लिया जाता है| जगनिक कालिंजर के राजा परमाल 
(परमर्दिदेव ) का दरवारी कवि था। परसाल सं० १२२२ वि० 
में गद्दी पर बैठे थे। इनके ससय के,दों शिलालेख उपलब्ध 
हुए हैं--( १) बटेश्वर मे परसाल के मंत्री सलक्षण के बनवाये 
हुए विष्णु संदिर. की शिल्ना पर सं० १२४१ वि० सें अंकित। 
(.२ ) संहोबा के तालाव के- किनारे बने. हुए संदिर की एक 
शितल्ला पर अंकित | इनसे आल्हखंड का रचनाकाल विक्रम की 
१३ वी शताव्दि का-पूृवराध अज्ुमान किया जा सकता है। : 


आल्ह-खंड' आरम्भ से ही एक जनग्रनिय काव्य 'रहा। 
उत्तर-भारत की आमीण जनता से रामायण के अनंतर इंसीका 


( ३४५ ) 


स्थान है। इसका लिपि-बद्ध रूप बहुत ही बाद को हुआ। 
इसका एक परिणाम यह हुआ कि इसका प्रांरम्मिक रूप तो नष्ट 
दी हो गया; बहुत कुछ अंशो में भाव भी परिवर्तित हो गये। 
आल्ह-खंड' को सर्च प्रथम लिपिबद्ध कराने का श्रेय फरु खाचाद 

के कलक्टर स्वर्गीय श्री चार्ल्स इलियट को है। उन्होंने तीन 
चार प्रसिद्ध आल्हा गायको को बुलवाकर उनकी स्मरण-शक्ति 
के सहार सं० १६०२ वि० में इसे लिपिबद्ध कराया था। इसकी 
भाषा कन्नौजी है । 

आल्हा, अवधी तथा भोजपरी क्षेत्रों में भी गाया जाता है। 
आल्हा के विवाहखंड की कथा के भोजपुरी रूप को प्रियर्सन ने 
इण्डियन एंटीक्वेरी मे प्रकाशित कराया था |# वर्तमान रूप 
में आल्ह खण्ड को किसी भी प्रकार वीर गाथा काल? की 
रचना मानना युक्तियुक्त न होगा । 

हिन्दी-साहित्य के भक्ति तथा रीतिकाल में वीर-काव्य का 
अभाव सा है । फिर भी इस यग में केशव का 'वोरसिह देव 
चरित?, सानका 'राजावेलज्ञास', भूषण का 'शिवराजमूपषण!' 
'लाल का “छत्र-प्रकाश', सूदन का सुजान-चरित” आदि अनेक 

अन्थ बीर-काव्य सम्बन्धी सिलते हैं |इन कवियों तथा इनकी 

रचना के सम्बन्ध में इस संग्रह से यथा स्थान प्रकाश डाला 
गया है। 

गो० तुलसीदास जी के 'रामचरित-सानस” में शान्तरस 
की ही प्रधानता है। किन्तु 'रामचरित-मानस” में कई स्थलों 
पर यद्ध का वर्णन किया गया है| 

नीचे राम-रावण यद्भ से रास के क्रोध का वर्णन इस प्रकार 
किया गया हैः-- 


ह#इण्यिन ए टीववेरी, सन्‌ बुषप५, थगस्त, पु० २०६-२२७ 


६ हे.) 


भये कुछ जुद्ध विरुद्ध रघुपति औ्रोन सायक कसमसे । 
कोर्दंडघुनि श्रति चंदसुनि मनुज्ञाद सब मारुतः से ॥ 
मंदोदरी- उर पंप कंपति कमंठ भू भूधर प्ले । 
चिवररद्दि दिग्गज दसन नहि सद्दि देखि कोतुक घुर हँसे ॥ 
एक दूसरे स्थल पर गोस्वामी जी ने राम ओर खरदूपण 
के यद्ध का वबशन रामचरिन-मानस' में इस प्रकार किया हैँ -+-- 
। र दहेठ कहेउ कि घरहु घावहु विकेट मट रजनीचरा । 
सर-चाप - तोमर सक्ति-सुज् - कृपान परिघ्र परसु-बरा ॥ 
' अभु कीन्ह घनुप ठक्ोर प्रथम कठोर घोर भयावहा | 
भये बधिर प्याकुत्ष जातुधान न ज्ञान तेहि अवप्तर रहा || 
है भर हि 
तब चले बान करा | फुंकरत जबु बहु व्याज्र ॥. 
कोपेड समर श्रीराम | चले विसिख निश्चित निकाम |। 
श्रवक्तोकि खरतर तीर | सुरि चले निशम्चिचर बोर । 
“भये क्रछ तीनिउ भाइ । जो भागि रन ते जाह।॥ 


सध्ययग से-बीर-रस सम्बन्धी फुटकर रचनाये भी हुई 
जिनके रचयिता प्राय. राज्याश्रित - कवि ही थे। प्राचीनकाल 
से जिस प्रकार वीर-काव्य 'की रचना राम-रावण यद्ध अथवा 
महाभारत के यद्ध को लेकर हुई उसी प्रकार मध्ययंग से तुर्को 
युद्ध को लेकर कबियो ने रचनाये की। यहाँ तुके और 
मुसलमान मे भी स्पष्ट रूप से अंतर ससम लेना चाहिए 
वस्तुत मुसलमान वे है जिन्होने इस्लाम धर्स को स्वीकार किया 
है। जब इस्लाम का प्रवेश भारतवर्ष मे हुआ तो स्वेच्छा तथा 
परिस्थिति के वश अनेक भारतीयों ने भी इस धर्म को स्वीकार 
किया, किन्तु इससे वे भारतीय-राष्ट्र से प्रथक न हुंए। कुतुबन,. 
मंसन,जायसी, रहीस, रसखान आदि ऐसे ही मुसलमान थे, 


( र७ ), 


जिनमें भारतीयता कूट-कूट कर भरी थी, किन्तु इनके बिपरीत 
सदैव से भारत मे एक ऐसा “विशेष दल वत्तमान रहा जो 
भारतीय-संस्क्ृति, वेप-भूषा तथा, भाषा का शत्रु था। बस्तुतः तुक 
शब्द इसी दल का पर्यायवाची है। इस देश में रहते हुए भी 
इस दल ने अपने को भारतीय राष्ट्र से प्रथक ही रक्खा। 
ओऑररंगजेब इस दल का प्रमुख प्रतिनिधि था | इसी कारण भूषण 
से अपने काव्य से उसकी निन्‍्दा की | 


हिन्दी का आधुनिक-युग भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से प्रारंभ 
होता है। भारतेन्दु बीर-रस के कवि नहीं थे, किन्तु उनके 
नाटकों मे वीर-रस की कतिपय कवितायें मिलती हैं। अपनी 
एक कविता में उन्होने भारतवासियों को युद्ध के लिए आमंत्रित 
किया है। पद इस प्रकार हैः-- | 


चलहू वीर उठि धशुरत सबे जय-ध्वजहि उठाओ । 
लेहु स्थान सों खड़ खोंचि रन-रंग जम्ताशों ॥ 
परिकर कसि कंटि ठठो धन्षुप पै धरि सर साथौं । 
केसरिया बाना सबिन्सजि रनकंकन बाँधो ॥ 
जी शआरजगन एक द्ोह निज्र रूप सम्हारें | 6 
तजि गृहकलहिं आपनी कुल - मरजाद विचारें ॥ 
तो ये कितने नीच फट्टा इनकों बल भारी। 
सिंह जगे कहुँ स्वान ठहरिंहँं समर मंझारी ॥ 


ऊपर की कविता में हरिश्चन्द्रज़ी ने भारत की प्राचीन 
संस्कृति तथा वीरता का स्मरण दिलाकर बीरो को चद्ध के 
लिए, 'आसंत्रित किया हे, किन्तु राधाकृष्णदास जी ने अपने 
सहाराखा-प्रताप नाटक से भारतीय-संस्क्रति तथा चीरता के 
अतीक सहाराणा प्रताप की प्रशस्ति लिखी हेः--- 


( १८ ) 


चल्नि श्रुन के दल भेदि निसान ठढ़ावे | 
फिर घिन्नकृूट पर भार ध्वजा फहरायें || 
थानन्द सी सव मिल्ति ना्चें कूद गांव | 
स्वाघीन दिवस प्तत्र सुख सो सदा जितात्र 
नि्न्द दोहु चित चाव बढ्ाह एइलसा । 
भ्रत्र भयो मानुकुत् भानु प्रत्ताप प्रकासा ॥ १॥| 
अपनी-अपनी फरतृति सर दिखराशों । 
नरिें ज्रि शरि सनदिि उत्तें सुरत भगाशों || 
जह सो भारत ते इनके नाम मिशप्नो । 
फिर शार्य सुयसस की नदी पवित्र बहा ॥। 
फरि के श्रत्र॒ घिलय मिदाओ्रो जन परिंदाप्ता । 
अब भयो भानुकुज्त भान्‌ प्रताप अकासा ॥ २॥ 


भारत से त्रिटिश-सत्ता की स्थापना के पश्चात जनता में 
राष्ट्रीयणा की एक लहर दौड़ गई | यह पहला अवसर था जब 
कि भारतीय जनता अपनी प्रान्तीयता भूलकर एकता का अनुभव 
करने लगी | इस नव-जागरण के भी अनेक कारण हैं, जिनमें 
रूस-जापान का युद्ध, भारतीय-कांग्रेस के काये, बंग-भंग आनन्‍्दो- 
लन विशेष रूप से उल्लेखनोय हैं। सन्‌ १६२१ से कांग स में 
गॉधी जी के आगमन ने तो भारतीय-राष्ट्र को जागृत करने 
मे सबसे बड़ा काये किया। इसका प्रभाव हिन्दी-कवियों पर 
भी पूर्ण रूप से पड़ा जिसके परिणामस्वरूप लाला भगवान्‌ 
दीन, श्री मेथिलीशरण शुप्त, प॑ं० गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही”, 
पं० माखनलाल चतुर्वेदी, श्री सूयकान्त त्रिपाठी निराला”, पं 
बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', श्रीमती सुभद्रा कुमारो चौहान, पं 
अनूप शर्मा, श्री रामधारी सिंह दिनकर” तथा पं० श्याम 
नारायण पाण्डेय आदि ने अपनी कविताओं तथा काव्यन्यन्धो 
में वोर-काव्य का सजीव चित्र उपस्थित किया । 


( रे&' ) 


भारतीय. दासता की कड़ियोँ अब टूट चुकीं हैं और स्व- 
तंत्रता प्राप्ति के साथ साथ युवकों मे उत्साह को तरंगे उद्ढ लितः 
हो रही है | वस्तुतः किसी. देश में बोर-काव्य की रचना तभी 
होती है-जब देश स्वतंत्र होता है। आशा है भविष्य केःकवि 
ऐसी रचनाओं से युवकों से उत्साह और जोश भरकर भार- 
तीय राष्ट्र को सबल बनाने में सहायक होगे । 


चारण तथा चारण काव्य 


चारण जाति का अस्तित्व भारतवपे में ग्रचीन काल 
से रहा है। अपने पवित्र आदर्श के कारण भी चारणों को 
समाज से सदेव सम्मान तथा आदर प्राप्त रहा है।उनका 
प्रधान ध्येय लोक कल्याणाथ क्षत्रिय जाति में साहस तथा 
वोरता का संचार कर उन्हें सद्धम एवं सनन्‍्मागं पर चलाना 
था । स्वर्गीय ठाकुर किशोर सिह' जी, स्टेट हिस्टोरियन! पटि- 
याल्ा राज्य के अनुसार चारयन्तोति चारणाः अर्थात्त्‌ जो देश 
का संचालन कार्य, नेठृत्व करे एवं देश-सक्ति को श्रोत्साहन दे 
बही चारण हे। 


चारणों की उत्पत्ति तथा उनकी श्रसिद्धि के सम्बन्ध से 
विशेष प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध ' नहीं है, फिर भी विद्वानों 
ने इस ओर पर्याप्त प्रयास किया है। नीचे इन्ही विद्वानो की 
खोजो का सारंश दिया जाता है । ेृ 

पं० चन्द्रधर शर्मो गुलेरी बी० ए० संबवत्‌ १६६७ की नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, भाग ९, प्ु० २२६-२३१ से इस सबभ्वन्ध से 
विचार करते हुए लिखते हैं.-- 


ब्राह्मणों के पीछे राजपूर्तों की कीति बखानने वाले भाट 
ओर चारण हुए, जैसा कि एक छन्द से कहा है.--- 


( ४० ) 


” “ब्रह्माण के मुख की कविता कछु भाट' लई-कछ चारण 
लीन्दरीं? । यह जानना आवश्यक है कि चारणो की प्रधानता 
, कब से हुई ? कोई शिलालेख या ताम्रपत्र संस्क्रत में, या पुराना, 
अच तक, नही मिला है जिसमें चारणो या भा्टों को भूमिदान 
का, उल्लेख हो । 


'सुभाषित हारावली? सामक एक सुभ्ापित सकोको का संग्रह 
हरि कवि का किया हुआ है [ पीटर्सन, दूसरी रिपोर्ट, प० 
४७-६४ ]। उसमे मुरारो कवि के नाम से यह जोक दिया 
हुआ है-- ह 

घर्चाभिश्चा रणानां जिति रमण | पराँ प्ष्य, संमोदक्ीर्ता, 

मा कीतें: सौ विदरला नवगणय कवि आत (?) वाणी [विज्ञासाने ु 

' गीता _ख्यात' न नास्ता _ किमपि रघपतेरथ यावतपस्तादा-- 

द्वात्मीकेरेव धात्रीं धवल्नयंत्ति यो मुद्रया राममद्रः । ' 

ऊपर के श्लोक के द्वितीय चरण में “कवि श्रात [7] वाणी 
विलासन्‌”,पाठ अशुद्ध- है । वस्तुत. शुद्ध पाठ होगा “कविश्नोत 
वाणीविलासान? या “कबोन्‌ प्राप्त वाणी विलासान” | इस श्लोक 

का भाव इस प्रकार है .-- | ु है 
बा कोई राजा चारणो की कविता से असनन्‍्न होकर संस्कृत 
गरी का अनादर करने लगा । उसे कवि सस्वोधित करके 
कहता है कि हे महीपाल | चारणो की चर्चाओ से बड़ा आनन्द 
पाकर कवियों की रचनाओ का अनादर सत कीजिए, क्योकि 
वे कीतिरूपी नायिका के रखबारे या लाकर [ राजाओं से ] 
उसे मिलाने वाले है | देखिए, रांसचन्द्र का एक गीति या ख्यात 
नास को भी नहीं है, वाल्मीकि ही की कृपा से आज तक 
रामभद्र अपने यश की छाप से प्रृथ्वी को अलंकृत कर रहे हैं । 
भाव यह हैं कि चारणो के [ देश भाषा के ] गीत और ख्यात 


( ४१ ) 


अस्थायी हैं, कवियों के [ संस्क्रत ] वाणी-विल्ास सदा रहते 
हैं। राम का एक भी गीत था ख्यात नहीं मित्रता | संसार मे 
डनका जो यश है, वह वाल्मीकि की ऋपा ही का फल है। 


इस श्लोक में चारण, गीत और ख्यात विशेष सांकेतिक 
या पारिसाषिक अथ्थ में लिए गए हैं | चारण का अर्थ देवयोनि 
का [ सिद्ध, गंधव आदि का सा ] यश गायक नहीं हो सकता 
क्योंकि उनका कवियों से म्ुुकाबिला कैसा ? “गीत” और 
#छ्यात” साधारण गान या यश के काव्य नही हो सकते, पारि- 
भाषिक गीतो और. ख्यातों से.ही अभिम्नाय है। चारणों द्वारा 
रचित काव्य दो ही तरह के होते हें--कवितावद्ध “गीत? और 
ओर गंयबद्ध “रु्यात” | राजपूताना से अब तक इसी अथ से 
“गीत” और “ख्यात” पदो का व्यवहार है, जैसे “मोटा राजा 
उदय सिंह रा गीत”, “राठौडां री रु्यात”? | गीत और ख्यात 
पदो को गीति और ख्याति [ आख्याति | संज्ञा शब्दों का अप- 
अंश सानने की कोई जरूरत नही.। ये कर्मबाच्य भूतकालिक 
धातुज विशेषण ,हें जिनके आगे विशेष्य लुप्त हैं, जैसे 'चारगणे 
गीत॑ [ यश. |, चारणेः [ ख्यातं ] इत्तम | मारवाड़ी में इसी 
अथ में “कह्योड़ो” [ कहा हुआ ] भी आता है, जैसे “वाप जी 
गणेशपुरी जी रो कह्मोड़ो [ पद, गीत या दूहो )। 


मुरारी कवि प्रसिद्ध अनर्थे राघव नाटक का कतो है। 
उसका पिता भट्ट श्री बर्धभान, -सावा तंतुसमती, गोत्र मोदगल्य 
आर उपनाम वाल्मीकि था। उसका समय आठवी था नवी 
शताब्दि इस्वी है । यदि यह श्लोक मुरारी का ही है तो उस 
समय भी चारणों के गीव और ख्यात प्रचलित थे ओर उनकी 
संस्क्रव के कवियों से प्रतिद्न|दिता होने लग गई थी । इस श्लोक 
को मुरारी कृत मानने से सन्देह करने के दो ही कारण हो 


के आ। 


सकते है, एक तो इतने प्राचीन काल से चारणो के गीव और 
ख्यातो का प्रचलित होना ओर दूसरे यह कि सुभाषितावलियों 
में श्लोको के साथ जो कवियों के नाम दिए होते है वे कही कही 
ग्रामाणिक नहीं होते । 
बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के डपसभापति महा- 
महोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने हस्तलिखित पुस्तको की 
खोज के सम्बन्ध से राजपूताने की तीन यात्रायें की। वे गुजरात भी 
गये और सन्‌ १६०६ के पश्चात्‌ उन्होंने बंगाल की एशियाटिक 
सोसाइटी के समक्ष चार विवरण उपस्थित किये । इसके 
अतिरिक्त आपने अपने कार्य के सम्बन्ध में एक सामान्य 
विवरण भी तैयार किया | जो बंगाल को एशियाटिक सोसाइटी 
की ओर से ही सन्‌ १६१३ में प्रकाशित हुआ था । इस विचरण 
के प्रथम परिशिष्ट से चारणों के सम्बन्ध से जो साधग्रो उपलब्ध 
है उसका सारांश यहाँ दिया जाता है :-- 
चारण अपनी उत्पत्ति सिद्धों एवं रामायण और सहाभारत 
के चारणो से बतलाते हैं किंतु इसमे सत्य. का अंश कम ही 
प्रतोत होता है। वस्तुत. १५वीं शताब्दी के अंतिम भाग में 
राजपूतों के सम्बन्ध के कारण ही इनको प्रसिद्धि हुईं | एक दंत- 
कथा के अनुसार चारणो की उत्पत्ति आज से ६०० ,बर्प पूर्व 
सिध में देवियों के द्वारा हुई | माटो के अनुसार 'कुलः या 
कुला! शब्द की अर्थ चारण है। अपने 'कुलकुल मण्डन”ः नामक 
ग्रन्थ में त्रजलाल कवि ने चारणो का स्थान सोरठ या सीराष्ट्र 
बतलाया है । | 
जोधपुर के कविराजा मुरारीदान अपनी पुस्तक संक्षिप्त 
चारण ख्याति! में चारणो की चचो करते हुए लिखते हैं :-- 
प्राचीन काल से चारण जाति भारतवर्ष के आ्रायः सभी 
आस्तों' में निवास करती थी। सश्यकाल के कुछ पहले से अब 
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तक वह अधिकतर राजपूताना; मालवा, गुजरात, काठियावाड़ 
ओर कच्छ मे निवास करती आ रही है। चारणो का आदि 
पुरुष 'जकत” बतलाया जाता है । 'जकत” के वंशज आदि 
चारण कहलाते है। जकत के चार पुत्र ओर एक पुत्री थी | 
पुत्रों के नाम क्रमशः नदूं, नरह, चोरर और तुम्बेत तथा पुत्री 
का सास गौरी था | गौरी बाद में देवी रूप में प्रख्यात हुई । 
उससे चारणों के श८ कुलो की उत्पत्ति हुई । गौरी तथा चोरर 
ने एक बार अपनी कला से गिरनार के राजा को प्रसन्न किया । 
इसके परिणामस्वरूप राजा मे चारणों को समाज में उच्च- 
स्थान प्रदान किया । चारणों के अन्य कुलो की उत्पत्ति ब्राह्मण 
तथा राजपूतों से हुई । राजपूताने में एक ब्राह्मण तथा एक राजपृत 
को चारण बताने की कथा प्रसिद्ध है । अब तक चारणो के 
१५० कुलों का पता चला है. जिनमे आधे सारबाड़ तथा शेप 
कच्छु और कठियावाड में रहते है | कच्छ के चारण कछेला 
कहलाते है | उन्होने राजाओं का यशोगान करना छोंडकर अब 
व्यापार करना प्रारस्भ कर दिया है। 


सौराष्ट्र में चारणों की उत्पत्ति का ठोक ठोक पता नहीं 
चलता | कितु इतना तो निश्चित्‌ हे कि अन्हिलपत्तन! 
सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के राजत्वकाल से चारण 
बरत्तमान थे | जयसिह का समय १० वी शताब्दो है || उस समय 


[का 


चारण कुम्हारो से उनकी पुत्रियों के विवाह के अवसर पर 


दान लिया करते थे । उनकी सॉँगे इतनी अधिक होती थी कि 
कुम्हारों ने अपनी पुत्रियों का विवाह ही करना बन्द कर 
दिया | इसकी सूचना जब राजा को मिली तो उन्होंने यह 
आज्ञा निकाल दी कि चारण केवल राजपूतो से ४ ही दान ले 


सकते हैं । राजस्थानी साहित्य में चारणों की चर्चा सववे प्रथम 
किच्छी डर (ः है कान 
अचलदास किंच्छी की कहानी में आई है । इस कहानी भे 
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'जिमां? नासक चारणी मुख्य पात्री है। 'ढोलाः और भमारवणीः 
की कहानी में भी चारणो की चर्चा है। 

मंडोवर राज्य के संस्थापक चुड। के समय से ही राजस्थान 
में चारणो का प्रभाव उढ़ा । चुंड। के वाल्यकाल में उसका सबसे 
उड़ी सहायक अल! चारण था| अला” की कविता के कुछ 
लन्द राजस्थान से इस समय भी उपलब्ध हैं; कितु चारणों 
हार। लिखित स्व प्रथम सन्‍्थ १४ वं। शत्ताव्दि का जोधायनः 
है। यह जोधपुर के संस्थापक भहाराजा जोधा के सम्बन्ध मे 


आर 


.. रण शाक्त होते हैं। भगवती उनकी कुल देवी हैं | आपस 
२ वे जय भाता जी कीः ईकेर नमस्कार करते है । भगवती 

के अवतार चारण कुल मे भी लिया था जिसे चारण ड्न्हें 
बुआ जी? यथा वाई जी? भी कहते है। इनकी कुलदेवी करणी 
देवी है आर इनका ग्रसिद्ध मंदिर बीकानेर से एक स्टेशन 


?।, द्ूरलि मोतीसर न्राह्म॒णों तथा 
भाटो ने भी राजस्थान की वोलियो में काव्य-रचना की। 
सक्तुप से इनका परिचय नोचे दिया जाता है । 


ढाढ़ी 


पारण प्राय: अलंकारिक भाषा से फाव्य-रचना करते 
हैं किन्तु डढ़ी साधारण बोलचाल की भाषा से काव्य- 
रचना के लिए प्रसिद्ध हें । भारवाड़ के असिद्ध राठौर राव 
पे 


श्र 


चारणों के अतिरिक्त ढाढ़ी 
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वीरम के पराक्रमों के वर्णन में बहादर ढाढ़ी ने 'चीरमायण? 
नामक काव्य-ग्रन्थ की रचना को थी। वीरम चंडा के पिता 
थे | आल्हखंड” की सॉँति वबोरसायण? भी एक जन्प्रिय काव्य 
है। ढाढ़ी प्रायः रबाब या सारंगी पर लोकगीते गाते हैं। 


चारणो के अभ्यत्थान के कारण मारवाड़. के उच्चवर्ण के 
लोगों मे ढाढ़ियो का प्रभाव कम हो गया किन्तु निम्नश्रेणी 
की जनता अभी तक. इनकी कविता का आदर करती है। 
ढाढ़ियों की कविता के संग्रह से राजस्थान के इतिहास पर नवीन 
प्रकाश पड़: सकता है किन्तु दुःख की बात है कि इस प्रकार के 
संग्रह की ओर - लोगों ने बहुत कम अभिरुचि दिखलाई .है | 
दोआब के भाटों तथा डफालियो की भाँति ही उच्चवर्ण से 
तिरस्कत अनेक ढाढ़ियो ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया 
है किन्तु अभी भी इसके घर भैरव तथा योगमाया की पूजा 
होती है । | 
ढ्लि 

ढुलियो द्वारा लिखित साहित्य भी सब साधारण जनता 
की वस्तु है क्योकि उसमें सरलता कूट-कूट कर भरी 
रहती है । राजस्थान के कई स्थानों मे 'हुलियो की उपाधि राणा 
है। जयपुर अलवर आदि स्थानों से इनकी संख्या अधिक 
है। दुलि अपना सम्बन्ध चारणों से स्थापित करते है किन्तु 
चारण इसे स्वोकार नही करते | 


ढुलियो के सब से बढ़े सहायक उदावत राजपूत हैं। ये 
सारंगी तथा ढोलक बजाकर नाचते गाते हैं इस कार्य में 
इनको स्रियाँ सी सहायता करती है। ढुलियो द्वारा रचित ग्रका- 
शित तथा अग्नकाशित साहित्य इन्हीं के पास सुरक्षित है। 
“लाखा फुलानी” के दोहो का रचायता ढुलि जाति का ही था। 
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कुल-कुलमंडन”ः के अनुसार ढुलि प्राचोन मागधो के ही 
वंशज हैं। 
सेवक 

थे मगो के वंशज हैं जो समय समय पर भारत में 
आकर बस गये। ये शाकद्वीपीय ब्राह्मण हैं वथा जैनों और 
बीकानेर के अधीनस्थ मन्दिरो में पुजारी का काम करते हैं । इनमें 
शिक्षा का पर्याप्त प्रचार है तथा संस्कृत के पठन-पाठन की 
परम्परा भी है। ओसवालो से इनका अधिक सम्पर्क है। 
राजस्थान में सेवक लोग भी कविता करते हैं किन्तु ढाढ़ियों 
तथा ढुलियो की भाँति केवल लोक-गीतो तक ही अपने को 
सीमित नहीं रखते | “रघुनाथ-रूपक” के रचयिता कविवर 
मनसाराम मंच्छ सेवक जाति के ही थे । हिन्दी के प्रसिद्ध कवि 
वुन्दर भी सेवक जाति के ही रल्न थे । 

मोतीसर 

ये चारणों का वंशबृक्ष रखते हैं, उनकी प्रशंसा में कवितायें 
लिखते हैं. तथा उन्ही से दान भी लेते हैं | सत्रहवी शताब्दि के 
अध्यभाग से मारवाड के महाराजा, गजरसिंह ने उद्यपुर के 
भीस सिसोदिया को मार डाला | भीम के पक्षपाती चतुरा 
नासक मोतीसर ने इस सम्बन्ध मे एक कविता लिंखी जिसका 
आशय यह था कि भीस सिसोदिया भेसे की तरह मारा गया | 
मध्ययुग से राजपूतो को भेंसे का शिकार अत्यधिक प्रिय था । 
मस्त भेंसे को मैदान.में छोड़ दिया जाता था और उसे आठ 
दश घुड़्सवार चारों ओर से घेर लेते थे । जब वह उन पर 
आक्रमण करता था ठो वे उसे भाले से मारते थे। मोतीसर 
का तापये यह था कि गजसिंह ले अन्याय से भीस सिह का 
वध किया । गज सिंह चतुरा से इतने अग्रसन्न हुए कि उन्होंने 
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चतुरा को जागीर जब्त' कर ली तथा चारणों को भी उसे दान 
देने के लिए मना कर दिया। विपत्ति में चतुरा गजर्सिह के 
दरबार मे पहुँचा | महाराज ने जब उसे मारने के लिए तलवार 
उठाई तब चतुरा ने निम्नलिखित पद्‌ कहा:-- 
तु तोलें तलवार, 
सिर शोह्य गजसोंदड दे, 
-हए लुरकाने हार , 
ट्विंदुआने बच्छुब हुए | 
अर्थात्‌ हे गजसिंह ! आप ने किर्सके सिर के लिए तलवार 
उठाई ? क्योंकि उसे देखते ही तुके तो भाग गये और हिन्दुओं 
के घर महोत्सव होने लगा । इस पढे को सुनकर गजसिह ऐसे 
असन्न हुए कि उन्होंने चतुरा को केवल : प्राणदान ही नही दिया 
चल्कि उसकी सम्पत्ति भी उसे वापस दे दी 


ब्राह्मण 

राजपूताने में ब्राह्मण संस्क्रत तथा स्थानीय दोनों भाषाओं 
में कविता करते थे । संस्कृत पर तो “उनका एकच्छुत्र अधिकार 
था किंतु देशी भाषाओ के क्षेत्र मे उनके कई प्रतिह्वन्दी थे | यही 
कारण है कि राजपूताने में यह बात सर्वंसाधारण मे प्रचलित 
हो गई थी कि वास्तव में कविता तो केवल आाह्यमण के मुख से 
ही निकली, उसी को कुछ चारणो ने और कुछ भाटो ने प्राप्त 
किया |? यहाँके ब्राह्मणों ने संस्क्त मे कई बीर-काव्यों की रचना 
की । 'अजितोदय” तथा “असयोदय” काव्यों की रचना जग- 
जीवन ने की थी | इसी श्रकार बूंदी में 'शन्रुशालय-चरित्र, की 
रचना सी संस्कृत से हुई थी। 'नाथ-पुराण” की रचना चिस- 
नीराम जी ब्राह्मण ने 'की थी। यह राठौरो का इतिहास है। 
जोधपुर के राजा मानसिह ने इसके लिए चिमनीराम जी को 
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जागीर भी दो थी, जो अब-तक: उनके थ॑ शजो के अधिकार में 
है| जयपुर के प्रसिद्ध कबि प्माकर भट्ट भी ब्राह्मण-ही थे |. 
हो कग। उयु के लि: 7 / ह 
अत्यंत आचीन काल से 'राजस्थान भे भादो का प्रभाव है। 
चारणो का प्रभाव क्षेत्र बस्तुत: कच्छ है, कितु..इसके वाहर 
जोधपुर, बीकानेर तथा राजाबाटी आदि'से भाटों का पर्याप्त 
प्रभाव है। सालवा। तथा ब्रिटिश-सारत से चारणों का' अभाव 
सा है, किंतु भाट सर्वत्र पाये जाते है। चारण केवल राजपूतों 
के ही दान-पात्र हैं किंतु भाट सब, 'जातियो, से दान लेते है । 
उनमे से अधिकांश ने,वो इंस्लाम घर्स स्वोकार कर.लिया हे, 
कितु इस धर्म परिवर्तन करे कारण उनके व्यवसाय में, “कुछ भी 
परिवर्तन नही हुआ- हैः। यूब् मे भाटो के अतिरिक्त- अह्ममट् - 
भी हैं जो वस्तुत नाह्मण ही है | इनके तथा आह्यणो के संस्कार 
मे कुछ भेद नही है और संस्क्ृत-के पठन-पाठन की परम्परा भी 
इनके घरो मे है। . _ अल फिकलर 
7 बेस्तान का सबसे आ्राचोन भाट कवि चोचू था, जिसका- 
, भय १६ वी. शतादिद विंक्रमाव्द' बरतलाया जाता!है। उसने 


ु 


वंगराब॒त-वन्चुओ? का गुणगान किया था। राजस्थान के. 
यूज़रो के गोंवो में भोप लोग 'वगराबत-बन्धुओ, के सम्बन्ध में: 
प्रशंसात्मक गीते गाते है। हल का रह 

- चोचु के वंश में ही श्रथ्वीराज ससो? का प्रणेता चंद बरदाई. 
हुआ था। राजपूताने से _ -हस्तलिखिति पुस्तकों की खोज, करते 
समय इसी वंश के नानूराम नामक भाट ने चंद बरदाई की एक 
विस्तृत वंशावली पं० >मसाद शास्री को दी थी। .. 

' चारणो और भाटों का पारस्पारिक कलह भी बहुत पुराना 
है। ऐसे ही एक मंगड़े 'का उल्लेख, पं० चन्द्रधर. शर्मा गुलेसी _ 


हे 
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बो० ए० ने 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिकाः, भाग १, सम्बत्‌ २६६७, 
पृष्ट १२७-१३४ में वारहट लेक्खा का परवाना? शीर्षक मे किया 
है | इस परवाने पर साघ शुक्ल ४ संवत्‌ १ ६४२ की मिति है 
और पंचोली पन्नालाल के हस्ताक्षर है।इस परवाने से ज्ञात 
होता है कि चारणों और भाटों का कंगड़ा अकबर के दरवार 
तक भी पहुँचा था। राजपूताने के मौखिक-साहित्य सें इस 
सम्बन्ध मे प्रचुर-सामग्री उपलब्ध है। 


चारणों को दान 


कवियों को जोबिका का स्रोत उनकी रचनाये थी। ढाढ़ी, 
हुलि आदि तो गाना गाकर कुछ सॉंग लेते थे। राजस्थान के 
लोग समय समय पर चारणों, बंदीजनों तथा भाटो को दान 
भी देते थे । प्राचीन-काल में राजपूताने मे याचक लोग 
चहुत दान मॉगते थे | कहा जाता है कि राजस्थान में नवजात 
शिशु को मार डालने का एक यह भी कारण था कि लोग याचको 
द्वारा बहुत सताये जाते थे | राजपूत सदेव इस बात से 
डरते थे कि कन्या के विवाह के अवसर पर जब वे याचकों 
को संतुष्ट न कर सकेंगे तो वे उनकी अप्रशंसा मे पद-रचना कर 
डालेंगे । इसी कारण वे लड़कियों को जन्म लेते ही मार डालते 
थे। इस प्रथा के निवारण के लिए कनेल वाल्टर ने राजस्थान 
में (हितकारी सभा? की स्थापना की थी, जिसके द्वारा भिन्न- 
भिन्न वर्ग के याचको के दान का अनुपात भी निश्चित कर दिया 
गया था। इसका परिणास सी अच्छा ही हुआ । 

राजस्थान में कवियो को सदेव दान मिलता रहा । जोधपुर 
राज्य मे चारणो को ३८० गाँव दान मे मिले जिसका उपभोग 
'अभी तक उनके वंशज कर रहे हैं। इसकी आय भी लगभग 
३ लाख रुपये है| राजस्थान के प्रत्येक राज्य की ओर से दाच 

फा० ४ 
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में गॉब मिले हैं। मंगल तथा शुभ अवसरों पर घनी लोग 
चारणों को व्याग? देते है | ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता 
है उसे 'दक्षिणा” कहते है किंठु चारणो के दान को '्यागः कहते 
है। त्याग” के समय किसी शक चारण को अधान' बना दिया 
जाता है। ्यागः मे प्राप्त घन को वह कभी-कभी अन्य चारणो 
में भी बॉट देता है। वे दी के रावराजा दशहरा के अवसर पर 
एक सहसख्र का त्याग! व दी के वाहर के व्वारणों को देते हैं-। 


कविता की अभिवृद्धि के लिए चरणों को 'लाख-पसाव? 
देने की पद्धति भी है। 'लाख-पसाव” का अज है एक, लक्ष का 
दान | इस एक लक्ष से केवल नकद रुपयो से हीं तात्पर्य नहीं 
है। इसके अंतर्गत हाथी, घोड़े, ऊँट, गहने, सवारी गाँव, 
अनाज आदि वस्तुओं का सी समावेश होता है। कुल दान 
तीन हजार से सत्तर हजार के बीच होता है, किन्तु उसे 'लाख- 
पसाव” ही कहा जाता है | म० मं० कविराजा-मुरारीदान को 
जाधपुर राज्य की ओर से तीन 'लाख-पसाव? सिले थे.। इसी. 
प्रकार मुरारादान के पितामह बॉकीदान को जोधपुर के 
महाराजा समानसिह ने दो 'लाख-पसाव” दिया था | 
ब्राह्मणों की ही भाँति चारणो के लिए दान लेना कोई लज्ना: 
की चांत नही है , कितु कतिपय समद्ध चारण- व्यक्ति-विशेप 
का दान ही स्वोकार करते हैं। कभ्ा-की सहाराजा राजा 
तथा ठाकुर लोग अपने चारणो को पर्थाप्त दान देकर उन्हें 
अयाचक बना देते हैँ । अयाचक हो- जाने के-पश्चात्‌ चारण 
किसी से विवाह अथवा श्राद्ध के अवसरों पर किसी प्रकार का 
दान स्वीकार नही कर सकता | वह न तो त्याग? से ही अपना: 
भाय ले सकता है और न , ज्ञाख-पसाव” को ही स्वीकार कर 
सकता. है | राजा महाराजा, तथा सरदार लोग अपने चारणो 


७ शक 
रू 
रेप च 
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को अयाचक बनाने मे अपना गौरव मानते हैं | म० म० मुरारी- 
दान को जोधपुर -के महाराजा ले, अयांचक बना दिया था। 
उन्हे जब उदयपुर के राणा की ओर से “'लाख-पसाव” स्वीकार 
करने का निमंत्रण मिला तो अत्य॑त्त नम्नता फे साथ उन्होंने उसे 
अस्वीकार कर दिया | - 


- ग्राचीन-काल से अयाचक चारण को अपने दाता के दुगे 
के सिहद्वार के ऊपर बैठकर उसका गुणगान करना पड़ता 
था । द्वार को राजस्थानी में पोल” कहते हैं। इसी काररंग इन 
चारणों को राजस्थानी में 'पोलपात” कहते है| इस शब्द की 
व्यत्पत्ति प्रतोली-पात्र! से हुईं है | चारणो का एक उच्चवर्ग 
बारट” या बारहट” भी है जो वस्तुत. 'द्वारहठ”ः शब्द' से 
निकला है | राजपूतो के घिवाह क अवसर पर ये हठ-पूर्वक 
दान लेते. थे | इसीलिए ये वारहट” कहलाये । 'सॉड़ियाबास' 
के आसिया चारण बुधदान ने 'त्याग” कम करने था बन्द 
करने वालो से असन्तुष्ट होकर एक कविता भी लिखी है जो 
यहाँ उद्घृत की जाती है :-- ' 

, जासी त्याग जकराँ घर से जातां खाय न ल्ञागं जेक | 

घाररो बोल न बाँधो धणियाँ त्याग तणी फट्टि बाँधो तो ! 
जासी त्याग जकां का' घर स्‌ जाती घरती करे जुद्वार | 
दीजे दोस क्सिू सिरदुरां जमीं' जाणरां अंक जरूर | 


अथोत्‌ जिनके घर से त्याग? जायेगा उनके यहाँ से तलवार 
[ खाग--खग्ग--खडग | जाते देर न लगेगी । स्वामियों ! 
त्याग” का हिसाब तो बॉधते हो, जमीन का हिसाब नही 
बॉधते ? जिनके घर से त्याग” जायेगा उन्हे आती हुई प्रथ्बी 
भी सलास करती है । सरदारो ! दोष किसे दे १ यह लक्षण तो 
अवश्य भूमि छिन जाने के है। 
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शाज्स्थान की भापा! 

राजस्थानी, राजस्थान और मालवा-प्रान्त की भाषा है । 
इसके पूर्व में बुन्देली और प्रजभाषा, प्र्वोत्तर मे श्रज और बॉगड़, 
उत्तर में पञ्जावी, पश्चिसोत्तर में लंहृदा, पश्चिम में सिधी, दक्षिण 
- पश्चिम में गुजराती और दक्षिण में मराठो भापा वोली जाती 
है| राजस्थानो के अंतर्गत मुख्यरूप से निम्नलिखित पॉच 
बोलियो का समावेश है.-- 

[१] मारवाड़ी :--इसका क्षेत्र सब से अधिक विस्तृत और 
इसका साहित्य सर्वाधिक सम्पन्न हैं। यह पश्चिमी राजस्थान 
[ जोधपुर, मेवार, जेसलमेर, वीकानेर, शेखाबादी आदि ) 
की बोली है। 

[ २] ढूँ ढ्वाड़ी---इसका क्षेत्र पूर्वी-राजस्थान [ जयपुर, 
कोटा, कामा, मालावाड़, किशनगढ़ आदि ] है। इसमें भी 
अच्छा साहित्य वत्तेमान हे। ' 

[३ | सेबाती:-यह्‌ मेव प्रान्त अथोत्‌ अलवर आदि 
स्थानों में वोली जाती है। इसमें साहित्य नहीं के बरावर है। 

[४ | मालवी --यह मालबा-प्रान्त [इंदौर, भूपाल, नेमाड्‌ 
तथा ग्वालियर राज्य के अधिकांश भाग | की वोली है। इसमे 
साहित्यिक-रचना बहुत कम हुई है। 

[ ५ ] भीली:--यह राजस्थादी-भाषा का बह रूप है जिसे 
भील आदि पहाड़ी जातियाँ बोलती हैं। इस पर गुजराती का 

अत्यधिक अभाव है। इसमे साहित्य नही के बरावर है। 
' राजस्थानी की उत्पत्ति एवं विकास 

उत्पत्ति की दृष्टि से राजस्थानी का सम्बन्ध गुजराती से 
है। इसकी आधारभूता-भाषा भारतीय-आर्य-परिवार की बह 
भाषा है जो मालवा और गुजरात मे अचलित थी। इस पर 
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मध्यदेश को शौरसेनी का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ां और ४०० ई० 
के पश्चात्‌ गुजरों की भाषा से भी यह प्रभावित हुई। गुजेरो 
की सातृभाषा कदाचित्‌ दर्द थी।ये पश्चिसोत्तर शन्‍्त से 
आकर राजस्थान तथा गुजरात मे बस गये और वहाँ शासन 
करने लगे | पश्चिमी-राजस्थानी अथवा मारवाड़ी, गुजराती की 
बहन हें किन्तु पूर्वो-राजस्थान की बोलियाँ पश्चिमी से बहुत 
कुछ मिलतो जुलतो है | उत्पत्ति के विचार से पूर्वी-राजस्थानी 
( भेवाती,जयपुरी, हडोती ) का पश्चिमी-हिन्दों अथवा पश्चिसी 
राजस्थानी से कितना सम्बन्ध है, यह निश्चयात्मक रूप से नही 
कहा जा सकता-। किन्तु . इतना तो कहा ही जा सकता है कि 
पश्चिमी-राजस्थानो ओर गुजराती को उत्पत्ति एक ही भाषा 
से हुईं है। एल० पी० टेसीटरी ने उस आधारभूता भाषा का 
तास “प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी? दिया है | इस प्राचीन 
पश्चिमी-राजस्थानी” मे | जैन-कबियों की रचनाएँ उपलब्ध है। 
डा० सुनोतविकुमार घेटर्जी के अनुसार शुजराती १४ वी या १६ 
वी शताबिद मे प्राचीन-पश्चिमी-राजस्थानी” से प्रथक होकर 
अपने अस्तित्व में आई होगी । गुजरात का प्रसिद्ध कवि नरसी 
मेहता का समय १४ वो शताब्दि है, लेकिन जनगश्रिय होने के 
कारण उसकी भाषा में परिवत्तेन भी होता रहा है। प्राकृतयुग 
में भी शोरसेनो-प्राकृत तथा शोरसेनो-अपश्र'श का राजस्थान 
तथा गुजरात की बोलियों पर पयाप्त प्रभाव रहा। राजस्थान 
के कवि डिंगल तथा पिंगल पर समान रूप से अधिकार रखते 
थे। आजकल भी राजस्थान से साहित्यिक-भापा के रूप से 
हिन्दी को ही प्रतिष्ठापना हुई है। किन्तु इससे यह तात्पये 
नहीं कि राजस्थानो-बोलियों मे साहित्य-रचना होती ही नहीं। 
सारवाड़ी का साहित्य तो पुराना है किन्तु राजस्थान की अन्य 
चोलियो मे भी चारण-काव्य का अभाव नहीं। आधुनिक युग 
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मे उदयपुर के 'प्राचीन-शोध-संस्थान” तथा बीकानेर के श्री 
सादू ल-रिसर्च-इंस्टीटयूट की ओर से प्राचीन-राजस्थानी-साहित्य 
के संशोधन तथा सम्पादन का कार्य सुचारु रूप से चल रहा 
है। इस ओर स्वर्गीय श्री सूय्येकरण पारीक, श्री नरोत्तम 
स्वामी, श्री अगरचन्द नाहटा, श्री दशरथ शर्मा, श्री मोत्तीलाल 
मेनारिया, श्री रावमोहन सिंह आदि का कार्य चिशेष रूप से 
उल्लेखनीय है | 
राजस्पानी साहित्य 

अध्ययन को सुविधा की दृष्टि से समस्त राजस्थानी-साहि- 
त्य को हम दो भागों से विभक्त' कर सकते है (?) डिंगल (२) 
साधारण राजस्थानी | यहाँ पहले डिंगल पर विचार करने के 
परचात्‌ साधारण राजस्थानी के सम्बन्ध में कुछ लिखा जांयगा ) 

डिंगल 

राजस्थानों भापा का डिगल नाम केसे पड़ा, इस विपय में 
भिन्न-भिन्न विद्वानों के मिन्न-भिन्न मत हैं । इस सम्बन्ध 
मे अनेक कलल्‍्पनाये भी की गई हैं. जिनकी आलोचना 
आवश्यक है । 

'[?] डा० एल० पी० टेसीटरी का कथन है कि डिगल शदद 
का वास्तविक अथ अनियमित अथवा गेवारू है। अजभापा 
[ पिंगल ] परिप्कृव और साहित्य-शाक्ष के नियमों का अनुसरण 
करती थी, परन्तु डिगल इस विपय में अनियमित थी | अतणव 
उसका यह नाम पड़ा | | 


' आलोचना 
डिंगल वस्तुतः शिक्षित चारणों की भसापा थी । 
यह व्याकरण के नियमों से भी मुक्त न्थी | छन्द, रस, 


अलक्षार, ध्वनि झादि का इसमे उतना ही ध्यान रक्‍्खा जाता 
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था जितना कि ब्रज़भाषा में। डिंगल राज-दरबार की भाषा 
थी | अतएव उसे गॉबारू तथा अनियमित कहना समीचीन 
नहीं प्रतीव होता । 


. [५] स० स० पं० हरप्रसाद शास्ी के अनुसार आरम्म में 
इस भाषा का नाम डगढछ? था, परन्तु बाद में पिगल के साथ 
तुक मिलाने के लिए उसको 'डिगल? कर दिया गया । अपने 
मत की पुष्टि के लिए शास्त्री जी ने चोदहवी शताब्दि के एक 
ग्राचीन-पद का अंश भी उद्धृत किया है जो उन्हे कबिराजा 
'मुशारीदान से प्राप्त हुआ था| यह पद इस प्रकार है.--- 


“वीसे जद्भज्न डगछ जेथ जल बगल चाटे। 
अनहुँता गल्ल दिये गला हुँतागल काटे || 


आलोचना 


इस पद का अर्थ शास्त्री जी ने नहीं दिया है। 
केवल इतना ही कहकर छोड़ दिया है कि इससे 
स्पष्ट है कि “जंगलदेश” अर्थात्‌: मरुदेश की भापा डिगल 
कहलाती थी | इस पद से भाषा की कही चर्चा भी नहीं है। - 
बड़े आश्चये का विषय है कि शास्त्रीजी नेन जाने किस 
आधार पर यह निर्णय दे डाला है। रचना-शैली की दृष्टि से 
यह पद सोलहवी शताविदि का प्रतीत होता है। किंतु यदि 
इसे चोदहवी शताव्दि का मान भी ले तो सबसे पहला ग्रश्न 
यह उठता हे कि आरम्भ मे डिगल का नाम 'डगछ? क्यो पड़ा ? 
फिर राजस्थानी में 'डगछ८ः मिट्टी के ढेले अथवा अनगढ़ पत्थर 
को कहते है | अतएव यदि डिगल अपरिसाजित भापा थी तो 
किस परिमाजित भाषा की तुलना मे उसे यह संज्ञा दी गई। 
अजभाषा तो यह हो नही सकती, क्योकि चौदहवीं शताव्दि में 


् 
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वह उतनी प्रोढ़ न थी। इस सम्बन्ध में एक और भी वात 
विचारणीय है| वस्तुत कोई भी चारण अपने द्वारा प्रयुक्त 
साहित्यिक-सापा को 'डगढ! नहां कह सकता, क्याकर यह 
उसकी अनुदारता होगी । 

[४] श्रीयुत गजराज ओमा के अनुसार 'ड' अक्षर डिंगल 
में बहुत प्रयक्त होता है। यहाँ तक कि वह डिंगल की एक 
विशेषता कहा जा सकता है। 'ड' अक्षर की इस प्रधानता को हाप्ट 
में रखकर ही पिगल के साम्य पर इस भाषा का नाम डिंगल 
रक्‍्खा गया | जैसे बिहारी लकार-प्रधान भाषा हे उसी प्रकार 
डिगल डफार-प्रधान भाषा है । 


आलोचना 


यह मत भी निराधार हे | डिगल की दो चार कविताओं 
मे 'ड' वर्ण को प्रचुरता देखकर उसे इसकी विशेषता बतलाना 
ओर उसी के आधार पर इसका डिगल नाम पढ़ने की 
क्लिप्ट-कल्पना करना हेत्वाभास के अतिरिक और कुछ 
नहीं हे । इस सम्बन्ध मे इस वात को भी न भूलना चाहिए 
के अभी तक अक्षर की विशेषता पर भापा का सास कभी 
नही पड़ा ! 

[४] श्री पुरुपोत्तमदास स्वामी के अनुसार डिगल शब्द 
डिम्‌+गल से वना है । डिम आ अर्थ है डमरू और गल का 
अर्थ है गला | डमरू की ध्वनि वोरों के लिए उत्साहवर्द्धाक 
होती है और यह वीररस के देवता महादेव का चाजा है। 
अत. डिमृगल या डिगल का लाक्षशिक अर्थ हुआ डमरू की 
व्वनि को भाँति उत्साहवद्धेक गले से निकली हुईं कविता । 
डिगल भाषण में ऐसी कविता की प्रधानता है, अतएवं चह 


, डिगल नाम से असिद्ध है । 
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आलोचना 


वास्तव मे यह मत भी निराधार ही है, क्योकि न तो 
महादेव वीररस के देवता हे और न डमरू की ध्वनि उत्साह- 
वद्ध क मानी गई है | 


-. [५] राजस्थान मे प्रसिद्धमत्त यह सी है कि डिगल का सूल 
डिभ और गल शब्द है| डिभ का अर्थ है, बालक और गल का 
अर्थ है, गला | इस प्रकार डिभूगल का अथ हुआ वालक की 
भाषा । जैसे प्राकृत, बाल-भाषा कहलाती थी उसी प्रकार राज- 

थान की यह काव्य-साषा सी डिभगल या डिगल कहलाई | 


आ न्तीचना 


यह सत भी निराधार हो है क्योकि कल्पना के अतिरिक्त 
उससे किसी प्रकार का ऐतिहासिक तथ्य नहीं है । 

[६] पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार डिगल शब्द 
पिगल के साम्य पर अवश्य बना है कितु ईंस शब्द का कोई 
विशप अथे नही है। 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका! भाग ३ अंक 
१, प्ृष्ट ८८ मे आप लिखते हैं:-- 


“मेरे मत मे डिगल केवल अत॒करण शब्द है, काफया न 
मिलेगा तो वोको तो सरेग?? की कहावत से अनुसार पिगल से 
भेद दिखलाने के लिए बना लिया गया है। जैसे ब।सवदत्ता के 
विषय से [अधिकृत्य | बनायी गई कहांनी वासवदत्ता कहलाती 
है वैसे ही लक्षण-शाख्ल्‍र और लक्ष-रचना के अभेदोपचार से 
हेन्‍्दी-कविता [ ब्रजभाषा ] पिगल कहलायी । उससे भेद 
करने के लिए श्रुतिकट्ठ टवर्ग बहुल भाषा की कविता के लिए 
डियगल एक यहच्छा शब्द है, डित्थ [ व्यत्तिवाचक नाम 


६: कक 2) 


जिसका अयोग न्याय आदि शास्त्रों में पाया जाता £ ] आदि 
का तरठ इसका कोइ अर्थ नहीं ४ । निश्चित पथ के आचक 
किलो शब्द स, उससे भेद कियलाने के लिए, उसी की छाया 
पर देसरा अनथक शब्द बनने ओर इसके हसरे अमन के बाचक 
हे। जान के कई उदाहरण मिलते हैं ४ 


श्री गुलरी ज्षी ने आगे हस प्रकार के कातेपय उदाहरण 
भीवंदिए हैं, ज्षस कर्म [ प्रवानकर्म ] की छाया पर क्रम 
[ अग्रधान कर्म ] और क वर [ झूमार, जिसका पिता जीवित 
हो | की छात्रा पर भँचर [ जिसका दादा जीवित हो )। 

[७] श्री मातीलाल सो भनारिया के अनुसार आरंभ में 
डिनल चारण तथा भारों की भाषा थी | अपने आश्रयदाताणों 
यश का ये लाग बहुत बढ़ा चटाकर वबगणगन करते थे । धन 
के लाभ से कायर को शूर, कृरूप को सन्‍्दर मृग्य का पंडित 
वा छपरा का ठानी कह देना इसके लिए साधारण बात थी । 
इसका कबित। अतिशयाफि पर्णा हुआ करनी थीं। थे डॉस होका 
करत थ। अतए्व जा भाषा उांग हांकन के काम में लाई जाती 
थी, उसका श्रात्ताओं ने डे पल (टोग से युक्त ) नाम रख दिया। 
राजस्थान क वृद्ध चारश तथा भांट आज भी इस डगल ने 
कहकर “डोगल? ही बोलते हैं | 

श्री भेचारिया जी के तर्क भ एक बटी ब्रूटि यह है किन 
तो उन्होंने 'डीग? शब्द की ब्युत्पत्ति ही दी है और न यही 
नष्ट किया है कि राजस्थान में कब से इस शब्द का प्रयोग 
अपने इस आधुनिक अर्थ मे होता है | 


ऊपर डिगल के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया हे। उसमें 
एक दी तथ्य स्पष्ट हो पाया है और वह यह हैं कि पिंगल के 
साइश्य पर ही 'डिगलः! शब्द की रचना हुई है। इसका अ्योग 
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साहित्य के 'क्षेत्र मे चोरणु, तथा सॉट ही किया करते थ 
ओर इसमें व्रीर भावनाओं का ही चित्रण होता था। 
शब्दी के साधारण रूपो की अपेक्षा द्वित्त वर्ण वाले रूपो का 
ही डिगल के कविगण विशेष प्रयोग करते, थे | आरम्भ में 
साधारण राजस्थानी और डिगल-से कोई अंतर न था पर वाद 
में साहित्य भ व्यवह्त होने के कारण डिगल में एक प्रकार की 
स्थिरता आ गई। कवि लोग जान वम कर द्वित्त बर्ण वाले 
शब्दों का ग्रयोग करने लगे और साधारण शब्दों का भी 
तोड़ना मोरोड़ना प्रारंभ कर दिया | बोलचाल की राजस्थानी में 
ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता था। यही कारण था कि डिंगल 
जनता के लिए धीरे घोरे कम 'बोधगम्य होती गई ओर अंत 
सें उसका समझना भी कठिन हो गया। 

'डिगल-रचनाओ में गीत, महत्त्वपूर्ण हैं।इन गीतो से 
राजाओं एवं अन्य वीरो के बोर' कार्या तथा गुणों का उल्लेख 
हुआ है। इनसे साधारण छोटो-मोटी और महत्वपूर्ण सभी 
अकार की ऐतिहासिक बातो एवं घटनाओ पर बड़ा प्रकाश पड़ 
सकता है] ये गीत हजारों की.संख्या मे उपलब्ध है। आव- 
श्यकता है इनको उचित रूप से संग्रहीत, सम्पादित और 
प्रकाशित करने की | राजाओ'- के दरवारो में रहने वाले चारण 
भाटों ने अपने आशभश्रयदाताओं की प्रशंसा में या उनके नॉम 
पर बहुत से ग्रन्थी की इस काल मे रचना की | राजा लोग भी 
कभी-कभी काव्य-रचना करते थें | डिगल की रचनाओं से सब 
से अधिक महत्वपूर्ण बीकानेर के सुप्रसिद्ध राठौर महाराज 
पृथ्वीराज की 'वेलि क्रिसलन रुकमिणो री! ओर सिर्श्रण चारण 
सूय्यसल्ल रचित “वंश-भास्कर? है। ब्रेलि” साहित्यिक डिगल 
का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस काव्य की राजस्थानी में कई 
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टीकाये हुई” | यही नहीं, राजस्थानी में यह एक ऐंसा अन्य है. 
जिसकी संस्कृत में भी टीका लिखी गई है। वंश-सास्कर? कृत्रिस 
डिगल का उत्तम उदाहरण है। अन्य डिंगल रचनाओं में 
धबचनिका राठौर रतनसिंहज़ीरी” विरोष अ्रसिद्ध है।. 


साधारण राजस्थानी हि 


साधारण राजस्थानों के अतगगत व्रोलचाल के राजस्थानो 
की रचनाओ, जैन लेखऊों को रचनाओं तथा त्रज़॒मिश्रित पिगल 
की रचनाओं का समावेश है। 


प्राचीन और सथ्ययुग को राजस्थानी-भाषा की अधिकांश 
रचनायें जैन लेखकों की ऋृतियाँ है | राजस्थानो-साहित्य- 
निर्माण का श्रेय अधिकांश से इन्हीं लेखकी को देना चाहिए। 
यद्यपि इनकी भाषा पर अपश्रश का पूर्ण प्रभाव है, फिर भी 
तत्कालीन भाषा के अध्ययन के लिए इनक्री ऋृवियों में प्रचुर 
मात्रा मे सामग्री उपलब्ध है। पिगल रचनाओं और लौकिक 
कविता की भाषा, जनता से प्रचलित होने के कारण धोरे-धीरे 
आधुनिक होती गई है; डिगल-कविता की भाषा, आगे चलकर 
स्थिर हो गई । परन्तु जैन रचनायें इन दोषों से बहुत कुछ 
मुक्त हैं| इसमे भाषा का तत्कालीन रूप वहुत कुछ सुरक्षित 
है । यह साहित्य बहुत विस्तृत है, किंतु अभी तक 
अग्रकाशित है। 


डिंगल का सक्षिप्त व्याकरण 
[१] उच्चारण-- 
(क) डिंगल की वर्णमाला में ड०, ऋ, ऋ., लू, लू अक्षर 
नही हैं और एक ही अक्षर “व” का उच्चारण दो तरह से होता 
है | उच्चारण का अंतर दिखलाने के लिए (व और '“व॒ः कर दिया 
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जावा है । अर्थात्‌ एक व” तो वैसा ही रहने दिया जाता है 
और दूसरे-के नीचे बिदी लगा दी जाती है। ऐसा न करने से 
अनेक स्थलों पर अर्थ का अनर्थ हो जाने की सम्भावना रहती 
है; क्योंकि दोनो के अथ में बहुधा भिन्नता होती है | ऐसे कुछ 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं. जिनसे स्पष्ट हो जायगा कि “व 
के नीचे बिदी न लगाने से शब्द का क्‍या अर्थ होता है, और 
बिदी लगाने देने से, उच्चारण के अनुसार, उसका अथे किस 
प्रकार बदल जाता है :-- 


शब्द्‌ तअथे शब्द अथ 

वचियो.. बच गया बुचियो छोटा सा बच्चा 
वास गंध वास निवास स्थान 
वात हवा बात कहानी 


(ख) डिगल में 'ल! का उच्चारण कही हिन्दं' “लः की भाँति 
और कही बैदिक “व! की मॉँति मूद्ध न्‍य होता हे। आधुनिक 
राजस्थानो तथा मराठी में इस “छू” का उच्चारण अभी भी होता 
है। आजकल बहुत से विद्वानों मे “७' के स्थान पर ल? लिखने 
की प्रवृत्ति देखी जाती है, पर यह ठीक नही है । यह “व्ठः जब 
किसी शब्द के बीच में आता है तब उसके स्थान पर ल' लिख 
देने से उसके अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता | पर बहुत से 
छकारान्त शब्द ऐसे है जिनको लकारान्‍्त कर देने से 
हक बदल जाता है । नीचे कतिपय उदाहरण दिये 
जाते हैं: न्‍ 


शब्द ध्ग्र्थे शब्द च्थे 
चंचव्ठ घोड़ा चंचल. चपल 
पोछ दरवाजा पोल खोखलापन 


कुष वंश कुल सब, तसास 


( ईईे )/ 


काछ . मृत्यु काल कल, दूसरा दिन 
गोछ. गुड़ « गोल वृत्ताकार 
(ग) डिंगल की वर्णमाला मे ' तालव्य 'श! और मूद्ध न्य 
प! नहीं है। 'प? का प्रयोग खः! के रूप भे होता है। 
लिखने में तालव्य 'श? के स्थान पर भी दन्त्य 'स! लिखा 
जाता है; पर बोलते समय जहाँ जिस शकार अथवा सकार 
की आवश्यकता होती है, वहाँ वही वोला जाता है, ह लेंस: 
देखे अकबर दूर, घेरी हे दसमण घधर्णां | 
सांयपाहर रण सर, पेर न ख़िसे ग्रतापसी।॥|  ' 


यह दोह। लिखने से उपरोक्त ढंग से लिखा जायगा पर 


पढ़ते समय इसमे आए हुए सकारो का उच्चारण निम्नलिखित 
ढंग से होगा.-- 


ह् 


है देखे अक्रपर दूर, घेरोी दे दशमरा घाणों । 
. सांगाइर रणशूर, पर ने खिसे प्रताप सी ॥ 


(घ) डिगल से बहुत से शब्द ऐसे है जिनका उच्चारण. 
करते समय किसी अक्षर विशेष पर बल देना पड़ता है। बल' 
देकर न पढ़ने से उस शब्द का अर्थ कुछ और होता हैं और बल 
देकर पढ़ने से कुछ और हो जाता है | उदाहरण के लिए 'राड? 
शब्द्‌ को लीजिए । इनमे रा पर वल देकर न पढ़ने से इसका 
अथे लड़ाई! हो जाता है और बल देकर पढ़ने से 'पेठक- 
प्रभाव” हो जाता है।इस तरह के थोड़े से और शब्द यहाँ 
दिये जाते है 

मोड़ (९) घुसाव : (२) आम्र संजरी;. सेहरा 

नाथ. (?) स्वामी (२) नथन-बंधन 

नाड़ो. (१) इज़ारबद (२) छोटा जलाशय 
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नार (१) स्त्री (२) सिह 
[२| कारक, विर्भाकत:- . - ' 


डिगल में विभक्तियों की दशा बड़ी विचित्र और गड़वड़ 
है। कुछ विभक्तियों तो ऐसी हे जो दो-दो, तीन-तीन कारकों 
मे लगती है और कुछ एक ही कारक में | इसके अतिरिक्त कुछ 
विभक्तियाँ ऐसी भी है जो डिगल के प्राचीन-पग्रन्थों में देखने 
में आती है, पर अवोचीन-काल में उनका स्थान दूसरी 
विभक्तियों ने ले लिया है | डिंगल की मुख्य विभक्तियाँ नीचे 
दी जाती है'-- 


कारक विभक्ति. ' उदाहरण 

कच्चा इ,ड ढोलइ, करहड 

कम ड॒ सदेसड्उ, के जड 
करण इ, इइ, ए (बहु) मुख, हाथे 
संप्रदान ए, नू, ऑ घरे, राजानू, अहा', 


अपादान हूं, हूँत, हँता हँतो, हँती, गला हुँता, खुसी हूँत 
सम्बन्ध ह, हॉ (बहुवबचन) हलाह, भ्रवोह, करहों 


आअधिकरण इ, ए (चहुवचन) शिरि, सगि, निसाणे 
व्प्प्णी 


“3? विभक्ति कन्तों तथा कर्म दोनो कारकों के पुलिग शब्द 
के एक वचन में लगतो .है। डिगल मे सत्रीलिग-शब्द, कर्ता 
तथा कर्म कारको मे प्राय. इकारानत तथा आकारान्त होते है । 
कर्त्ता कारक पुलिग के बहुबाचन से बहुधा आ? ओर के के 
बहुबचन में बहुधा दोनो लिंगो में “ऑ? या “या! होता है | ऊपर 
की विभन्तियों के अतिरिक्त डिगल मे निम्नलिखित परसगो' का 
भी प्रयोग होता है'-- ; 


8 कमे 3 बम आओ 5 कट 7 ः्जेहु 
'. करण “ जेणईं, जिंणइ, जेणिईं, जिंणि / जेहि 


सम्प्रदान जा, जिहि,जडउ-जू 7.7४ तक [5 
जाणि, जिणी,जं,जिओं, जिय॑ 
अपादान जास, जस, जेह।”जिह , 0 
सम्बन्ध 99 १) 97 99% शी, -, 
ल्‍- ली 2 हडे न 
अधिकरण जहिं, जिंहि, जेणई जिणई,- 
हे +$ जेणि, जिशि # ०४ + 
सो » हँौ छह ॥:एछ 
कारक एक वचन -. - बहुवच्चन. 
कत्ती ::, ,खझोइ, सोय, -खु, -सा ...ते 
. कर्से हज जी जग 5 8 तेह 


4 


3 


मे ः [4 | ५ 2035 के ६ त्तेइ न्‍ । ध् 
““करण , तिणईं ''तेहि, तेई ।: 
१ है: ५ + तर 80 है. आह मु ५74 %202 220 कह, अं हे पट 
संप्रदान॑ ता, तहें, तड,तू -. «+ ' लक 
किक, ॥ 32 रथ 


ह / « तेह, तिह; तेहँ, ते, तिओं, तियें 
अपादान . ' तास, तस; तसु, वह, तेह; तेः ८ ना 
संबन्ध /' 9७9 #»#॑ | 8 औ2 हद ते जे 

अधिकरण  तहिं, ताहि, तेशइ, तिशई, * «7० 7/75, 
* तेणि;विशि- 5. 
व्युत्पत्ति--मोजपुरी, मैथित्तो; सगही, बेगला तथा उडिया 
सका रूप “जे? सिलता है।'असमियाँ-से यह “जि” 
[ उच्चारण जि ] हो ज्ञाता है।इन पूरबी थबोलियो के इस 
सवतास की व्युत्पक्ति निम्नलिखित हहै अत 
यक >7मा० प्रा० यकेडजए7जइ2जे | / | 
टनर ने अपनी 'निपाली डिक्शनरी? [ प्रू० ६२२ ] में सो? 
की व्यत्युत्ति.सं० सो [स-उ| से निकाली है | जो-+स+- एवं । 
इस ग्रकार "जो? कि व्युपत्ति होंगी 'य--एव! । “सोई” सर्वनाम 


| 
कि जो 
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का प्रयोग तुलसी तथा सूर ने किया-है। वरतुतः यह शौरसेनी 
का रूप है। ह हा 
[पथ] प्रश्नवाचक तथा अनिश्वयवाचक सर्वेनाम 


कोन, कोई 


कारक एक वचन बहुचचन 
कत्ती._ कावण, कर्ण, कण, कुण केइ, केवि 
करे को, कोई, कोड, कोवि, कोय, कॉई_ केह .- 
करण . कइणई, कुणई, किणई, करि कुरि 
सम्प्रदान क, किहँ केहि, केड., 
अपादान कहे, किण, केह, कहिं केह , केह, किये 
सम्बन्ध कुणह 9१ १9 
अधिकरण छुणइडें, कहि, काहई, किण 9 7 


व्युत्पन्ति--इस सर्वनाम का आधार “'कः उन ह्े। 
उत्पक्ति का क्रम निम्नलिखित है -- 

क. पुनाःए कठुण कबुण,”कर्देश । इसो आधार से 
अन्य रूपो को उत्पति हुई है । 

[ड०]  सार्वनामिक वि तेपण --- हे 

एतड, एतलउ-- इतना । जेतड, जेतलड -- जितना । तेतड, 
तेतलड-तितना । केतड, केवतलउ-: कितना | एबडड, इसड, 
अइसउ, एहड्उ-ऐसा । जेवड्‌ड, जिसड जेहडुड>जैसा । 
तेवडुड तिसउ, तेहंडउ- तैसा । केवड॒ड, किसडउ, केहडुड-- 
कैसा |-अपणुड ८ अपना | सो>- समान | सगछड >”सव | किर्डे 
कुछ ।क > कई । कॉइ- क्या, कुछ । 

- व्युत्पक्ति--इन शब्दों की व्युपपत्ति के सम्बन्ध में डा० 

चटजी ने अपनो पुस्तक बेगलाभापा की उत्पत्ति तथा विकास 
[ओरिजिन एड डेवलपसेए्ट आफ चैंगाली लग्वेज प्रष्ट 5०१] में 


क् 


पूर्णप्रकाश डाला है--वस्तुत. इच शब्दी क आधार पालि के 


( क्षय ) 
/एक्तक”, “कित्तक” आदि शब्द हैं। इन्हीं से प्राकृत के 
'एच्तिआ', “केत्तिअ”, “जेच्तिअ” शब्द निकले हैं। 

[ क्रिया ] डिगल में क्रिया के रूप कही अपश्र'श, कही: 
पश्चिमी-हिन्दो और कही “गुजराती के रूप से मिलते हे 
नोचे ये रूप दिए जाते हैं --- 

वर्तमान काल 

[क] हिन्दी में वर्तमान-कालिक-क्रिया के साथ जिस अर्थ मे 
है? का प्रयोग होता है उसी अर्थ मे डिगल में बहुधा छिड! 
काम आता है। इसके रूप तीनों पुरुषों मे इस प्रकार होते हैः- 


पुरुष एकबचन , बेहुबचन .-. 

उत्तमपुरुष छू छां 
मध्यमपुरुष अछइ,छइ छठ, 
अन्यपुरुष अछइ३, छह छई, अछुइ 


[ख] सामान्य भूत 

डिगल में मूलक्रिया के पीछे “हउ”; यडः तथा “इउ? लगा 
४ प्रगान्य भूतकाल के रूप बनाये जाते हैं, यथा-कीहउ [कहा] 
डडिउ (जड़ा) आदि | ; 

कही कहा 'इअउ? तथा “इ७? प्रत्यय का योग भी मिलता 

है, जेस --पूजियड, (पूजा), दठिउ (देखा) आदि | ञ 

[ग] भविश्यत॒काल-- है 

भविष्यतकाल के रूप डिगल मे दो तरह से बनाये जाते 
हे--(१) मूलक्रिया के अत में “सो? स्थृं! तथा 'स्थॉ! लगाकर 
(7) ला? “ली? तथा 'त्रो लगाकर, जैसे--रहसी (रहेगा), 
रहस्य (रहूंगा), मिलस्यों (मिलेगे), बूडेला (इब जायेगा), 
बृडली (ट्ब जायेगी) इत्यादि | । 
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पृ्थकालिक क्रिया-- 

डिगल से क्रिया के अंत में 'एबि?, 'णएवियः, 'इ?/ड?, अः? 
“थ!, 'नइ?, 'करि! आदि प्रत्यय लगाकर 'पृवेकालिक क्रिया के 
रूप बनाये जाते हैं, जैसे--पणमेत्रि, पणमेबिय, लड़, पालिय, 
बहिय, करनिड, दोड़करि आदि । 

अठ्यय :-- 

पुणि -फिर | तई- तब | जई- जब, यदि ! चछ, बढ्ठी ८ 
फिर | किरि--मानो | अने, ने - ओर । किस, कैस “कैसे । 
हॉल्‍्यडाँ | पर८ज्यो, समान। जाणे, जाणि>मानों। 
तिणि - इसलिए | केड्इ “पोछे । बॉसे - पीछे । काररि - लिए | 
तदि--तव । इ>ही । साम्ह-सासने । तिमिलतेसे । 
नहु- नहीं। स>ूसत। कुत्रकहाँ। किस -कैसे | करेधि ८-८ 
कहॉ। ऐथि - यहाँ | पिण - भी । तोभी | तछ-नीचे | 

शब्द-सम ह 

आधुनिक आय-भाषाओ के शब्द-समूह के अध्यचन के 
लिए उन्हे चार भागों में प्रायः विभक्त किया जाता हे। ये 
विभाग हैं--तत्सम, अद्ध-तत्सम, तदभव ओर देशी | इनके 
अतिरिक्त अन्य भाषा से उधार लिए हुए शब्दों का भी अध्ययन 
आवश्यक होता है । तत्सस में 'तन्‌ः शब्द से संस्क्रत से तात्पर्य 
है। इसग्रकार जो शब्द आधुनिक आय-भाषाओं मे संस्कृत से 
सीधे आते है उन्हें तत्सम कहते है । ऐसे शब्दों का अनुपात 
भी आधुनिक भाषाओं में मिन्न-मिन्न है। आधुनिक बेंगला में 
अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा ऐसे शब्दों का प्राचुर्य्य है । 
हिन्दी, राजस्थानी आदि उत्त री-भारत को भाषाओो रवं चोलियों 
में अपेक्ता कृत तत्सम शब्द कस है | फिर भी डिंगल से अतेक 
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तत्सम शब्दों का अयोग किया गया है। जेसे, मंगल, आरम्भ, 
चित्र, समुद्र, कवि, सन्वि, ज्ञान, राग, सन्थ्या, प्राची ,अअम्बर, 
तथा अरुण आदि । 

अद्ध-तत्सम शब्दों के अन्तर्गत उन शब्दों की गणना होती 
है जिनमे किचित ध्वन्यातव्मक-परिवर्तेन हो जाता हे। जेसे 
कृष्ण से 'क्रिशन! राजस्थानों मे यह क्रिसन! हो जाता है। 
इसप्रकार के बहुत अद्ध-तत्सम शब्द भी राजस्थानी मे हैं। 
जैसे--परमेश्वर, कोर्तिः, 'सरस्वतो! तथा शिशव” के लिए 
'पपरमेसर”, 'कीरति?, /सरसती!” तथा सैंसव” आदि। तद्भव 
शब्द वे है जो पालि, प्राकृत, अपश्र'श॒ से होते हुए आधुनिक 
भाषाओं से आए हैं | डिगल के कतिपय ऐसे शब्द नोचे दिये 
जाते है -- ५. 8 

धन्न (प्रा० धण्ण), सिसहर (सं० शशधर), खिण (झअप० 
खण), संदेसड़ा (प्रा० संदेशड३उ), नेड़ो (प्रा० शिअड़), निद 
(प्रा० णिसद), सल्‍ल (सं०> शल्य), अपछर (सं० अप्सरा), 
ओलंवा (सं० उपालभ्भ), मुसाण (अप० ससाण), वयण (अप० 
बअण), मोरत (सं० मुहूर्त), केवाण (स० कृपाण), सोद्द (सं० 
सिह), सयमंत (मदमत्त), सादूलो (सं० शादृत्त), समाथ 
(समर्थ), रुहर (स० रुधिर), मछर (मत्सर), पारख (सं० 
परीक्षा), कोयन्नल (सं० कोपानल), पिसण (पिशुन), अखोश 
(स० अक्षोहिरणी), कुण (अप० कडण), किसाड़ (अप० किवॉड), 
काज (अप० कज्ञ) | 

देशीशब्दोी के अन्तर्गत कोपकारों ने उन शब्दों को रक्खा 
है जिनकी व्युत्पत्ति नही दी जा सकती, यद्यपि भाषा-शाख 
अब इतनी उन्नति कर गया है कि किसी शब्द की व्युत्पत्ति 
देना कठिन नहीं है ।मत्येक प्रान्त से ऐसे प्रान्तीय-शब्द 


( ७१ ) 


उपलब्ध हैं, जिनको व्युत्पत्ति असंभव नहीं तो कठिन अवश्य 
है। नोचे डिगल में प्रयुक्त कतिपयः ऐसे प्रान्तीय-शव्द दिये 
जाते हैं: -. ५ 0. का अ 
भाठो पत्थर । गंडक कुत्ता । चाड़ों ८ छोटा जलाशय । 
ढोलो -: पंति | डोमू- वंर'। करद - तलेबार | फिंट > धिक्कार। 
रूक -खंग । डाको-वबोर। दाटक-+-- हृ2-पुंट्ट | वेह मंगल 
कलश । पाधरं-समथले | बुवौ-चला । थहत्यथ॒ुक्रा | 
ढिंगलो>ढेर | मादू-मलुष्य | डे/च >मुख। रन पंचा । 
थांवर- शनिवार | पंलोत>मैलां, नाच | खाँखंछं-- आँधो । 
कॉकड़-जैगल । कॉर्केक-युद्ध | नाशो->रुपया | चाईन्न 
बुराई। बैंडा पागल । लंकोल सिंह | सांबठो > मजबूत]. 


| 


डिगल से अरबों, फास्सो, तुर्का आदि के शब्द भी लिए 


गये हैं किन्तु इनमें कही-कहीं अत्यधिक ध्वन्योत्मक परिवर्तन 
हुआ है, किन्तु कहदी-कंहीं साधारुए सी। नीचे ऐसे कतिपथ 
शब्दों को सूचो दी जातो है :-7 े 

ढोल (आ० दुहुल), कमाण (फॉ० कमान), विड्ाणा (फा० 
वेगाना), सखसल_ (अ०), नफो (आ० नका), लानत (फा०), 
मुतलब (अ० मतलब), मुसकल (अ० मुश्किल), आंद (फा८ 
याद), गरज (फा० गरज), लुक़्साण (अ? नुकसान), आखर 
(फा० आखिर), हर (फा० हुनर), गुन्हो (फा> गुनाह), जरदो 
(फा० जद), आसक (अ० आशिक), मोजात (अ० मुहताज), 
पतसाह (फा० पादशाह)) काफर (अ० काफिर), कोस (आ* 
कौम) हाजर (अ० हाजिर), काव (तु) बगतर (फा> बख्तर) 
कागल (अ० कागज), सुलक (अ० मुल्क), अरज्न (अ० अज्े) 
महल (अआ०), इसाम (अ०), कुसामद (फा० खुंशामद), 
फसाद (अ०) या ि 


€ ७० ). 
हो 


- - “5 टडिंगल का साहित्य -- , / (5 

डिंगल मे लिखित-साहित्य प्रचुर-मात्रा से ,डउपलब्ध: है। 
इसके रचयिता चारण हैं, अतण्व इसे चारण-काव्य भी कह 
सकते हैं | इसमें वीर, भक्ति, श्रगार, नोति आदि सभी प्रकार 

काव्य-पंथ आ्प्य हैं | पौराखिक-कथाओं - के -आधार पर भी 

छोटे प्रबन्ध-काव्यों की _ रचना हुई है, - जैसे सॉयाभूला 
कृत “नागदमण”, लोंगीदान कृत, “ओखाहरण” [ऊपाहरुण] 
तथा वारह॒ठ मुरास्दिस कृत “विजेव्याव” जिसमे रुक्‍्मणी- 
हरण का सरसे वर्णन है | कई चारणु-कवियों -ने तो ऐतिहा- 
सिक इतिवृत्तो, या शूरवोर क्षत्रिय राजाओं-तथा लोकवीरों की 
जीवन-गाथाओं पर भी ग्रवन्ध-काव्यों की रचना की है, जैसे 
सूजा बीढू ऋृत “राव जैत सी रो छंद” कविराजा कुरनी दान 
कृत “सूरज अकाश” ,जिसमें जोधपुर के महाराजा अभयेर्सिह्‌ 
जी की युद्धवीरता का वर्णन है; वोर-भाण रतनू कृत “राज 
रूपक” महाकवि सूयमल कृत “बंश-भास्कर” सोन्याण निवासी 
ठाकुर केसरी सिंह वारहठ कृत “प्रताप चरित”, “दुगोदास 
(राठीड) चरित्र”, “राजसिह चरित्र”? तथा पावदान आशिया 
कृत “पाब्‌ चरित्र” । इन काव्य-पन्थो में वीररस की अत्यन्त 
सार्मिक अभिव्य॑जना हुईं है । ह 

डिंगल के कवियों में 'महाराज “प्रिथीराज” [प्रध्वीराज] 
आदढ़ा दुरसा जी, वॉकी दास तथा कविराजा सूयंसल की चहुत 
प्रसिद्धि है । अतएवं इनके सम्बन्ध मे , नीचे संक्षिप्त विवरण 
दिया जाता है। ,  - के 

पृर्थाराज हे 

आप-+का जन्म [बि० स० ,१६०६ से -हुआ था। सम्राट 

अकवर के प्रसिद्ध सेनापति महाराजा रायसिंह इनके चड़े 


( ७छ३ ) 
भाई थे । आप बड़े ही वीर स्वदेशासिमानी एवं स्पष्टभापी 
पुरुष थे | सम्राट अकबर के आप प्रीति-पात्र थे । और इसी 
कारण आप दिल्‍ली और आगारे में ही प्रायः रहा' करते थे । 
आपकी सर्वोत्कृष्ट कृति बेलिक्रिसन रुकमणी रो? है किन्तु 
आप ने फटकर कवितायें भी लिखी हे | नीचे इनको बोररस 
की कविता के उदाहरण दिये जाते हैं । 
घर बॉकी दिन पाधत, मरद न मूक माण!: 
घ॒र्णां नरिंदां घेरियो, रहे गिरंदाँ राय । 


शब्दाथें--धर-> धरा । पाधरा--अनुकूल । साण -सान 
घण्णा -5अनेक । गिरेदों-पहाड़ों मे। बॉको -विकट | 
अथ-- जिसकी भूमि अत्यन्त विकट है और दिन अनुकूल 
है; जो बोर अपने को नहीं छोड़ता, वह महाराणा ( प्रताप ) 
अनेक राजाओं से घिरा हुआ पहाड़ों मे निवास करता है। 
भाई एडड़ा पूत जण, जेहणा राण प्रताप | 
अकबर सुनो ओमकें, जाण पिराणों साँप (॥२॥ 
' शब्दार्थ--एहड़ा - ऐसे । जेहडा- जैसा । ओमके - चोक 
पड़ता है । जण - जन्म दे । 
अथ--हे माता! ऐसे पुत्रों को जन्‍म दे जैसा राशणाप्रताप 
है, जिंसको अकबर सिरहाने का सांप सममककर सोता हुआ 
चोक़ पडता है। 
अकबर समद अथाद, सूरापण भरियों समज्ञ । 
मेवाडों तिय माँद्द, पोयण फूज्ञ प्रताप -सी ॥ ॥ 
शब्दाथे--समद - समुद्र | सूरापण - शौंचे, चीरता । तिश 
माह -- उसमें । पोयण -- कमल । 
अथ--अकवर अथाह समुद्र है जिसमे वोरता रूपी जल 
भरा हुआ हे। परन्तु मेवाड़ का राणाप्रताप उससे कमल के 


( ७४४ ) 
फूल के समान है । अर्थात्‌ जिस तरह कमल पर जल का कोई 
प्रभाव नही पडता उसों तरह प्रताप पर भी अकवर को बोरता 
का कोई प्रभाव नहीं पड है । हे 
है दुससा जी 

आप का जन्म वि० सँ० १४६२ में हुआ था। आप आढा 
गोत्र के चारणथे | युवावस्था मे अकवर से आपको भेट हुई । 
वह आपकी प्रतिभा और वोरता से बहुत प्रसन्न हुआ | तबसे 
आप बादशाह के साथ ही रहने लगे। अकवर ने कई वार 
इनसे प्रसन्न होकर इन्हें पुरस्कार भी दियाल्‍था। राजस्थान में 
इनकी कविता की वड़ी ख्याति है| कोई एसा पुरुष न होगा 
जिन्हे इनके दो चार पद याद न हो | इनको कविता के -छछ 
उदाह रण नोचे ढिंये जाते है -- ' ' 


अफगर गरब न शरण, हींदू सह घाकर हुआ | 
दीठो कोई दीवाण, कातो लटका कठइढ़ ॥॥१॥ 


शब्दाथ--गरब न ऑखण -गये संत कर । सह-संब | 
दीवाण “महाराणा | दीठो >देखा है । *  - 

' अर्थ --हे अकबर | सब हिन्दू तेरे चाकर हो गये, इस वात 
का अभिसान मतकर | क्‍या कभी किसी ने महारांणा (प्रताप) 
को शाही कठघरे के पास कुकू-कुककर सलास करते देखा है ? 

अकबर कीना आठ, द्ींदू-नप द्वाजर हुवा | ज 
दपाट मरजाद, पग्र क्षागो न -प्रताप सी ॥शा 


शब्दा्थ ->क्रीना आद >याद किया । भेदपाट >-मेवाड 
अथ--अकब र ने याद किया तो सब.हिद राजा हांज़िर हो 


( ७५ ) 


गये | लेकिन मेवांड को सर्यादा को रखते वाला राणाग्रताप 
उसके पॉबो में नहीं पड़ा | 


कदे न नामे कं, अकबर ढिग श्रावै न ओ । 
सूरज बंध संघंध, पाले राण प्रताप स्रो ॥१0 
शब्दाथे - कदे -- कंभो । ओ > यह | 
अंथ.--यह राणा न तो कभी अकवर के पास आता हे 
ओर न मस्तक हो झ्ुकाता है | प्रतापसिह सूय्यबंश के संबन्ध 
का पालन करता है। (सूर्य किसो के भो सामने नहीं कुफता । 
प्रताप सूथथ॑ का-वंशज है, इसलिए अपनो वंश-मर्यादा को 
रखने के लिए वह भी किसी के सामने नतसरतक नहीं' होता |) 


बॉकी । 


कविराजा बॉकीदास का जन्म सारवाड़ राज्य से बि० स॑० 

१८ए८ से हुआ था। आप आशिया शाखा के चारण थ। सं० 
१८६० में जोधपुर के महाराजा मानसिह से आपकी भेट हुई । 
महाराजा ने इनको प्रतिभा से प्रसन्न होकर इन्हें अपने राज- 
कवियों में स्थान दिया । वबॉकोदास संस्कृत, डिएल, फारसी 
तथा त्रजभाषा के अ्रकाड पाडत थे और आशुकवि होने के 
साथ इतिहास के भी अच्छे ज्ञाता थे। आपते अनेक ग्रन्थों 
की रचना को | आपके स्कुट-काव्य से कतिपय दोहे नोचे 
उद्धृत किये जाते है .-- 

सर न पूछ टीपणों, सुश्न न देखे सूर । 

मरणां ने संगक्न गिणे, समर चढ़े सुख नूर ॥१॥ 


शब्दार्थ--टीपणी - पंचांग । सुकन-शकुन | नु>कों। 
नूर तेज, कीति । 


( ७६ ) 
अर्थ--शूरवोर(ज्योंतिषी के पास जाकर ) युद्ध के लिक मुहृत्ते 
नहीं पूछता, शूर शक्ृन नही देखता | वह मरने में ही मंगल 
सममता है और युद्ध मे उसके मुंह की क्रन्ति चमक उठती है। 
सुरातन छुट्ां चढ़े, सतत सतियाँ समर दोय। 
शाढ़ी थारां ऊतरे, गणे अन्त नूँ तोय |[२| 


है 


शब्दार्थ--सुरातन - शूरत्व | सत -- सतीत्व, पति के साथ 
चलने का आवेश | आड़ी धारां ऊतरै - तलवार से 
काटते हैं । 


अर्थ--शरवोरों में बोरत्व चढ़ता है और सतियों में 
० बच जे किट 
सतीत्व । ये दोनों समान हैं। (शूरवोर) तलवार से कटते हैं 
ओर (सतियाँ) अग्नि को जल सममती हैं | 


जाया रजपूवांणियाँ, -दीरत दीघी वेद | 
आंण दिये पांणी उणाग, जावा दिये न जेइ [३॥ 


शब्दार्थे--जाया -- जन्म दिया | बीरत-बोरता । दोधी -८ 
दी, प्रदान की । वेह-- विधाता से | पांणी - तेज को | पुणग -- 
वानेक भी | 


९ ०-० श् क ओर 
... अअ्थ--( वोरों को ) राजपूतानयों ने जन्म दिया . 
विधाता ने वीरता प्रदान को, जो प्राणों को देखकर भी अपनी 
पतिष्ठा को किचित मात्र भी नही जाने देते | 


( 
फेविराजा सूथ्य मन 
आपका जन्‍म चारणों की मिश्रण शाखा में वि० सं० 
+म७र से बूंदी में हुआ था। आप सह्ृदय कवि तथा उच्चक्रोटि 
के बिद्वान्‌ थे तथा सस्क्त्त, प्राकृत, अपभ्र श-पिगल्ल, डिगत्न 


( ७७ ) 


आदि कई भाषायें जानते थे। आपका देहान्त सं० १६२० में 
बंदी में हुआ था। आपके ग्रन्थों -में 'वंश-भासर्कर” की सब से 
अधिक ख्याति है। यह बंदी राज्य का एक प्रकार से इतिहास 
है, किन्तु प्रसंग-वश इसमें राजस्थान को अन्य रियासतो का 


भी थोड़ा-बहुत इतिहास आ गया है| नीचे आपके कतिपय 
पद दिये जाते है :-- 


दमंगत्ठ बिण अपचो दियण, बीर घणी रो धान । 
जीवण घयण बाल्दा जिकाँ, छोड़ो जदर समान ॥१॥ 


शब्दार्थ-दर्मेंगठ >युद्ध। बिण-बित्ता। घान-अज्ञ | 
धण-ख्री । बाल्हा-प्रिय | जिकां- जिनकी । 


अथ--(हे मित्रो |) बोर स्वासी का अन्न बिना यद्ध के 
नही हज़म होता। अतः जिनको जीवन ओर स्त्री प्रिय हो,, 
वे उस अन्न को ज़हर समझ कर छोड़ दे । 


नहें डाकी अरि खावणो, भायां केव& वार । 
बधाबधी निज खावणी, सो डाकी सरदार ॥|२॥ 


शब्दार्थ - डाकी - जबरदस्त । वार-अवसर | बधाबधी 
+बदाबदी, होड़ लगाकर | 


छ 
अथे--जबरदस्त सेनापति वह नहीं है जो केवल अवसर 
आने पर शत्रु-संहार करता है, लेकिन प्रतापी नेता वह है 
जिसके लिए अपने ही लोग होड़ लगाकर प्राणोत्सग 
करते हैं । 
सबणी सबरी हूँ सखी, दो ठर उच्चटी दाहट। 
दूध कजाणे पृत सम, वलय कजासे नाइ || ॥ 


६. डक 2) 


शब्दाथे--सहुणी - सखी । चलय - चूडा, चूड़ियाँ | नाह-: 
नाथ, पति | 
अर्थ -हेसखो | और, सब बाते मुझे सह्य हो सकती हैं 
किन्तु यदि प्राणशनाथ मेरे वलय को लज्ञा दें और पुत्र मेरे दूध 
को, तो थे दोनों वाते मेरे लिए समानरूप से दाहकारी एवं 
हृदय को उलटने वाली है । ] 


रे 2९ हक 2८ 


किसी राजपूत महिला का पति शत्रुओं से लड़ने के लिए 
रणमूमि में गया हुआ हे | वह उसीकी चिंता में मग्न हे, पर 
यह नहीं चाहती कि उसका पति भागकर घर आ जाय जिससे 
सती होने की उसकी लालसा पर पानी फिर जाय और संसार 
के सासने उसे लज्जित होना पड़े । इतने से उसे सूचना मिलती 
है कि उसका पति रणतक्षेत्र की तरफ से भागा हुआ घर की 
आर आ रहा है | अब इसके ठुख का क्या ठिकाना, इतने 
मे पति भी आ पहुँचता हे | कायर पति को अपनी आखों के 
सामने खडा देख एक लंबी सॉस खीचकर वह कहती है। कवि 
राज सूख्यमल ने नीचे के पद मे इसका वहुत ही सुन्दर 
चित्रण किया है 


की घर आंचे थे कियो, हणियों बत्ठती द्वाय । 
चण थारे घण नेहढे, लीथो वेग घुल्लाय ||१॥| 
पूतां रे बेटा शिया, घर में बचियों जाछ। 
प्र. तो छोड़ो भागणो, कंत लुभ[यों काव्ठ।|२॥| 
घध जीवे भव खोविग्रो, सो मन मरियों आज । 
मौनू श्रोछे केंचुवै, हाथ दिखाताँ लाज |।|३॥ 
यो गदणों यो वेप्त अब, कौजै घारण कंत | 
हूँ जोगण किण कामरी, चूड़ा खरच मिर्टत ४४ 


( ७६' ) 


- अर्थ-हाय, घर आकर तुमने कया किया ? यदि मारे जाते 
तो मै भी तुम्हारे साथ सती होती । इस पर पति उत्तर देता 
है-प्रिये, तेरा प्रेमाधिक्य ही तो-झुमे शीघ्र बुला लाया ॥१!॥ 
पोतों के भी पुत्र होकर अव-घर में बहुत जाल बढ़ गया ह्दै 
ओर काल' तुम्हारी अवस्था पर लुभा रहा है । कंत ! अब तो 
यद्ध से भागना छोड़ दो ॥२॥ हे प्रीतम | इस प्रकार से जी कर 
तो तुमने सचमुच जन्म खो दिया | तुम्हारी यह दशा देखकर 
आज मेरा तो सन'ही मर गया | अब तो इस (सौसाग्य चिह्न) 
ओछी केंचुकी में हाथ- दिखाते हुए भी मुमे लंज्जा होती है ॥१॥ 
कंत | यह मेरा वंश ओर ये मेरे आभूषण अवः आप ही धारण 
कीजिये | मैं तो योगिनी.हो चली।अब आप के किस काम 
की | अच्छा ही हुआ आपके भी चूड़ियो का खर्च मिंटा ॥8॥ 

। '  चारणु-काग्य का महत्व 

चारण-काव्य- का क्षेत्र यद्यपि राजस्थान था, किन्तु इसे 
भारतीय-साहित्य को सर्वोत्तम रचनाओं में स्थान दे सकते 
है। बस्तुतः राजपूत, भारतीय-बीरता के प्रतीक थे और-मध्य- 
युग मे राजस्थान बह दुर्ग था जिससे भारतीय-सम्यता तथा 
पंस्कृति के रक्षक निवास करते थे। यही कारण है कि मध्ययुग 
में बोर-राजपूतो ने स्वतंत्रता की वलिवेदी पर सर सिटने से 
आना कानी न की । ऐसे वीरो की उज्वल-कीर्ति राजस्त्रान के 
चारण-काव्य ही मे प्राप्य-है-। कवीन्‍्द्र रवीन्द्र तो चरण-काव्य पर 
इतने मंत्रमुग्ध थे कि आपने राजस्थान रिसर्च सोसाइटी” के 
समक्ष १८ फरवरी सन्‌ १६२७ से सापण देते हुए निम्नलिखित 
उद्गार प्रगठ किया था '-- 5 
'  ८भ्क्तिसाहित्य “हमे प्रत्येक शांत में मिलता है। सभी 


स्थानों के कवियों ने, अपने ढंग से राधा और कृष्ण के गीतो 


( ८० ) 


का गान किया है। परन्तु अपने रक्त से राजस्थान ने जिस « 
साहित्य का निर्माण किया , है, वह अद्वितीय है और उसका 
कारण भी है। राजपूतो के कवियों ने जीवन की कठोर वास्त- 
विकताओं का स्वयं सामना करते हुए युद्ध के नकक्‍कारो की 
ध्वनि के साथ स्वाभाविक काव्य-गान क्रिया। उन्होंने अपने" 
सामने साज्ञात्‌ शिव 'के तांडव की तरह प्रकृति का नृत्य 
ढेखा था। क्या आज कोई अपनी कल्पना -द्वारा उस कोटि के 
काव्य की रचना कर सकता है ? राजस्थानी-भाषा के प्रत्येक 
ढोहे में जो वीरत्व को “भावना और उमंग है, वह राजस्थान 
की मौलिक निधि है ओर समस्त भारतवर्ष के गौरव का विषय 
है। वह स्वाभाविक, सच्ची ओर प्रकृत है। मेरे मित्र ज्षिति- 
मोहन सेन ने हिन्दी-काव्य से मेरा परिचय कराया। आज 
मुझे एक नई चस्तु की जानकारों हुई हे। इन उत्साहवद्ध क 
गीतो ने मेरे समक्ष साहित्य के प्रति नवोन हृष्टिकोश उपस्थित 
किया है | मैने कई बार सुनाथा कि धारण अपने काव्य से 
बोर योद्धाओ को प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया करते थे । आज़ 
मैने उस सदियों से पुरानी कविता का स्वयं अनुभव किया" 
उसमे आज भी बल और ओज हैं | भारतवर्ष चारण-काव्य 
के सुसंपादित संस्करण को ग्रतोक्षा कर रहा है |” #& 


छ्न्द्‌ 


डिंगल-काव्य मे सब से अधिक प्रयोग दोहा! और 
हि $ ' 
छुप्पप” का हुआ है। चन्द्वरदाई 'के छप्पय तो प्रसिद्ध है । 
इनके अतिरिक्त मंदाक्रान्ता', भुजंगप्रयात”, पद्धार, तोमर 





&ः मादन रिव्यू दिसंबर-१६३८, एष्ठ ७१०, 'दि चारनस आव - 
राजपूताना! । . क थ के 


(१) 


आदि छन्दों का प्रयोग भी डिंगल मे होता है । फुटकल रचनाओ 
में डिंगल के कवियों ने गीत? छन्द्र का प्रयोग भो बहुत किया 
है, जो डिंगल को एक विशेपता है | यह “गीत” भी कई प्रकार के 
होते हैं। 'रघुबर-जस-अकास” आदि डिंगल के गीत-अन्थो में 
प५ प्रकार के गोतों का- उल्लेख हुआ है | इनमे से जो गीत 
बहुत प्रचलित हैं उनके नाम ये हैं:--त्रवंकड़ो,, पालवणी 
भाषड़ी, सावभड़ो, चोटीबंध, सुपंखड़ो, मकुटबंध, छोटी सैणोर 
ओर बेलियो गोत | छप्पय को डिंगल में 'कवित्त”' और दोहा 
को दृहो? कहते हैं | हिन्दी मे दोहा छन्दः एक ही प्रकार का 
होता है परन्तु डिंगल मे इसके दूहो, सोरठियो दूही, बड़ो दूहो 
और तुवेरी दूहो ये चार भेद माने गये हैं । इनके लक्षण नीचे 
दिये जाते हैं 


दृूहो--यह हिन्दी का दोहा है। इसके पहले और तीसरे 
चरण मे १३-१३ सात्राएं और दूसरे और चौथे से ११-११ 
मात्राएं होती हैं। जैसे:-- 
तरबर के न फव्ठभलै, नदी न संचे नीर। 
परमारथ के कारणे, साथों घरयो सरीर || 


(२) सोरठियो-दूहो---यह हिन्दी का सोरठा है। यह दोहे ' 
. का बिलकुल उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण 
में ११-११ मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में १३-१३ 
. भात्राएँ होती हैं | डिंगल कविता का यह अत्यन्त प्रिय छन्द है 
ओर बीर, श्गार और करुण रस के वर्णन के लिए बहुंत 
उपयुक्त हे। डिंगल के कवियों ने इसकी प्रशंसा भी बहुत 
की है। यथा:-- 

सोरढियों दू्ठो भज्नों, कपड़े भलों सपेत | 

खअकरियो दाता भक्जो, घुरलो भज्ञो कमेत ।। , 

इक 


( झरे ) 
चेलियो गीत का लक्षण इस प्रकार हे'-+ 


सौले कला विप्रम पद साजै, समपद पनेरे कला समाजै। 
घुर पठार मोहरा गुद लघु घर, कइजे “मंछ! वेज्ञियो इम कर | 


ा + ४ बजे ब्लू 
अथोत्‌ विषम चरणों में १६ मात्राएँ होती हैं और 
सम चरणों में १४ मात्राएँ होती हे | यह तो एक 
साधारण लक्षण है | परन्तु पहले चरण को विशेष॑ता कहीं कही 
इस बात में देखी जाती है कि बह १८ मात्राओ' का होता है 
और अन्त में शुरु लघु (5॥) होता हे। पिंगल-शास्त्र के 
अनुसार इसको अद्ध सम-मात्रिक-छन्‍्द कहना चाहिए। 
यही लक्षण और स्पष्ट शब्दों मे डिंगल-कोष _ के रचयिता 
कविवर मुरारीदान जी.ने इस छन्द के सम्बन्ध से कहा हे। 
आअथा:-- ु हि 
अठठारह्द फल शभादतुक, दूजी पनरद्द पेल । 
तीजी तुक सोल्लातणी, पनरह्द चौथी पेखे ॥ 
 दूजां दोहां सं, दुस्‍स, सहक्रम जाण सुजाण । 
सोलह पनरंद फल्लस कक्ष, एम चेलियों आाण (| 
मुहरावाली छसुक यही, मुहरा माँद्दि सुणन्त | 
चयें गोत इम वेजिथो, भादगुद लघु अंत ॥ 


+न 


अलंकार 


डिगल-कविता प्रधान रुप से वर्णनात्मक ओर, 
भाव-प्रधान होती हे । अतएव डिंगल के कवियों ने ऐसे अलं- 
कारों का प्रयोग विशेष रूप से किया है जो चरण्य-विपय की 
सजीबता एवं भावजयंजना को बढ़ाने में सहायक होते हैं 
डिगल की फुटकर रचनाओं में अलंकारों का पदर्शन कम देखा 
जाता है लेकिन क्रमचद्ध वर्णनों से उपमा, उत््ज्ञा, रूपक आदि 


् 
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अलंकारों का प्रयोग उपयक्त स्थानों पर होता है । डिगल में एक 
अलंकार अवश्य ऐसा हे जिसका प्रयोग इसके कंबियों के 
अत्यधिक सांत्रा में किया है। यह अलंकार हैं वयणसगाइई । 
हिन्दों मे हम इसे शब्दालुप्रास कह सकते है । अनुप्रास 
कौ तरह इसके भी कई भेद-उपभेद है। वयणसगाई का 
साधारण नियम यह हे कि किसी छुन्द के अथम शब्द का 
आरम्भ भी उसी वर्ण से होना चाहिए। नीचे एक उदाहरण 
दिया जाता है।वयण सगाई को स्पष्ट करने के लिए ऐसे 
शब्दों के नोचे लकोर खीच दी गई है 

अकबर गरब न आया हींदू सद्द चाकर हुवा। 

दीठो कोई दिवाँण, करतो जटका ,ककठडे || 

नर जेथ निमाणा नित्चजी नारी शझ्मयकबर गाहक बट भ्रतर । 


चौहगे तिणय जायर चीतड़ो, बेचे किम रजपूत बट || 


रस 
डिंगल-कविता मे वीररस का प्रधानरूप से चित्रण हुआ 
है, किन्तु आगार, शान्त, हास्य, रौद्र तथा वीभत्स रसों का 
चित्रण भी डिंगल के कवियों ने किया है | वीररस के चित्रण 
के लिए निम्नलिखित पद उदाहरण स्वरूप दिये जाते हैं | पति , 
युद्ध में गया हे। पत्ना के हृदय से सनोभावों का जो अंतद्व न्द्‌ 
हो रहा है वही इन पदों में चित्रित है :--- 
नायण आज न माँड पग, काल सुणीज जकहू । 
धारां. ल्रागीजी घणी, तो दीजै घण रंग ॥.॥ 
ऊभी गोख अवेलश्लियो, पेज्ञां रो द॒त्)ध सेर । 
पड़ियो धर सुणियोँ नहीं, ज्रीघौ घण नाव्यर ॥रा 
बत्िण मरियाँ बिण जीतियाँ, जो धव- आये धाम । 
पं पग चूड़ी पाछु हूँ, त्तो रापत री जाम ॥३।| 
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अथोत्‌ हे नाइन ! तू आज मेरे पैरों को (महावर आदि से) 
मत रंग । कल युद्ध सुना जाता है। यदि स्वामी मारे जायें तो 
फिर ( सती होने के समय ) खूब रंग देना ॥(॥ मरोखे से खड़ी 
हुई बीर पत्नी ने देखा कि शत्रुदल अधिक प्रवल है| अत. 


पति के धराशायी होने के समाचार सुनने के पहले ही उसने 
सती होने के लिये नारियल अपने हाथ में ले लिया |।र॥ यदि 
पति विना बिजयी हुए या विना मरे घर आये तो में पग-पग . 
पर चूड़ियों तोड़-फोड्कर बिखेर दूँगी, मे घोर राजपूत की 
कन्या हैं । 

अब हास्य रस का भी एक उदाहरख ले। यह पद अपभ्रश 
में भी इसी प्रकार आया है। 

राजा रावण जनमियो, दख झुख एक सरीर | 


जननी ने साँखो भयों, किंण छुख घाल खीर ॥ 


अथ्थात्‌ राजा रावण ने जन्म लिया । इसके एक शरीर पर 
दस में ह थे। माता संशय मे पड़ गई कि उसको रतन-पान किस 
मुख से कराया जाय । 
अब #गार रस का भी एक उदाहरण देखे । 


बाबहियड नई विरहणी, दुहुबोँ एक सद्दाव। 
जबही बरसदई घण घणठड, तब द्वी कह पियाव || ' 


अथीत्‌ पपीहा और विरहिणी दोनों का एक ही रव॒भाव 
है । जब जब मेघ बरसता है तभी ये दोनों “पी आब”, “पी 
बे 
आआवब” पुकारते है। है 
काव्य-दाप 
काव्य के मुख्य अर्थ की प्रतीति को हानि पहुँचाने वाली वस्तु 


् 


को दोप कहते है । डिंगल में दोप ग्यारह प्रकार के माने गये 
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है। नीचे दो छप्पय उद्धृत किये जाते है जिनमे सभी तरह के 
ढोपो के नाम और उदाहरण आ गये हैं -- आय 
कढ़ियो में के कहूँ किस श्रंधौ ते कह्विये । । 
लित्ता पान धनंख, राम -छुबकाव्ठो ल्द्ल्‍िये ॥ 
अन्न अजेध जगईप्त, निमी ते होण दोष निज। 
रतनद तिरद कर, सार इम चली निनंग सुज | - 
कवि छंंदो भंग पढ़ कह, घुफ घर लछुण तोर मैं । 
जत विरूध जांयढ रो दुद्द, बणे क्घु साणोर मैं ।|१॥| 
विस्नु नाम कुढा बिस्‍्नु, बिस्‍्नु सुत मित्र_ अपस बद | 
कच श्हि मुख ससिलंक, स्यंघ कुच कोक नाव्ठ छिद ॥ 
मनुष्यों मत बिलज्ञाय, गाय प्रभु जी' पश्चतूटल | 
रॉमण हणियों राम, गई खाघों तारक पत्र । | 
यण भाँत कहे बहरो यत्ना, महपन में पय राम रै । 
पुऊ एणए अ्रमंगल आद अंत,'कवियण विधि गुण बह करे || 
(१) अंध--जहाँ उक्त विपय का निर्वाध निर्वाह न हो 
सके तथा किसी चरण मे उक्त विपय सम्मुख ओर किसी में 
पराड्मुख हो वहाँ यह दोप माना जाता है । जैसे:-- 
कहियो में के कहूँ, किस .अंधो ते कदिये | 
यहाँ _कहियों? शब्द के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि 


मानो कोई बात पहले कही जा चुकी है। लेकिन बाद में “कहूं?” 


हे 


आया है जिससे यह ध्वनि निकलती है कि बात अभी तक 
कहनी है । इसके सिवा यहाँ इस बात का भी पता नही लगता 
कि “में” से अभिप्राय कवि से है अथवा किसी दूसरे व्यक्ति 
से | फिर "किस्‌” आया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि 
कहने वाला अपनी बात किसी के पक्ष से कह रहा है अथवा 
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चिपक्ष में । अतः यहाँ पर अँध दोष है। दंडिन्‌ के अचुसार 
हमस इसे “व्वर्थ! दोप की संज्ञा दे सकते हैं । 

(२) छव॒काछ॑--विरुद्ध-भाषाओ अथवा विभिन्न-भाषाओं 
के मिलान को--यथा ब्रज्ञभाषा, खड़ोवोली, पारसोी अथवा 
अन्य किसी भाषा को डिंगल से मिला देने को-- छेवकाछ 
दोप कहते है । जैसे:-- 


“पत्ित्ता पान घनंख'” 


इसमे टलित्ता” शब्द पल्ञाबी को) 'पान! हिन्दी का और 
'घनंख! डिंगल का है । इसलिए छुव॒काल दोष है । इस दोष के 
पर्यौय में दंडिन का 'दिश-हाल न्याय-आंगम-विरोध दोष है 
(३) हीन--जहाँ कोई निश्चित्‌ अर्थ न हो सके अथवा जहॉ 
अर्थ का अनर्थ होने की संभावना हो वहाँ यह दोष होता 
है । जैसे:-- 

८अक्ष अजेव जगईस 

यहाँ अज' से कवि का अ्भिप्राय शिव से है. अथवा त्ह्मा 
से अथवा विष्णु से, यह बात सष्ठ नही है | क्योकि तीनो ही 
अजन्मा और जगत्‌ के ईश हैं। दंडिन का पससंशयम? दोप 
इसका पर्यायवाची है। 

(४)निनेग--जहाँ क्रम-भंग वर्णन ही अथोत्‌ जो वात 
पहले कहने की हो उसे वाद्‌ मे कही हो और जो बात बाद से 
कहने को हो उसका उल्लेख पहले कर दिया गया हो, वहाँ 
यह दोष होता है| जैसे:-- ह 

"रत नद्‌ तिरत फर्बंध सार इम चली निनंग सुन? 

पहले तलवारें चलती हैं, बाद में रक्त वहता हे आर फिर 
कवंध तैस्ते है। लेकिन उपरोक्त पंकि में उलटा वर्णुत किया 
गया है। रक्त की नदियों में कवेघ पहले तैरते है और तलवार 
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बाद में चलती हैं |अतः निनंग दोप है | दंडिन का अपक्रम दोष 
इसका पयोयवादी है। 

(५) पांगको--पिंगल-शासत्र द्वारा निश्चित्‌ नियमों के,विरुद्ध 
किसी छुंद के चरण में कम अधिक मात्राओं का होना पांगछो 
दोप कहलाता है | 


(६) जातविरुद्ध-यदि किसी छंद के भिन्न-भिन्न चरण 
भिन्न-भिन्न जाति के छन्दों के हो तो वहाँ यह दोष होता है । 

(७) अपस--यदि किसी बात को सीधों तरह से न कह 
क्र  घुम्रा-फिराकर कहा जाय तो बहाँ यह दोप होता 
हे || जैस से +5 

“ब्िस्जु नाम कु बिस्‍्लु, विध्नु सुत मित्र अप बद ।” 

यहाँ सीधा 'रामचन्द्र” न कहकर, विस्तु नाम ( हरि ) 
हरि का नाम ( सूर्य ) उनका सझुत ( सुम्रोव ) और उनका मित्र 
( रामचन्द्र ) कहा गया है। अत. अपसदोष है। दंडिन का 
अपाथ” दोष इसका पयोयवाची है। 

(८) चालछेदू--काव्य-शास्र के नियमों के विरुद्ध किसी 
विषय का मनमाने ढंग से वर्णन करना नालछद दोप कहलाता 
है। जैसे :-- 


“कच अद्दिमुद्ध ससि लंक स्यंध कुच फोक नाज् छिद? 


यहाँ पहले चोटी का, बाद मे मुख का वर्णन किया गया है 
जो नखशिख-वर्णन की परिपाटी के विरुद्ध है। अतएव नाल- 
छेद दोष है। 

(६) पषतूट--जहाॉ छन्द के प्रथम दो चरणों में कंच्चीजोड 
और दूसरे दो में पक्‍कोजोड़ हो, वहाँ पषतूट दोष गिना जाता 
है। कच्चोजोड़ उसे कहते हैं जिसमे कठ अर्थात्‌ शब्दानुपआस 


( छझ& ) 


नहीं आता है और पकक्‍कीजोड़ में शब्दानुप्रास रहता 
है | यथा-- हे 
कच्चीजेड्--“ततीर शेज्षां छुताक्ोंक तरतारियाँ? 


[[शब्दानुप्रासहीन || 
पकीजेइं--''तहक नीपाण गिरवाण हरण तन”? 


ह.] 


॥शब्दानुप्रासयुक्त || 

(१०) बहरो--जहाँ शब्द-योजना ऐसी बेढंगी हो कि शब्दों 

का दुतरफा अर्थ निकलकर भ्रम पेदा हो जाय, वहाँ यह दोष 
होता है। जैसे :-- 


“रामयण इणियों राम? 


इससे रास ने रावण को सारा और रावण ने राम को 
मारा ये दोनो अथे निकलते हैं | इसलिए “वहरो? दोष है। 

(११) अमंगल---यदि किसी छंद के किसी चरण के पहले 
ओर अंतिम अक्षर के मिलने से काई अमंगल सूचक शब्द बने 
तो वहाँ पर यह दोष साना जाता है। जैसे :-- 


'“पमह्दापन में पय राम रे! 


छुप्पपय की इस तुक का पहला अचज्ञर 'स! और अंतिम , 
अक्षर श! है । इनके संयोग से मरे! शब्द बनता है, जो अशुभ 
है | अत, यहाँ पर अमंगल दोष है | 


१ >; 
वारकाव्य 
चन्दबरदाई 
प्रथ्बोराजरासो! के रचयिता चन्द कवि माने जाते है । 
उनकी रचना की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों का गहरा 
मतभेद है। चन्द का समय भी अभी तक निश्चित नहीं है । 
इन सब बातों पर पक्ष-विपक्ष के तर्को' का ध्यान रखते हुए, 
अपना निर्णय दिया जायगा | 
गार्सो' द तासी? ने फक्रेच-भापा मे लिखित अपने 'हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास” से “चन्द”ः तथा 'प्रथ्वीराजरासो” के 
सम्बन्ध मे जो कुछ लिखा है, उसका अविकल अनुवाद नीचे 
दिया जाता है । 
दिल्‍ली के अंतिम हिन्दू-सम्राट 'प्रथ्बीराज-चरित्र' अथवा 
इतिहास के रचयिता चन्द हिन्दी के प्रसिद्ध इतिहास-लेखक 
तथा कवि है। भारत की ग्राचीन-पद्धति के अनुसार पद्म से 
लिखित चन्द्‌ का यह अन्थ राजपूताने का इतिहास है और 
खासकर ऐसे समय का इतिहास है, जिसमे स्व॒य॑ चन्द ने 
विशेष भाग लिया था। निस्संदेह यह हिन्दी# के प्राचीन अन्थों 
में से एक है । 
चन्द पिथीरा अथवा प्रथ्चयोराज के दरबार का कवि था, 
बा मम जिम 
& ब्यल्यू प्राइस द्वारा लिखित हिन्दी तथा दिन्दोस्तानी-संग्रह्ठ की 
भूमिका पृ० ८ | 
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जो राजपूत वंश का सिरमोर था | उसका समय १४वीं शताविद 
का अंतिम भाग है। लंदन की “एशियाटिक सोसाइटी! 
पुस्वकालय में भेजर काफिल्ड द्वारा प्रदत्त चन्द के अन्ध की एक 
हस्त-लिखित प्रति है, और मेकेजी १! की हस्त-लिखित पुस्तकों 
के संग्रह मे भी इसको एक प्रति मौजूद थी। राबर्ट लिज 
नामक एक रूसी विद्वान ने अपनी (भारत ?) यात्रा से लौट- 
कर इसके एक भाग का अल्ुवाद, सन्‌ १८३६ ६० में सेट- 
पिटसेवर्ग में, प्रकाशित कराया था। किन्तु उसकी असामयिक्र- 
मत्यु ने ग्राच्य-विद्या-प्र मियो को उसका मसोरम थात्रा विवरण 
जानने से, एक प्रकार से, वंचित रखा | 

रायल 'एशियाटिक-सोसाइटी? की हस्त-लिखित-प्रति के 
मुख-प्रूष्ठ पर फारसी में इस प्रकार लिखा हुआ है--- 

चन्द्वरदाई द्वारा लिखित पिगल-भाषा (हिन्दोस्तानी पद्म ) 
में प्रथुराज का इतिहास | स्वर्गीय जेम्सटॉड ने अपने राज- 
पूताने के इतिहास मेक इस अन्थ के एक बड़े भाग को उद्बृत 
किया है। उसने स्वय॑ इसके एक बड़े भाग का अनुवाद किया 
था, किन्तु मृत्यु के कारण न तो चह अपनी यात्रा समाप्त कर 
सका और न उसे प्रकाशित करने में ही समर्थ हो सका। 
उसने चन्द की इस ऐतिहासिक कविता को केवल एक उल्लेख- 
नीय घटना का अनुवाद प्रकाशित कराया था जो 'संग्रोप्ता 
(संयोगिता ९ ) के प्रण” के नाम से विख्यात है। किन्तु इसकी 
प्रतियो का वितरण भी उसने केचल अपने करतिपय मित्रो ही 
तक सीमित रखा । नवीन-संस्करण के एशियाटिक-सोसाइटी 


किक 





$ मेकेजी का संग्रह भाग २, ए० ४११ 
# बिदूवानों के ज़्नत्न समू $६३९, ४० ७ तथा सव्‌ १८३२५ 
प्रृ० ४२० में म० द सासी के लेख ! का 
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के जेल के २४ वें भाग में किसी व्यक्ति ने उस अनुवाद को 
पुनः प्रकाशित कराया है । अन्त में चन्द्र की कबिता क सम्बन्ध 
मे टॉड।' की जो सस्मति है, वह नीचे उद्ध त की जाती है:--- 
चन्द का अ्न्थ उसके समय का स्वाभाविक -उतिहास है। 
इससे ६६ भाग [समयो] तथा एक लाख पद हैं, जिनमे प्रूथ्वी- 
राज के पराक्रम का वर्णन है, किन्तु इसके साथ-ही-साथ 
इसमें प्रत्येक उच्च, राजपूत-बंश के पूच-पुरुषों का उल्लेख भी 
मिलता है। यही कारण है कि राजपूत-नाम-धारी' प्रत्येक वंश 
के संग्रहालय में यह अन्थ सुरक्षित मिलता है। प्रध्बीराज के 
युद्धो, विवाहो तथा अधीनस्थ अनेक शक्तिशाली राजाओं एवं 
उनके भवनों तथा वंश का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चन्द का 
यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राजपूताने के इतिहास तथा 
भूगोल के साथ-साथ इस अन्थ में दन्‍्तकथाओं आदि का भी 
वर्णन मिलता है। 
मुछे विश्वास है कि कुछ लोगो ने इस लेखक को “चन्द्र? 
अथवा “चन्द्र भाट” और इसके अन्थ को '्रुथुराज-राजस? 
के नाम से सम्बोधित किया है । 'राजसू? से राजसूययज्ञ? 
का तात्पये है | 
वाड ने हिन्दू-साहित्य तथा दन्‍्तकथाओ के इतिहास? 
भाग २ प्रष्ट ४प२ में इस ,भन्थ की चचों की है, जिससे उसने 
इसका हिन्दों की ऋन्नोजीवोली में लिखे जाने का उल्लेख 
क्रिया है | 
मेरे विचार मे यह वही प्रन्थ है जिसका एशियाटिक-सोसा- 
इटी, कल्नकत्ता के जर्नल्' मे 'प्रृथ्वोराज-भाषा तथा उसके केट- 





-+ मूल अंग्रेजों में राठराजस्थान, भाग ३ ४० रेप 
६ इश्नाव द्‌ ज्ञा कितरेत्योर ए द क्षा माइयाव्ोजी दे दिन्दोज़ | 
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रघुनाथ चरित इनुुमन्त कृत, भूप भोज उद्धरिय जिमि | 
पथिराज-सुज्स कवि चन्द कृत, चंद-नंद उद्ध रेय तिपि ॥ 


गज़नी की भरी सभा मे, एक दिन, जब कौतुक आदि हो 
रहे थे, ये वादशाह से मिले और प्रण्वोराज के शब्द-बेधों बाण 
चलाने की कुशलता की बड़ी प्रशंसा की। वादशाह ने प्रथ्ची 
राज को वाण चलाने की आज्ञा दी | चन्द का इशारा पाते ही 
उन्होंने ऐसा बाण मारा' कि शाह घराशायी हो गया। उसके 
मरते ही चन्द ने म्यान से कटार निकालकर अपना काम तमास 
किया और फिर उसे प्रथ्वोराज को दे दी | 


परंपरानुसार तासी चंद को प्रथ्वीोराज का समकालीन 
मानता है | रासो मे चंद के जीवन आदि के संबंध मे कुछ 
नही लिखा है; किन्तु जनश्र॒ुति है कि चंद और प्रध्वीराज साथ 
ही पेदा हुए और अंत में साथ ही उनकी म॒त्यु भी हुई । प्रथ्बी 
राजरासो के अनुसार महाराज प्र॒थ्वीराज का जन्म सं० ११४१ 
है जिसकी आनन्द संवत्‌ से गणना करने पर वि० सं० १२०६ 
निकलता है| इधर ओमा जी ने “कोषोत्सव-स्मारक-संग्रह?? 
में भ््रकाशित एक लेख मे, शिलालेखों तथा ऐतिहासिक-उल्लेखो 
के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यह तिथि 
सर्वथा अशुद्ध है ।& किन्तु कविराव मोहनसिह ने अन्य तके 
संगत प्रमाणों पर विचार कर यह सिद्ध किया है कि प्रथ्वोराज 
का जन्म संवत्‌ १२०६ बि० सानना अश्रमपूर्ण नहीं हैं | दोनो 
पत्तों द्वारा अस्तुत किए हुए तर्का' का विस्तृत विवेचन आगे 





# फोपोत्सव-स्मारक-संप्रइ, 'पृश्वोराज रासो का निर्माणकाल प्रृ० ४३ 
 राजस्पान-भारती, भाग १, अंक, २--३ धथ्वीराजरासों पर 
पुनविचार,! पृ० ४३ । 
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स्पष्ट मिलता है | अत. ,नाहटा जी ने जल्हण की अपेक्षा “चंद्र- 
सिह” को ही रासो का वास्तविक.उद्भधारकर्तो साना है | 
इसप्रकार चंद को जोवनो के संबंध से जितनो सामग्री 
इस समय उपलब्ध है, सभी संदिग्ध है और इस सम्बन्ध से 
विशेष अनुसन्धान को आवश्यक्रता है। जनश्रुति तो ग़ज़नो 
की भरो सभा से चंद के संकेत प्र अंधे प्रथ्बोराज द्वारा वास 
चलाकर गोरी का वध करने ओर फिर चंद तथा प्रथ्वोराज 
देननो के आत्महत्या करने का निदंश करती है। 
महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शासत्रो को खोज के आधार 
पर आचाय-अवर पं० रामचंद्र जी शुक्ल ने चंद के विषय से 
निम्नलिखित सामग्रो अपने हिदी-साहित्य के इतिहास” में 
उपस्थित को है ।& आप लिखते हैं--- | 
सहामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्रों ने सन्‌ १६०६ से 
१६१३ तक राजपूताने में प्राचोन-ऐतिहासिक-कांव्यों को खोज 
में तीन यात्राएँ को थी। उनका विवरण बंगाल को एशियाटिक 
सोसाइटी ने छापा है।उस विवरण मे प्रथ्वीराजरासो के 
विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई-कोई 
तो चंद के पूर्व-पुरुपो को मगध से आया हुआ बताते है, 
पर 'पृथ्वोराजरासो! मे लिखा है कि चंद का जन्म लाहोर 
में हुआ था । कहते है कि चंद, प्रथ्वोराज के पिता सोमेश्वर 
के समय में राजपूताने मे आया और पहले सोमेश्वर का 
दरवारी -और पोछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राज- 
कवि हुआ | प्रथ्वोराज ने नागोर बसाया था और चही वहुत 
पु० १४ 
48 हिन्दीसाद्वित्य करा इतिहास, [नवीन संस्करण] प० ४४-४५ 
फा5< ७ 
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सी भूमि चंद्र को दी थी। शासत्री जी का कहना है कि नागौर 
भें अब तक चंद के वंशज रहते हैं| इसो वंश के प्रतिनिधि 
तानूराम भाट से शाखत्री जी को सेट हुई | उनसे उन्हें चंद्र का 
वंशवृत्ष प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है '-.. 
चंदवरदाई 
| 


बा आछ काए जला 


गुणचन्द जल्लचन्द ता ४ 
| 
सीताचन्द्र 


| 
जी 


हरिचन्द 


| 
रामचन्द 
| 
८ अल मिल कक इनक आका उाकक | | | । | 
विप्सुचन्द उद्धरचन्द रूपचन्द बुद्धचन्द देवचन्द सूरदास 


५ खेमचन्द गोविद्चन्द 


संदनचन्दर शिवचन्द चलदेवचन्द 


चोथचन्द वेनीचन्द 
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| | 








गोकुलचन्द बसुचन्द॒ लेखचत्द 
करण चन्द 
| 
गुणरगंगचन्द मोहनचन्द 
जगन्नाथ है 
|| 
गगाधर 
भगवानसिंह 
कर्मसिह 
रे कम ह 


वालगोविन्द्सिद 


अ 


विजयसिह 
। 


८. 


आनन्दराय जा 








। 
2३... 


| हि | 
ध्यासोजी शुमानजी कर्णीदान जेथ्रमल जी बीरचन्द जो 


है 
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| | 
घमण्डीराम जी बुध जी 
वृद्धिचन्द जो 
| 


नानूराम 
नातूराम का कहना हे कि चंद के चार लड़के थ, जनम स 
एक मुसलमान दा गया, दूसर का कुछ पता नहीं, तीसरे के 
चंशज अंभार मे ना बस ओर चाथ जल्ल का वश नागांर म 
चला गया । प्रथ्वाराजरासा! मे चन्द्र के लड़का का उल्लस इस 
प्रकार हैं -- 
दहति पुत्र कविचन्द के, सुनरर रूप सुजान। 
इक जदद गुन आवरो गुनसमुन्द ससमान ॥ 
प्र८वीराजरासो” में कविचन्द के दसो पुत्रो के नाम दिये 
है । सूरदास की 'साहित्यलहरी” की टीका में एक पद ऐस 
आया हैं, जिसमें सूर की वंशावली दी हे | चह पद यह है -- 
प्रथम दी प्रथु यज्ञ तें से प्रगर अद्भुत रूप। 
श्रद्माव चविचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप ॥| 
पान पय्र देवी दियो स्व आदि सुर सुख पाय | 
कहे दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय ॥ 
पारि पायन सुरन के सुर सद्दित श्रस्तुति कीन । 
ताछु बंस असंस में भौ चन्द चाद नवीन ॥ 
ऋूप पृथ्वीराज दीन्‍्दों तिनन्‍्हें ज्वाला देख । 
तनय ताके चार कीनो श्रथम आप नरेस || , 
दूसरे गुनचन्द ता सुत सीलचन्द सरूप | 
वोरचन्द प्रताप पूरत भयो अछ्ुत रूप॥ 
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रंधमोर हमीर भूपति संगत खेलत जाय । 
ताखु बंछ अनूव भो इरिचन्द अति विख्याण || 
आगरे रहि गोपचल में रह्यो ता छुद दौर | 
पुत्र जमे सात ताके महाभरट खबम्मोर || 
छृषप्णुबन्द उद्रचन्द हु रूपचन्द सुनाई | 
बुद्धिचन्द॒॒ प्रकाश चौथे चन्द्र भे छुखदाह || 


टेवचन्द प्रयोध संसतचन्द तावोी. नाम । 
भयो सप्तो नाम सेरजचन्द मन्द दिकाम ॥ 


इन दोनों बंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रगट 
होता हे कि नानूरास ने जिनको जल्लचन्द की वंश-परस्परा 
में चताया है, सूरदास जी उन्हें गुणशचन्द को परम्परा से 
कहते है । शेप नास प्रायः मिलते हैं। 
चन्द के सम्बन्ध से जो वृतान्त उपलब्ध है, उसे ऊपर दिया 
गया हे । अब नीचे रासो की संक्षेप-कथा, उसकी प्रामाणिकता 
तथा भाषा आदि के सम्बन्ध मे विचार क्रिया 
प्रध्वीराजरासो जायगा। रासो एक प्रवन्ध-काव्य हे। यह 
के सस्वन्ध मे लगमग २४५०० प्रष्टों तथा 5६ ससयों से 
समाप्त हुआ है। इसका अन्तिम अर्थात्‌ 
६६ वां 'सहोवा समय”? है, जिसमे प्रथ्वीराज ओर महोदवा के 
राज़ा परमाल? के युद्ध का बणन है। यह प्रन्थ सम्बाद-रूप 
से हे, अथोन्‌ कवि की धर्मपत्ली प्रश्त करती है ओर वह इसका 
उत्तर देता है । इसमे आवू के यज्ञ-कुड से चार क्ष॒त्रिय-छुलो की 
उत्पत्ति तथा चोहानों की अजसेर में राजस्थापना से लेकर 
प्रथ्वीराज के पकड़े जाने तक का विस्तृत चर्णन है | 
रासो में लिखा हे कि जिस समय सोमेश्चर चोहान शाक- 
स्भरी देश से राज्य करते थे ओर अपनी राजवानी अजमेर 
में रहते थे, उस समय अनंगपाल तोमर दिल्ली के ओर दिल्ब- 
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पाल कमधथ्वज कन्नोज के राजा थे | किसी कारण से विजयपाल 
ने दिल्ली पर चढाई की । अनंगपाल ने दूत भेजकर सोमेश्वर से 
सहायता मॉाँगी । सोमेश्वर सेना सहित दिल्ली की रक्षा करने के 
लिए गए तथा दोनो राजाओं ने परामश्श कर दिल्ली की रक्षा 
की । विजयपाल उस समय उत्तर सारत मे चक्रवर्ती अर्थात्‌ 
सम्राट माने जात थे। उनके पास अगरणित सेना थी, उन्होंने 
दिग्विजय सी की थी परन्तु वे दिल्ली को जीव न सके | 

अनंगपाल सन्तानहीन थे । उनकी दो कन्याये थी। छोटी का 
नाम था कमला और बड़ी का सुरसुन्दरी | उन्होने सोमेश्वर के 
साथ कमला का विवाह कर दिया । परन्तु विजयपाल भी सेना 
लिए पडे थ, अतएव उनसे सुरसुरन्दरी का विवाह करके सन्धि 
कर ली । कमला के गर्भ से प्रथ्वीराज का जन्म हुआ । 

विजयपाल के पुत्र जयचन्द उनके मरने पर कन्नौज के राजा 
हुए | परन्तु रासो मे यह नहीं लिखा है कि जयचन्द सुरसुन्दरी 
के गर्भ स थे या किसी ओर रानी के गर्भ से | प्रथ्बीराज का 
जन्म सन ११४८ ( बेशाख सस्वत्‌ १२०४ ) से हुआ था। रासो 
से केवल एक स्थान ( ४८ समय) पर जयचन्द ने प्रथ्वीराज से 
कहा है, “मातुल हम तुम इक” पर इस सम्बन्ध का और कही: 
उल्लेख नहीं 

जब अनंगपाल चृद्धावस्था में बदरीनारायणश की यात्रा के 
लिए जाने लगे, तब राज्य, अपने दौहिंत्र पृथ्वीराज को सौप गए | 
आगे चलकर पिता की मत्यु के पश्चात्‌ प्रथ्वीराज अजमेर तथा 
दिल्ली दोनों के स्वामी बन गए । 

पृथ्वीराज को समद्धि से जयचन्द सन ही सन कुढ़ने लगा । 
उसने अपना एक-छत्र राज्य स्थापित करने के लिए राजसूय-यज्ञ 
की रचना की और साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का 
स्वयस्वर भी रचा। इस यज्ञ मे प्रश्चीराज को निम्नकोटि का 
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कार्य सीपा गया अतएवं वह सम्मिलित नहीं हुआ | उसकी 
अनुपस्थिति मे एक स्वर्ण-मूति वनाकर द्वारपाल के स्थान पर 
रख दी गई । संयोगिता प्रथ्योराज को पहले से ही प्रंस करती 
थी | वह सब ओर से घूम आई ओर अन्त में उसने मूर्ति के 
गले मे ही जयमाल डाल दा। 


जयचन्द अपनी पुत्री के इस कृत्य से अत्यन्त रुष्ठ हुआ और 
गंगा किनारे एक सहल में उसे निर्वोसन-दर्ड दिया। इधर 
प्रथ्वीराज को जब समाचार मिला तो वे चन्द के साथ एक 
धनवान विदेशी युवक के वेश से वहाँ जा पहुँचे । उस महल से 
प्रथ्वीराज का संयोगिता से विधि पूर्वऊ विवाह हुआ । रात को 
ही संयोगिता को साथ लेकर वे चन्द के स्थान पर चले आए | 
दूसरे दिन सवेरे ही वे दिल्ली चलने को तैयार हुए | चलते समय 
उन्होंने कवि चन्द से कहा कि जयचन्द को संयोगिता के विवाह 
ओर दिल्‍ली जाने का संवाद दे आओ । कवि ने कहा--अब 
तुम्हारों आशा पूरी हो गई है, घर चलो, क्यो झगड़ा बढ़ाते 
हो ? परन्तु प्रथ्वोराज ने नहीं माना। उसने कहा-मै चोर 
नही हैँ । मे बिना सूचना दिये न जाऊँगा; जिसे साहस और 
बल हो, मुझे रोके । 

कविचन्द ने जयचन्द की सभा से जाकर कहा-दिल्लीश्वरी 
महाराणो संयोगिता अपने पति के घर जा रहो है, वे अपने 
पिता के आशीर्वाद की अपेक्षा कर रही है। यह समाचार 
सुनकर जयचन्द अत्यन्त ऋद्ध हुआ | उसने अपने सेनापति 
तथा सामनन्‍्ता का प्रथ्वोराज ओर संयोगिता को जीवित पकड़ 
लाने की आज्ञा दी। सागे से घोर यद्ध हुआ, किन्तु अन्त में 


प्रथ्वीराज सकुशल दिल्ली पहुँच गए । वहाँ भोग-विलास से 
जीवन व्यतीत करने लगे"। 
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ब्ध 
डघर शहाबुद्दीन गोरी अपने एक पठान सरदार की ग्रमिका, 
चित्ररेखा, पर मुग्ध हो गया | यह सरदार भागकर प्रथ्वीराज 
की शरण में आ पहुँचा। गोरी ने उसे लोटा देने के लिए कहला 
भेजा किन्तु शरणागत-रक्षा में तत्पर प्रथ्वीराज उसकी वात 
स्वीकार न कर सके | इसके परिणाम-स्वरूप गोरी तथा प्रवीराज 
में कई युद्ध हुए जिनमे गोरी वरावर पराजित हुआ | अन्त में 
बह छल से प्रथ्वीराज को गजनी पकड़ ले गया। बहा प्रथ्वी- 
राज ने उसे शब्दवेधी-वाण से मारकर आत्म-हत्या कर ली ! 
ऊपर, संक्षप में 'रासो? के कथा-भाग के विपय में लिखा 
गया है। इसके समयो के अध्ययन से यह बात स्पष्ट, हो जाती 
कि छुछ घटनाओ का कवि ने बहत:ही विपद वर्णन किया 
है | विशेषतया प्रथ्वीराज की अन्नेक यद्धों, उसका कहे राज- 
कुमारियों से विवाह तथा आखेट आदि का बड़ा ही रोचक 
वर्णन किया है। वीर-रस” के साथ-साथ श्रगार-रस” का 
वर्णन भी 'रासो? से खूब मिलता है। किन्तु इसमे अकृृति-वर्णन 
का सबथा अभाव हे। 
वांबू श्याससुन्दर दास ने “रासो”? को महाकाव्य न मान 


कर उसे विशालकाय ४& वबोर-काव्य ही कहता उचिय समझा 

है। अब प्रश्न यह उठता है कि “प्रृथ्वी- 

क्या प्र०वीराज राजरासो” भहाकाव्य है, अथवा नहीं। 

रासो सहाकाव्य है? इस सम्बन्ध मे महाकाव्य के विषय मे 
भी संक्षप से जान लेना आवश्यक है। 

संस्क्षत-लक्षणप्रथों के अनुसार महाकाव्य का सर्गवद्ध होना 

आवश्यक हे। इसका नायक देवता अथवा धीरोदात्त क्षत्रिय 

होना चाहिए। एक ही उच्चकुल में उत्पन्न अनेक क्षत्रिय भी 

नायक हो सकते हैं| शगार, वीर अथवा शांत में कोई एक 

गहिन्दी-भापा और साहित्य, एज रघण 
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प्रधानरस के रूप में होना चाहिए और साथ ही सारे रस- 
रसांगो का सी आयोजन गोणरूप से होना चाहिए। सभी 
नाटकीय संधियो का नियोजन होना चाहिए | सहाकाव्य की 
कथा इतिहास-प्रसिद्ध होनी चाहिए | काव्य के अंतर्गत संध्या, 
सूर्य, चन्द्रमा, संभोग--विप्रलंस, रणप्रयाण, पुत्र-जन्स, नदी 
तालाब-समुद्र आदि का वर्णन भी आवश्यक है। 

पाश्चात्य आलोचको ने महाकाव्य (एपिक) की चर्चा करते 
हुए जिन उपकरणों को आवश्यक बतलाया है, उनमें परस्पर 
बड़ा मतभेद हे । 

ऋ्रच आलोचक 'ल वस्सु७ के अनुसार, महाकाव्य, प्राचीन 
घटनाओं को चित्रित करने के लिए'एक पद्मवद्ध रूपक हे । 
डसके विचार से होमर इस बात को खब सममता था कि भशीस 
की रियासतो का पारस्परिक कलह जनता की हित की दृष्टि से 
अहितकर है। अतएवं लोगों को शिक्षा देने के लिए ही उसत्ते 
“इलियड?” से द्वाय के युद्ध की कल्पना की | 

एक अन्य आलोचक 'टडिवनांट” का कथन हे कि महाकाव्यो 
की आधार-भूता घटनाएँ प्राचीन ही होनी चाहिए, क्योकि अवा- 
चीन-घटनाओं की अपेक्षा ग्राचीन-धघटनाओ के चित्रण से 
अवश्य ही कवि कल्पना की ऊँची डड़ान ले सकता है | इसके 
अतिरिक्त डसे इस प्रकार की घटनाओं के चित्रण में अपेक्षा- 
कृत स्वतन्त्रता भी रहती है। 

ल्ुकन! के विचार मे प्राचीन-चटनाओं की अपेक्षा अर्था- 
चीन-घटनाओं को ही महाकाव्य की प्रठ्ठभूमि वनाना य॒क्तियक्त 
होगा । इससे एक लाभ यह होगा कि उसमे वर्शित चरित्रों की 
सजीब-प्रतिमा जनता के हृत्पटल पर अंकित हो जायगी | 


इंडिब्सन कृत : 'एपिक एण्ड हिरोयिक पोयट्री? छ० १ | 
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टटैसो! ने मध्य-मार्ग का अवलम्बन करते हुए यह विचार 
उपस्थित किया है कि घटनाएँ न तो अत्यन्त प्राचीन हानी 
चाहिए और न अत्यन्त नवीन ही । 

जिसग्रकार घटना के सम्बन्ध से पाश्चात्य आलोचक 
एकमत नही, उसी प्रकार घटना-काल के सम्बन्ध में भी उनके 
विचार एक-दूसरे से भिन्न है। घटनाकाल से तात्पर्य यह है 
कि सहाकाव्य से अंततोगत्यवा कितने समय की घटनाओं का 
चित्रण किया जाय | एक आलोचक का कथन है कि सहाकाव्य 
में केवल एक बर्ष की घटनाओ का समावेश होना चाहिए, 
कितु दूसरे का कथन है कि इसमे नायक के संपूर्ण-जीवन का 
चित्रण आवश्यक है। 


महाकाव्य का नायक यद्ध-प्रिय होना चाहिए । केवल एक 
व्यक्ति के चरित्रचित्रण में ही उसे समाप्त नहीं होता चाहिए, 
अपितु इसमे सम्पूर्ण जाति के कार्य-कालाप का वर्णन होना 
चाहिए। लुकन' के अनुसार इससे देवताओं तथा देवी शक्ति 
का हस्तक्षुप नही होना चाहिए | 


ऊपर पूर्वीय तथा पश्चिमीय दोनो दृष्टियों से महाकाव्य के 

लक्षण दिये गये हैं।अब देखना है कि इन दृष्टियो से 
«वीराजरासो” कहाँ तक महाकाव्य है ९ 

इसमे संदेह नही कि लक्षणु-अंथो के अनुसार 'रासो? को 
महाकाव्य ही कहना उपयुक्त होगा | यह ६६ 'समयों? में विभक्त 
है| इसमे कवित्त, दृहा, तोमर, तरोटक, गाहा, आया आदि 
छंदो का प्रयोग किया गया है| इसके नायक, प्रथ्वीराज, क्षत्रिय ' 
कुल-भूपण वोर-पुरुष है। अन्य वर्णान-विस्तार भी जो महा- 
काव्य के लिए अनिवाये है, प्रथ्वीराजरासो मे मिल जाते 
है, किन्तु जहाँ तक महाकाव्य मे जातीय-चित्तवृत्ति तथा कार्य- 
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कलाप की अभिव्यक्ति का प्रश्न है, 'रासो! को एक विशालकाय 
वीरकाव्य का पंथ कहना ही उचित है । स्थान-स्थान पर इसके 
कथानक में शिथिलता है। क्थानक की घटनाओं से एक-रूपता 
का भी अभाव है। 


रासो के रुपान्तर 

इस समय तक की आप्त प्रतियो पर विचार करने से रासो 
के चार रझूपान्तर सिद्ध होते हे, जिनका संज्षिप्त परिचय नीचे 
दिया जाता ध् 

(!) वृहत्‌ रूपान्तर--इसकी कई प्रतियोँ उदयपुर-राज्य के 
पुस्तकालय में है| काशी की नागरी-प्रचारिणी-सभा द्वारा जो 
संस्करण प्रकाशित हुआ हे, वह उसी रूपान्तर का है । इस 
रूपांतर को सभी प्रतियोँं सं० १७४० के बाद को हैं। नागरी- 
अचारणी-सभा वाली जो अ्रति सं० १६४२ की वतलायी 
जाती है उसकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। श्री नरोत्तमदास 
जी स्वामी का अनुमान है कि अठारहवी शताव्दि के उत्तराद्धा 
से पूर्व को तो किसी भी अवस्था में वह प्रति नही हो सकती । 
अज्षिप्त-अंशो की भरमार से इस संदेह को ओर भी पुष्टि मिलती 
है | इसमे कुल 5६ समयो तथा १६३०६ छंद है | इस रूपांतर 
की कुछ प्रतियो मे अध्यायो को 'समयो? ओर कुछ अन्य से 
प्ररताव” कहा गया है। कुछ से 'समयो? और 'स्ताव” दोनो 
नाम साथ पाए जाते है। इसका ६६ वॉ “महोवा समयो”? 
चस्तुतः बहुत वाद में “आल्हखण्ड” से लेकर जोड़ा हुआ 
प्रतीत होता है | 





६8 हस सम्बन्ध से (राजस्थान भारती” भाग ९, अंक १ में प्रसाशित 
भी नरोत्तमदास स्वामी का “प्ृथ्दीराजरासो” शीर्षक लेख देखें | 


श्ध्य वीरफाव्य 


(२) मध्यमरूपांतर 


अब तक इसकी चार ग्रतियों का पता लगा हे। उनमें 
से एक ओरियंटल-कालेज लाहोर के पुस्तकालय में, एक 
अवोहर के साहित्य-सदन मे, एक बीकानेर के बड़े उपासरे 
के जैन-ज्ञान-भंडार भे और एक श्रीयृत अगरचंद नाहटा 
के पास है | पं० मथुराप्रसाद दीक्षित ने लाहोर वाली प्रति 
को असली रासो माना है ओर टिप्पणी के साथ उसका 
एक संस्करण भी प्रकाशित कराया है | इस प्रति को प्रामाणिक 
मानने का एकमात्र कारण यही बतलाया गया हे कि उक्त प्रति 
के छन्‍्दों का प्रमाण “सत्त सहम” था सातहजार है और 
गणना करने पर उसकी श्लोक-संख्या आर्या-छुंद के हिसाव 
से सातहज़ार के लगभग ही ठहरती है । | 


अगरचंद नाहटा के पास जो प्रति है, वह भी उल्लेखनीय 
है | इसका लिपिकाल सं० १७६२ है । * 


इस रूपान्तर की सभी प्रतियोँ सं० ?७०० के पश्चात की 
ही हैँ, उसके पूर्व की कोई *नहीं | ज्ञान-भंडार धाली प्रति सं० 
१७३६-४० की है, अवोहर वाली सं० १७२३ की: नाहटा वाली 
आते का लिपिकाल सं० १७६२, पहले ही वतला दिया गया है। 


इस रूपांतर से अध्यायो का नास प्रायः “अ्रस्ताव” ही 
मिलता है। 


(३) लघुरूपांतर 


इसकी तीन प्रतियाँ वीकानेर-राज्य के “अनूप-संस्कृत- , 
पुस्तकालय” से तथा एक श्रीयुत अगरचंद नाहटा के पास है। 
यह रुपांतर बहुत छोटा हे । उक्त तीनों प्रतियों- के 
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अनुसार समय संख्या १७ और अंथाग्रंथक/ ३५०० है। इन 
तीनो प्रतियों के संबंध में एक बात और उल्लेखनीय यह 
है कि उनमें पहले, सातवें और अंत के समय का नाम किसी 
भी ग्रति में नही मिलता । इन्ही में से दो प्रतियों मे वह छंद 
मिलता है, जिसकी अंतिम दो पक्तियाँ |निम्नलिखित है :-- 


“रघुनाथ चरित हनुमन्तकृत, भूप भोज ठद्धरिय जिमि | 
पथ्वी राजसुजसु फविच॒ठ कृत चंद्रसिद् उद्धरिय इमि || 


इनमे से एक ग्रति सत्रहवों शताब्दि की है। नाहटा वाली 
प्रति सं० १७र८ की हे । शप दो से संबत्‌ का उल्लेख नही 
है, कितु वे भी अनुमान से सत्रहवी शताब्दी की ही प्रतीत 
होती है | अनूप-संस्कृत-पुरतकालय की तीनो प्रतियों परस्पर 
मिलती जुलती है और एक दूसरे की प्रतिलिपि जान पड़ती 
है । कितु नाहटाजी वाली प्रति मे कही-कही भिन्नता हैं--पाठ 
से भी ओर रूप में भी। इस रूपांतर मे अध्यायों का नास 
खरड! दिया गया है। 

इन रूपांतरों में मुख्यतया परिमाण का ही अंतर है। बृहत्‌ 
रूपांतर के अधिकांश खण्ड, मध्यम रूपांतर भे नहीं हैं; इसी 
प्रकार मध्यम के बहुतसे खण्ड लघु मे नहीं है| इतिहासविरुद्ध 
वाते तीनो में न्‍्यूनाधिक मात्रा से वर्तमान है। हाँ, छोटे 
झूपांतरों मे उनकी संख्या न्‍्यून अवश्यहे। 


(४) लघुतम रूपांतर 
अभी तक इन तीन रूपांतरों का हीं बृत्तांत ज्ञात था, कितु 
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४8 अनुष्ट्रश्ज्ञोकों की संख्या के आधार पर श्लोचछछ॑ंझ्या या 
शुधांस्रप का परिमाण निकाज्ा जाता हैं । 
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राजस्थानी-साहित्य के परिश्रमी अन्वेपक श्री अगरचंद 
नाहटा ने एक ओर रूपांतर भो खोज निकाला है, जो इन सव 
से छोटा हे । परिसाण में बह लघु-रूपांतर के आध से भी 
कम है। लिपिकार ने उसकी श्लोक-संख्या १३०० प्रमाण 
लिखी है | इसमे अध्यायो का विभाजन नही है। भाषा अपेक्षा- 
कृत प्राचोन जान पड़तो है| इसका लिपिकाल सं> १६६७ है। 


इधर नई खोज के अनुसार रासो को सब से ग्राचीन-प्रति 
चंद के वंशज नानूराम के पास वतलाई जातो हे | उसका 
परिचय प्रो० रमाकांत त्रिपाठी ने चॉद के सारवाड़ी अंक के 
प्रू० १४६ से “महाकवि चंद के वंशधर” शीपंक लेख में 
निम्नलिखित शब्दों से दिया है। “नानूराम के पास रसो की 
दो प्रतियोँ भी है| मैने दोनो.को देखा है। एक ग्रतिलिपि तो 
कागज-स्याही ठथ्ग अक्षरों को देखते हुए काफी पुरानों ज्ञात 
होती हे । उसे वे चंद के पुत्र कल्‍ल कृत बतलाते है | -- +* *- 
प्रतिलिपि, जैसा कि नीचे दिये हुए लेख से ज्ञाव होवा है, सं० 
१४४५४ में को गडठ थी. - । 

'संबत्‌ १४४४ बरसे शरद ऋतों आश्विनसास शुक्कपत्षे 
उदयात घटी १६ चतुरथी दिवसे लिखितं। श्री परतरगच्छ 
घिराजे, पडित श्री रू जी लिखित । चेल श्री सोभाजी श। 
कपासन सश्ये लिपिझृत |? 

कितु, जब तक यह्‌ प्रति प्रकाश से न आए ओर विद्वान्‌ 
उसको ग्राचीनता के संबंध से एकसत न हो जायें, तवदक उसे 
संबत्‌ १४४५ से लिपिबद्ध होता केसे साना जा सकता है? 
श्रीयुत हरप्रसाद शास्त्री को नानूराम जी ने जो 'सहोबा-समय? 
लिखवबाया था, यदि वह सं० 2४४४ वाली प्रति का हो तो 
निस्संदेह वह जाली है, कारण कि उसकी नाषा अपेक्षाकृत 
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बहत अवीचीन ज्ञात होती है । उदाहरण के लए उसका एक 
पंक्ति श्रीयुत अगरचंद ,नाहटा ने उद्थृत की हू, जो इस 
प्रकार हे -- 
£ एक पहुर में साँववरसारे । 
लोक इजार पाँच तह मारे ॥7४8 
इसीसे उसकी प्राचीनता का अनुमान लगाया जा 
सकता है। 
नागरी-प्रचारिणी-सभा के सं० १६४२ वाली प्रति के संबंध 
में सी सदेह किया जाता है। इस प्रकार, अब तक प्राप्त प्रतियो 
को, जब तक कोई विद्वान्‌ प्रामाशिक न सिद्ध करदे, श्रीयुत 
अगरचंद नाहटा गाली प्रति ही प्राचीनतस सानी जायगी। 
मूल रासो का परिमाण 
उक्त चारो रूपांतरों के तुलनात्मक अध्ययन से ही यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि रासो सम्बन्धी उपलब्ध 
सामग्री क्रितनी संदिग्ध है तथा अभी तक उसका सच्चा 
परिमाण अंधकार के गर्त मे पड़ा हुआ है । 
प्रस्तुत प्रतियो मे भी यह कहना कि अमुक प्रति लघुतम 
होने से ग्रामाशिक है, युक्तियुक्त नही प्रतोतत होता | संभव है, 
संकलनकता ने जानवूमकर कछुछ अंश छोड़ दिया हो और 
मुख्य-मुख्य अंशो को एकत्र करके किसी के पठनार्थ एक सम्रह 
तेयार कर लिया हो | ऐसे संस्करण से स्वाभाविक रूप से ऐति- 
हासिक अशुद्धियों की संख्या भी कम रहेगी | जितनी ही अधिक 
घटनाओं का समावेश किया जायगा उतनी ही अशुद्धियो का 
बढ़ना स्वाभाविक ही है| अत्त. अशुद्धियों का असाव देखक 
5 नाहटा . “राजस्थानीपश्चिफा:? “पृथ्वीराजरासो और उसकी 
हस्तल्लिखित प्रतियाँ? प० १३ । 
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हि. 


ज्ली उसे प्रामाणिक सिद्ध करने के लोभ में पड़ना श्रम है। 
वास्तव मे जिस आधार पर इन प्रतियो का प्रासाद खड़ा किया 
गया है, उसकी नीव तक पहुँचने के पूर्व ही रासो का मूल रूप 
विकृत हो चुका था। ठोस प्रमाण के अभाव में आलोचक गण 
किस प्रकार पंगु की भाँति इतस्तत..लुढ़क-पुढ़क रहे है यह नीचे 
उद्ध त मतो से ही ज्ञात हो जायगा । 

श्रीयत गौरीशंकर हीराचंद ओमा'- प्र॒श्वीराजरासो के छोटा 
होने की कल्पना ही निर्मल सिद्ध करते है-। उनके, इस कथन 
का आधार वि० स० १८०० के आस-पास रचे हुए “वृत्तविल्ञास” 
नामक ग्रंथ का वह अंश है जिसे चंदवरदाइ के वंशधर कवि 
जदुनाथ ने- करोली के यादवराजा गोपालसिद के राज्य-समय 
में बनाया था। उसमे उसने अपने वंश का परिचय देते हुए 
लिखा है कि “चंदने १०४००० श्लोक ( अनुष्टप्‌ ) के परिमाण 
का प्रृथ्वीराज के चरित्र का रासो बनाया ।?& 

नाहटा जी ओमाजी के इस तर्क को आमक मानते है; 
क्योकि उन्हे बहुत सी प्रतियाँ ऐसी मिलो है जिनमें अंथाम्ं॑थ 
३४०० श्लोक दिया हुआ है, और कुछ अन्य प्रतियों में केवल 
दश हजार श्लोक का ही प्रमाण मित्रता है। आपके अनुसार 
ओझा जी का कथन, यही तक भ्रहण किया जा सकता है कि 
सं० १८०० के लगभग रासो का परिमाण एक लाख पांचहजार 
श्लोक तक का हो चुकाथा ४ 


, ध8 एक लाख रापो कियो सद्सप'च परिमान। - 
पथ्वीराज नपको सुज्॒त् जाइर सकत्न जिद्ठान ॥ 
(कोपोत्सघ-स्मारक-संग्रद्द प० ६४) « 
' राजस्थानी, : एथ्वीराजरासो और उसकी इस्तलिखित प्रति 
प्ृ० १२ | 


न 
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पंडित मथुरा प्रसाद जी दीक्षित लाहौर कालेज बाली ग्रति 
को ही “असली रासो” मानते हैं; क्योंकि रासो से उसका 
अमाण “सप्तसहस” वतलाया गया है ओर उस प्रति की श्लोक 
संख्या आयोछंद के हिसाब से सात हज़ार के लगभग पड़ जाती 
है।पर ग्रंथाग्ंथ सदैव अनुष्टुभ छंदों के आधार पर लिया 
जाता है जिसमें ३२ अच्षर होते हैं। “मन्तह” शब्द,का अथ श्री 
दीज्षित जी ने आयो-छंद लगाया है | इसका आधार अनुमान 
है, कोष नहीं। अतएव यह प्रमाणिक नही साना जा सकता। 

नानूराम जी भी रासो का परिसाण तीन-चार हज़ार श्लोक 
बतलाते हैं; किन्तु उनके पास जो “प्राचीनतस-अ्रति? है, वह 
अभी तक प्रकाश से नहीं आई है। अतएवं उसके सम्बन्ध 
में स्पष्टररूप से कुछ भी नही कहा जा सकता। 
- आज से कुछ वर्ष पूर्व, श्री मुनि जिनविजय जी को जैन प्रबन्धों 
में चंद कवि के चार पद्म मिले, जो अपभ्र'श मे थे । खोज करने 
से उनसे से तीन परिवत्तित रूप में 'रासो? में मिल गये । इससे 
मुनि जी ने यह अजुसान किया कि 'रासो? का मूल रूप अपश्र श 
में ही था। डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने इस मत का समर्थन 
किया | इधर बीकानेर के राजकीय-पुस्तकालय भेरासो .का 
एक और छोटा रूपांतर प्राप्त हुआ है। यह पंजाब वाले रूपांतर 
के आधे से भी कम है । डा० दशरथ शमो ने उसकी ऐतिहा- 
सिकता के सम्बन्ध से विचार किया है। भाषा के सम्बन्ध 
में श्री शर्मा जी का श्री मत है कि चह अपश्र श ही थी | 

इधर उदयपुर के श्री मोहन सिंह राव कई बणे। से 'प्रश्वी 
राजरासो? के गम्भीर अध्ययन में प्रवृत्त हैं। आप रासो के 
अक्षिप्त' अंश को प्रथक करने में अथक परिश्रम कर रहे हैं। 
अभी आप का कार्य प्रकाश में नहीं आया, जिससे रासो के 


'परिसमाण पर पूर्ण प्रकाश पड़ सके । 
फा० ८ 
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यदि मूल रासो अपश्र श में था, तो उसका आकार निश्चित 
रूप से छोटा रहा होगा । राजस्थान के चारणोी ओर भाटो की यह 
विशेषता रही है कि वे अपनों तथा अन्य कवियों की कवितायें 
कंठस्थ कर लेते थ। एसी कविताओं में भापा का परिवत्तेन 
होना सर्वथा स्वाभाविक है । बहुत संभव हे, रासो की भी यही 
दशा हुई हो, और आरम्भ में चंद द्वारा रचित कुछ छंद रहे 
हो जा कालान्तर में प्रक्षिप्र अंशों की अधिकता के कारण बृहत 
रूप धारण कर लिए हो । जा भी हो, आज “रासोः के प्रक्षिप्त 
अंश को प्रथक करके उसके मूलम्म्ण का पंता चलाना अतीव, 
दुष्कर कार्य हे । 


रासो का छद्धार 


“पुस्तक जल्हन हृत्थ द॑ चलि गज्जन नृपकाज” तथा “चंद- 
नंद उद्धरिय तिमसि”? को दखकर अब तक यही कहा जाता था 
कि रासो को “चंद-नंद”'“जल्हन!, 'जल्हण” अथवा 'मल्लः ने 
पूरा किया था; किन्तु अगरचंद नाहटा का कथन है कि उनके 
द्वारा प्राप्त भ्रतियो से पहला पद्म तो हे ही नहीं, दूसरे में भी 
“चंद-नंद” के स्थान पर “चन्द्रसिह” पाठ मिलता है।इस 


प्रकार-यह सिद्ध होता है कि रासो के उद्धारकत्तीओं में चंद्रसिह 
भी एक था । 


यह चन्द्रसिह कोन था, इसका पता विद्वानों को बहुत दिन 
तक नहीं था कितु इधर संयोगवश “मुहणोत्त नेणसी री रुयात” 
में उसके संवन्ध में कुछ पंक्तियाँ मिली है, जिससे यह ज्ञात 
होता है कि चॉद सिह अथवा चंद्र सिंह महाराजा समानसिह के 
छोटे भाई ओर अकबर के सेनापति सूरसिह का पुत्र था। 
प्रकार चंद्रसिह सानसिह का भतीजा था। 


ब-त 
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रासो के लघुरूपांतर का उद्धार इसी कछवाहा वंशीय चन्द्र 
सिह ने किया था जैसा कि उक्त रूपातर के अंतिम पद्म में 
दिया गया है। वह पद्म निम्नलिखित है.-- 


“प्रथम वेद उद्धरिय बंभ मच्छुद्द तन किश्नों | 
द्वितिय वीर वाराह धरनि उद्धरि जस लिश्नो || 
कोमारिक भद्स धम्म उद्धरे रस सक्िखिय॥। 
कूरम सुर नरेस द्विन्द हद ठद्धरि रकिखिय || 
रघुनाथ चरित इनमब्त कुंत भूपषभोन उद्धरिय जिसि। 
प्रधिराज सुजस कवि चन्द्‌ कृत चंदसिंद्द उद्धरिय तिमि ॥ 


लघुतम-रूपातर को प्रति बीकानेर नरेश महाराज कल्याण 
सल्ल के पुत्र और असिद्ध महाराजा रामसिह के लघुश्राता, 
राजा भाण के पुत्र, भगवानदास के लिए लिखी गई थी । राजा 
भंगवानदास गुजरात से रामसिह के पास रहते थे, जो वहां के 
तत्कालीन सूबेदार थे | यही कारण है कि उक्त प्रति गुजरात 
से प्राप्त हुई है । 

मध्यम-रूपांतर के उद्धारक का पता नहीं चलता। बूहत्‌ 
रूपांतर के उद्धारक महाराणा अमरसिंह कहे जाते हैं। रासो 
के उद्धारक अमरसिह प्रथम थे या द्वितीय इस सम्बन्ध मे भी 
विवाद है । श्री श्यामसुन्दरदास जी प्रथम को ही उद्धारकर्ता 
मानते हैं, जिसके लिए उन्होंने दो कारण उपस्थित किया है-- 

(१) अमरसिह द्वितीय के दादा महाराणा राजसिह के 
सं० १७३२ के शिलालेख मे खुदे राजप्रशस्ति काव्य मे रास का 
उल्लेख हुआ है। 


(२) सं० १६४२ को लिखी प्रति काशी की नागरी-प्रचारिणी 
सभा के संग्रहालय में है । 
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कितु ये दोनों ही तर्क निर्बेल हैं। राजप्रशस्ति क॑ उल्लेख 
से यह नही सिद्ध किया जा सकता कि अमरसिंह प्रथम ने 
ही इसका उद्धार कराया था और न यही सिद्ध होंता है कि 
बृहत्‌ रूपांतर भी तबतक संग्रहीत हो चुका था। उससे केवल 
इतना ही परिणाम निकलता है कि तब तक रासो का अस्तित्व 
ज्ञात हो चुका था और उसके किसी एक रूपांतर का संग्रह भी 
हो चुका था; यह आवश्यक नही कि वह वृहत्‌ रूपांतर ही हो । 

दूसरे तक के सम्बन्ध मे इतना ही कह देना पर्याप्त है कि 
उसकी सं० १६४२ की तिथि ही संदिग्ध है । फिर १६४२ तक 
अमरसिह चित्रकोट के राणा भी नहीं हुए थे, वे तो सं० १६४५३ 
में राणा हुए । 


अतः यह स्पष्ट है कि बृहत्‌ रूपांतर का उद्धार, अमरसिह 
द्वितीय ने ही कराया था, जिसका राज्यकाल १७४४ वि० 
१८०८ वि० तक है । यह वात सं० १७६० की श्रति की पुष्पिका 
से भी सिद्ध हो जाती है, जो इस अकार है:-- 

संवत्‌ १७६० बर्षे शार्के १६२४ प्रवर्त्तमाने उत्तरायणगते श्री 
सूर्य शिशिर ऋतौ सन्मांगल्यपद माघमासे कृष्ण पक्त ६ तिथी 
सोसवासरे श्री उदयपर मध्ये हिंदूषति पातिसाहि महाराजा- 
घराज महाराणा श्री असरसिंह जी विजय राज्ये--« ******** 


ऊपर के तथ्यों पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि रासो 
का उद्धार सम्राट अकबर के समय से ही आरम्भ होता है। 
क्योकि उसके पूव का कोई रूपांतर आ्राप्त नहीं। अकवर बड़ा 
विद्याप्रमी था| उसके समय से कई इतिहासभ्रंथ लिखे गए । 
इसी समय राजपूतों का भी आचीन इतिहास एकत्र किया जाने 


लगा था। ऐसा ग्रतीत होता है कि इसी सिलसिले में चन्द के 
छंद भी यत्र-तत्र से एकत्र किए गए होगे। 
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रासो के उद्धार में कदाचित स्वयं अकबर ने भी भाग लिया 
था | यह प्रसिद्ध है कि नरहरि चारण ने अकबर को चन्द 
का काव्य सुनाया था जिसके लिए सम्राट ने उसे आध'सेर 
सोना दिया था । 


ऐतिहासिकता 


कुछ समय पहले प्रथ्वोराजरासो प्रामाणिक ग्रंथ माना 
जाता था ओर इसका बड़ा सम्मान था । केवल राजपूताने ही में 
नही, अन्य प्रान्त के हिन्दुओं के लिए भी इसमे वर्णित घटनाएँ 
गये की वस्तु बन चुको थी। विशेषरूप से 'संयोगिवा-स्वयंवरः” 
तथा “गोरी के बध की कथा! तो देश के कोने-कोने में प्रचलित 
हो गई थी । राजपूताने क असिद्ध इतिहास-लेखक, कनेल टाड ने 
इसको ग्रामाशिक सानकर तथा इसके सौंदये पर मुग्ध होकर 
रासो के लगभग तीस हज़ार पद्यों का अंग्रेज़ी से अनुवाद भी 
किया था । हिन्दो-साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक तासी ने 
इसे प्रामाणिक-साना, बंगांल की रायल ऐशियाटिक-सोसाइटी 
ने इसके कुछ अंश को प्रकाशित भी करवाया किन्तु राजपूताने के 
प्रसिद्ध इतिहासकार पं० गोरीशंकर हीराचंद ओमा जी की 
विद्वत्तापर्ण आलोचना का फल यह हुआ कि अब रासो को 
जाली कह देना एक साधारण सी बात हो गई है। बेसे तो 
रासो की प्रामाणिकत्ता पर संदेह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति 
थे, जोधपुर के कविराजा मुरारीदान तथा उदय पुर के कविराजा 
श्यामलदान, किंतु दृढ़प्रमाणों के आधार पर इसकी प्रामणिकता 
को गंभीर आघात पहुँचाकर विद्वानो का ध्यान आकृष्ट कराने 
का श्रेय, प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डा० बुलर को ही देना चाहिए। 

सन्‌ १८७४ ३० में काश्मीर मे संस्कृत-पुस्तकों की खोज के 
सिलसिले में डा० बुलर को “प्रथ्वीराजविजय महाकाठ्य” 
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की एक प्राचीन-प्रति जयानक कबि द्वार लिखी शड़े सिल्ली 
जिसपर द्वितीय राजतरंगिणी के कर्ता जोनराज़ की टीका भी 
थी | मंथ का अनुशोलन करने पर आपको शान हुआ कि उक्त 
मसहाकाव्य का र्चयिता प्र*्वीगाज़ का समकालीन और उसका 
राजकबि था | उसमें लिया हुआ, चौहानों का पन्तांत, वि> सं5 
१०६० तथा कि सं० १२२६ के शिलालेखों से मिल जाता था | 
प्रथ्यीराजविजय में टी हुए प्रश्योगज़ की चंशावली भी शिक्ा- 
लेखों स मिल जाती थी। कित 'प्रथ्योगाजरासो! की घदनाएँ 

था उसकी वशावली, सभी उक्त महाकाब्य के विपरीन पढ़ती 
थी। यही नहीं, प्रग्यीगजविजय में उस थाने की कहीं चर्चा 
तेक न था कि फ़चाराज दिल्‍ली के सज़ा 'अनंगपाल की कन्या 
से उत्पन्न हुआ था और उस अनगंपाल ने गोद लिया था| 
मुसलमान इंतहासकार भी उसे अजमर का ही शाज्ञा बतलात 
हैं, दिल्‍ली का नहीं | इसके विपरीत रासो में उसे सैऊूडों वार 
दिल्लो का शासक कहा गया है | 

इन सब बाता पर विचार करके 53० बलर ने बगाल की 
रायत्र-गशयाटक-सोसाइटी को एसीग्रफार के विवेचन के 
साथ एक पत्र लिखा जिसका अंतिस अंश यह धा-- 

“मुझे इस काल के इतिहास के संशोधन की बड़ी आवश्य- 
कंता जान पड़ती हे और में सममता है कि चंद के रासो का 
प्रकाशन बन्द कर दिया जाय तो अच्छा चछा होगा। वह मंध जाली 
है जेसा कि जोधपुर के मुरारीदान और दयपुर के श्यामलदान 
ने बहुत पहले प्रकट किया था। “प्रश्वीराजचिजय"' के बप्र्नु 
सार प्रथ्वीराज के वन्दीराज अ्थोन्‌ मुख्य भार का नाम 
प्रथ्वीभट था, न कि चंदवरदाई |” 

#7प्रोसीडिग्प आफ दो रायत्न पशियाट्फ सासायती झाफ मी बगाद, 
ने ४-५ (अप्रेल मई, १८६३) ए० ६४-३५ | 
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इस सामग्रो से पं॑० गोरीशंकर हीराचन्द ओमा जी को प्ररणा 
मिली ओर उन्होने “प्रथ्वीराजरासो का निर्मास-काल” शीरपक 
एक बड़ा ही गवेषणापूर्ण निबंध, काशी-नागरी-प्रचारणी-सभा 
के “कोषोत्सव-स्मारक-संग्रह” में प्रकाशित कराया । उसी निबंध 
के आधार पर ओमा जी के विचारो का सारांश नीचे दिया 
जा रहा है। 


(१) प्रथ्वीराजरासो में 'परिहार', चालुक्य” तथा परमार? 
कुल के क्षत्रियों को अग्निवंशी कहा गया है। आगे चलकर 
चहुवान की उत्पत्ति भी उससे वशिष्ट द्वारा रचे हुए एक दूसरे 
यज्ञकुएरड से वतलायी गई हे | यह शिलालेखो के स्बंधा 
विरुद्ध है। ओमा जी का कथन है कि १६वीं शताब्दि के पूरे 
के किसी भी शिलालेख अथवा पुस्तक में कृही भी इन ज्षत्रियों 
को अग्निवंशी नहीं कहा गया है। बि० सं० ६०० के आस-पास 
की प्रतिहार राजा भोजदेव की एक प्रशस्ति मिली है जिसमें 
प्रतिहार, सू्येवंशीय बतलाये गए हैं । राजशेखर द्वारा लिखित 
दुशवी शताब्दि के नाटकों में उक्त भोजदेव के पुत्र ओर पोत्र 
को क्रमश. “रघुकुल-तिलक”? ओर “रघुवंश-मुक्तामणि” कहा 
गया हे! 

चालुक्य [सोलंकी] राजा विक्रमादित्य के राज्यकाल में 
वि० सं० १०७४ का एक दानपत्र प्राप्त हुआ है , जिसमे सोलं 
कियो को चन्द्रवंशी लिखा गया है। सुप्रसिद्ध जैनाचाये हेमचन्द्र 
ने ( बि० सं० ११४०-१२३० ) अपने “द्वयाश्रय महाकाव्य” में 
गुजरात के सोलंकी राजा भीसदेव के दूत ओर चेदि देश के 
राजा कण का वातालाप विस्तार में दिया है। उससे कर्ण ने 
सोलंकी राजा को “सोम (चन्द्र) वंश-विजयी” कहा हे। इसके 
अतिरिक्त और भी कह प्रमाण दिये गए है। 
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चौहानों के भी सूर्य-वंशी होने के अनेक प्रसाण उपलब्ध 
है| अजमेर के “ढाई दिन के भोपड़ा” नास की मसजिद से 
एक शिला मिली हे, जिससे चौहानों को सूर्यवंशी कहां गया 
है । बात यह है कि प्र॒थ्वीराज के पिता सोमेश्वर का बढ़ा भाई 
विग्नहराज [बीसलदेव, चतुथ] वड़ा विद्वान्‌ राजा था। उसने 
अजमेर मे अपनी बनवाई हुई संस्क्ृत-पाठशाला [सरस्वती- 
मन्दिर] में अपना वनाया हुआ “हरकेलि नाटक” अपने राज 
कवि सोमेश्वर रचित “ललितविग्रहराज”, नामक नाटक तथा 
चौहानो के इतिहास का एक काव्य शिज्ञाओं पर खुदवाये। 
मुसलसानो ने उस सन्दिर को तोड़कर वहाँ पर “ढाई दिन का 
मोपड़ा” नाम की मसजिद बनवाई थी। 

धप्ृथ्वीराज-विजय” मे भी चौहानो को स्थान-स्थान पर सूर्य- 
वंशी लिखा है। “हम्मीर-महाकाज्य” के रचयिता, ग्वालि- 
यर के तोमरवंशी राजा, बीरम के दरवारी जैन कावि नयन 
चन्द सूरि [सं० १४६० के आसपाप] को चौहानो का अग्निवंशी 
होना मालूम न था । 

इसप्रकार पृथ्वीराज के पूर्वा के अनेक शिलालेखों तथा 
पुस्तको के उल्लेखो से यह निविवादरूप से सिद्ध हो जाता है 
कि प्रृथ्वीराज के समय तक चौहान सोलंकी तथा परिहार 
कही भी अभ्रिवंशी नहीं माने जाते थे। यदि रासो प्रथ्वोराज 
के समय का बना होता तो उसमे चौहानो को अग्निवंशी न 
लिखा जाता । 

(२) श्रीयुत ओम जी ने अपने लेख में चौहानों की वंशा- 
वली का एक नकशा दिया है जिसमे चोहान राजा विग्रहराज 
के समय के वि० सं० १०३० को हथैनाथ के मन्दिर की ग्रशस्ति, 
चौहान राजा सोमेश्वर के समय के वि० सं० १२२६ के बिजो- 
लिया के शिलालेख, “प्रृथ्वोराज-विजय महाकाव्य??, पंद्रहवी 
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शताबव्दि के आसपास के रचे हुए “प्रबन्ध कोप”, बि० सं० 
१४६० के आसपास के बने हुए “हस्सीर-सहाकाव्य”, वि० सं० 
६३४ के आसपास के “सुर्जनचरित महाकाञ्य तथा “प्रृथ्वी 
राज रासो” से दी हुई वंशावलियों पर विचार किया गया है। 
इन वंशावलियो को परस्पर मिलान करने से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि “प्रथ्बीराजरासो” के ४४ नामों में से केवल 
७ नाम ही विजोलियों के शिलालेख और “प्रृथ्वोराजविजय” 
के नामो से मिलते हैं| अन्य सभो ग्रंथों के अधिकांश नास 
शिलालेखादि से मिल जाते है. । “प्रृथ्वीराजविजय” के ३१ नामो 
में से २२ नाम तथा “हम्सीर-महाकाव्य” के ३१ नासो से से २१ 
नास शिलालेखादि से मिल जाते हैं। अर्वाचीन होते हुए भी 
“सुजन-चरित” के २७ नासो मे से ११ नाम तक मिल जाते हैं । 
इससे सिद्ध होता है कि “प्रथ्वीराजरासो” “'सुजनचरित” (वि० 
सं० १६३४ के आसपास) से भी अवोचीन है। “सुजनचरित” 
के निर्माण-काल के समय तक यदि “प्ृथ्वीराजरासो” प्रसिद्धि से 
आगया होता, तो अवश्य उसो के अनुकरण पर “झुजनचरित” 
की वशावली बनाई जाती, किन्तु ऐसा न होना ही यह सिद्ध 
करता है कि रासो की रचना उसके बाद सन्रहवी शताब्दि में 
किसी समय हुई। 

(३) “प्रूथ्वीराजरासो” से लिखा है कि “दिल्ली के तेंचर 
राजा अनंगपाल” ने अपनी छोटी कंवरि कमला का विवाह 
सोसेश्वर के साथ किया, जिससे प्रथ्वीराज का जन्म हुआ | 
अंत से अनगपाल देहली का राज्य अपने दोहित्र प्रथ्वोराज 
को देकर वदरिकाश्रस से तप करने को चला गया।”? 
यह विदित होता है कि पृथ्वीराज की माता का नाम कमला 
था, किन्तु यह नाम 52 है । “प्ृथ्वीराजविजय” तथा 

हस्मीरमहाकाव्य” आदि ऐतिहासिक पुस्तकों के अनुसार 


नर 
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प्रथ्वीराज की माता का नाम कपूर देवी सिद्ध होता है और 
वह अनंगपाल की पुत्री नही, अत्युत त्रिपुरी के हैहय (कलचुरि) . 
वंशी राजा तिजल? (अचलराज) की पुत्री थी। 

दिल्‍ली का राज्य सी पहले ही वबि० सं० १२२० मे चौहान 
राजा विग्नहराज चतुर्थ ने अपने राज्य से मिला लिया था | अत 
रासो के दोनों कथन अनैतिहासिक सिद्ध होते हैं। 

(४) प्रशथ्वीराजरासो? मे लिखा है कि “पृथ्वी राज की 
वहिन प्रथा का विवाह ,मेवाड़ के राजा समरसिंह के साथ 
हुआ था जो प्रथ्वीराज के पक्ष मे लड़ता हुआ शहाबुद्दीन गोरी 
के साथ की लड़ाई मे मारा गया |” समरसिह के समय के 
आठ शिलालेख मिले हैं जिनमें से प्रथम बि० सं० १३३० का 
है और अंतिस वि० सं० १३४५८ का है । इससे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि रावल समरसिंह बि० सं० १३४८ अथोौत ्‌ प्रथ्वी- 
राज की मृत्यु के १०६ वर्ष पीछे तक तो अवश्य जीवित था | 
ऐसी अवस्था मे प्रथाबाई के विवाह की कथा कपोल-कल्पित 
ही प्रतीत होती है।.. : । 

(९) रासो में लिखा है कि “गुजरात के राजा भीम के 
हाथ से प्रथ्वीराज का पिता सोमेश्वर सारा गया। अपने पिता 
का बदला लेने के लिए प्रथ्वीराज ने गुजरात पर चढ़ाई कर 
भीसदेव को मारा और- उसके पुत्र कचरा-राय को अपनी 
ओर से गही पर बिठाकर गुजरात के कुछ परगने अपने राज्य 
में मिला लिए |”? ये दोनों कथाएँ कपोल-कल्पित हैं। भीसदेव 
वि० सं० १२३५ में बिल्कुल वाल्यावस्था में गद्दी पर बेठा था | 
पबन्ध-कोष तथा शिलालेखों के प्रमाण से,यह सिद्ध है कि 
सोमेश्वर की मृत्यु वि० सं० १२३६ से हुईं । इतनी वाल्यावस्था 
में भीमदेव, सोमेश्वर का बध नहीं करसकता था | प्रथ्वोराज के 
बदला लेने की कथा भी असत्य है । भीमदेव का एक शिला- 
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लेख वबि० सं० १२६४ का तथा एक दानपत्र बि० सं० १२६६ का 
प्राप्त हुआ है । इससे सिद्ध होता है कि वह प्रथ्वीराज की 
मत्यु से अनुमानतः पचास वर्ष पीछे तक भी वर्तमान था । 

(६) रासो के अलुसार प्रध्वीराज का प्रथम विवाह ग्यारह 
चर्ष की अवस्था मे मंडोवर के पड़िहार नाहरराय की पुत्री से 
हुआ; बारह वर्ष की अवस्था में आवृक परमार राजा सलख 
की पुत्री और जैत की बहन इच्छिनी से हुआ; तेरह वर्ष की 
अवस्था से दाहिसा चावंड की बहन से हुआ जिससे रैणसी का 
जन्स हुआ। इसीप्रकार देवगिरि क राजा भाण की पुत्री 
शशित्रता ओर रणथंभोर के यादव राजा भानराय की पुत्री 
हंसावती इत्यादि के सब विवाहों को जोड़ने पर रासो के अनु- 
सार ११ वर्ष से ३६ तक की अवस्था से प्रथ्वोराज के चौदह 
विवाह निकलते है| 

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने से ज्ञात होता है कि 

पृथ्वीराज ३६ बषे की अवस्था तक जीवित ही नहीं रह सके 
थे। उनकी मुत्यु तीस वषे की अवस्था के पहले'ही हो गई थी | 
नाहरराय पड़िहार प्रथ्वीराज के कई सौ बे पूर्व हुआ था 
जेसा कि वि० सं० ८६४ के शिलालेखों से सिद्ध है। आवू्‌ पर 
सलख या जैत नामका परमार राजा हुआ ही नहीं। ताम्रपत्रो 
ओर शिलालेखों से सिद्ध होता है कि प्रश्वीराज के राज्या- 
रोहण के पूर्व से लगातार उसकी म॒त्यु के बहुत पीछे तक 
आवब्‌ का राजा धारावषे था, न कि सलख या जैत | प्रथ्वीराज 
का पुत्र रैणसी नहीं, अपितु गोविद राज था, जैसा कि फारसी 
तवारीखो के “गोदा” या “गोला” से स्पप्ट है। देवगिरि में 
भाण नामक कोई राजा ही नहीं हुआ और न रणथंभोर पर 
कभी यादवों का अधिकार हुआ | इस प्रकार ज्ञात होता है कि 
रासो में दिये हुए प्रथ्वीराज के अधिकांश साले श्वशुर्े का 


श्र बीरकाव्य 


या तो अस्तित्व ही नही था और अगर था भी तो सेकड़ो 
वर्ष आगे या पीछे | तब फिर इन विवाहों को केसे सत्य : 
साना जा सकता है ? 

श्री ओका जी लिखते है कि “यदि “प्रथ्वीराजरासो” 
पृथ्वीराज के समय मे लिखा गया होता तो प्रथ्वीराज का वंश- 
परिचय उसके पूर्व-पुरुषों की नामावली, माता-पिता, बहिने 
और रानियो आदि का तो शुद्ध परिचय मिलना चाहिए था। 
ऐसा न होत़ा यही बतलाता है कवि उसे प्रथ्वीराज के कई सो 
वर्ष पीछे चौहानों के इतिहास से अनभिज्ञ चंदवरदाई नामके 
किसी भाट ने लिखा होगा । 

(७) इसके पश्चात्‌ ओमा जी ने रासो में आए हुए भिन्न- 
भिन्न संबतो की जॉच की है। आपका कथन है कि रासो में 
आए हुए सभी संवत्‌ अशुद्ध निकलते हैं। टॉड का कहना था 
कि रासो में १०० वर्ष पहले के संवत्‌ दिए हुए हैं। पं० मोहन 
लाल विष्णुलाल पंड्या जी ने “विक्रम साक अनंद” के 
आधार पर “भटायत” या “अनंद” संबत्‌ की कल्पना को 
किन्तु फिर भी संवतो की अशुद्धि दूर न हुईं | इससे प्रश्वीराज 
के जन्मसंवत्‌ १११४ मे ४३ जोड़ देने से उनको म॒त्यु ११४८ 
भटायत संबत्‌ अथोतू वि० सं० १२५८ मे माननी पड़ती थी। 
परन्तु वि० सं० १२४६ में ही अन्य ऐतिहासिक प्रमांणो से 
उनकी मत्यु निश्चित थी; अतः इन नो वर्षोा' की कमी पूरी 
करने के लिए पंडया जी ने प्रथ्वोराज के जन्म संवत-संबंधो 
दोहे मे “अनंद” शब्द को देखकर “अनंद संवत्‌” की कल्पना 
को और उक्त शब्द का अथे “अ-नंद” अर्थात्‌ “नौरहिंत” 
किया | फिर इससे “नौरहिंत सो”? अथोत्‌ ६१ वर्ष का अंतर 
वर्तताकर आपने उक्त नवोन संवत्‌ की कल्पना की और यह 
सिद्ध करने का अयास किया कि प्रथ्वोराजरासो में दिए हुए 
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सब संबतों में ६१ जोड़ देने से वे शुद्ध विक्रम संचत्‌ हो जाते 
हैं । “अनंद संवत्‌ की कल्पना” शीषेक लेख में श्री ओमा जी 
ने इसे भी निराधार सिद्ध कर दिया |# रासो की निम्नलिखित 
पिथियों की अशुद्धि की ओर आपने संकेत किया है-- 

(क) बीसलदेव के राज्या-रोहण का संबत्‌ रासो से ८२१ 
दिया हुआ है। अजमेर बस॑ने के पश्चात्‌ बीसलदेव नाम का 
एकही चौहानराजा [. सोमेश्वर का वड़ा भाई ] हुआ जिसके 
समय के शिलालेख वि० सं० १२१०, १२११, और १२२० के 
मिले हैं | इस प्रकार अनन्द संबत्‌ ८२१ अथवा वि० सं० ६१२ 
में उसका राज्याभिषेक होना किसो प्रकार संभव नहीं ! 


(ख) रासो के अनुसार प्रथ्वीराज का जन्म संवत्‌ १११४ 
है । अनन्द संवत्‌ के अनुसार यह वि० सं० १२०६ होगा। 
“प्रथ्वीराज-विजय” में लिखा है कि सोमेश्वर के देह्ांत के 
समय ( वि० सं० १२३६ में ) प्रथ्वीराज बालक था | वि०' सं० 
१२०६ तक तो प्रथ्वीसज' का पिता सोमेश्वर ही बहुत छोटा 
था ओर उसका विवाह भी नहीं हुआ था | वि० सं० १२५१४ के 
पश्चात्‌ सोमेश्वर ने कपू रदेवी से विवाह किया जिससे 
संभवतः वि० सं० १२२० या उसके कुछ पीछे प्रथ्वीराज का 
जन्म हुआ होगा। इस तरह रासो का संवत्‌ १११४ और 
पंड्या जी का वि० सं० १२१६ दोनों ही अशुद्ध हैं । 


(ग) रासो में लिखा है कि “बि० सं० ११३६ में प्रथ्वीराज 
के सामंत सलख ( आवू का परमार ) ने शहाबुद्दीन को कैद 
आप कोई 
किया ।” आबू पर सलख नाम का कोई परमार राजा हुआ 

फनागरी-प्रचारिणी-पश्निका [ नर्वीन संस्करण ] भाग १ ४० ३६६- 

४५४ | 
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ही नहीं, यदि अनन्द संबत्‌ के अनुसार इसे वि० सं० १२२७ 
भी साना जाय तो भी उस समय तक न शहाबुद्दीन गोरो 
भारत से आया था और न प्र॒श्बोराज गद्दी पेर ही बैठा था | 
इसीग्रकार एक अन्य स्थल पर भी रासो में लिखा है कि सं० 
१६३८ अथवा अनन्द संबत्‌ के अनुसार वि०, सं० १५२६ में , 
चामुंडराय द्वारा गोरी पकड़ा गया यह भी असम्भव है, 
क्योकि तब तक गोरी का आगमन ही नही हुआ था | 

(घ) रासोः मे लिखा है कि वि० सं० ११३८ मे प्रथ्वीराजः , 
दिल्ली को गद्दी पर बैठा और उसी वर्ष उसने खाट के जंगल 
से धन निकाला | वि> स'० ११३६ में उसने समुद्र-शिखर के 
याद्व्राजा विजयपाल की पुत्री पद्मावती से विवाह किया 
और वि० स'० ११४१ मे दक्षिण देशीय राजाओ से उसे कर्नाट 
देश की एक सुन्दरी वेश्या मिली । ये सारी तिथियाँ तो अशुद्ध 

हैं ही, अनन्द सम्बत्‌ के अनुसार निकाली हुईं सारी तिथियाँ 

भी अशुद्ध ठहरती हैं क्योकि तब तक प्रथ्वोराज गद्दी पर भी 
नहीं बेठा था । - का 

(८) उपयु क्त घटनाओ और सम्बतों के. अतिरिक्त भी. 
रासो में बहुत सी घटनाएँ ऐसी हैं जो इतिहासविरुद्ध. 
ठहरवी है । है कक 

(क) रासों के अछुसार अनंगपाल ने अपने दौहित्र. 
प्रथ्वोराज को गोदलेकर वि स*० ११३८ से उसे दिल्ली का 
राज्य देदिया ; किन्तु जैसा पहले बतलाया जा चुका है, दिल्ली 
का राज्य वीसलदेव ने प्रथ्वीराज के पूर्व ही अपने राज्य मे 
मिंलां लिया था | ४ 
रख) चंद ने लिखा है कि सोमेश्वर ने मेवात के सुग़ल- 
राजा सुदूगलराय से अन्य राजाओं के समान कर मांगा ओर 
कर देना अस्वीकार करने पर उसने चढ़ाई करदी, जिसमे 


नह 
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प्थ्वीराज द्वारा मुगल पराजित हुए | किन्तु तव तक मभेवात पर 
मुगलो का तो क्या, अन्य मुसलमानों तक का भी अधिकार 
नथा। 


(ग) रासो में ढो हुई स'योगिता स्वयंवर को भी कथा 
अनैतिहासिक है । रासो मे लिखा है. कि कन्नौज के राजा 
जयचंद ने एक राजसूययज्ञ किया ओर उसके साथ ही 
संग्रोगिता के स्वयंवर का भी आयोजन किया | जब स्वयंवर 
से प्रथ्वीराज नहीं आया तब उसने द्वारपाल के स्थान पर 
प्रथ्वीराज की स्वर्ण-प्रतित रखी। स'योगिता जब सभा में 
आई, तब उसने किसी भी राजा के गले मे जयमाला न डाल 
कर स्वर्ण प्रतिमा के ही गले मे डाल दी। इस पर जयचंद ने 
उसे कैद कर लिया। प्रथ्वोराज को जब यह खबर मिली तो 
उसने ससैन्य कन्नौज पर आक्रमण कर दिया ओर यद्धकर 
संयोगिता के साथ पुन. दिल्ली को अस्थान किया । जयचंद ने 
विवश होकर अपने पुरोहित श्रीकण्ठ को दिल्ली भेजकर दोनो 
का विधि-पूर्वक विवाह करा दिया | इस कथन में ओमा जा के: 
अनुसार प्र॒थ्वोराज तथा जयचंद की समकालीनता के अतिरिक्त 
एक वात भी सत्य नहीं। संयोगिता स्वयंवर की यह कथा 
बिल्कुल ऐतिहासिक नहीं । 


(घ) रासो के ६६ वें समय से रावल समरसिह के पौत्र 
कंभा के दक्षिण में बीदर के सुसलमान वादशाह के पास जाकर 
रहने की कथा है। किन्तु उस समय तक दक्षिंण से मुसलमानों 
का प्रवेश तक भी न हुआ था। मुसलमानों का प्रथम प्रवेश 
दक्षिण मे अलाउद्दीन खिलजी के समय वि० स'० १३४६ मे 


हुआ ओर वोदर के राज्य की ससस्‍्थापना बि० स० १४८७ 
से हुई । 
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(ड) रासो में लिखा है कि शहावुद्दीन गोरी प्रृथ्वीराज को कैद 
कर गजनी ले गया और वहा उसने उसको आंखें निकलव। लीं । 
चन्द भी अपने स्वामी के पास योगी बनकर पहुँचा और बाद- 
शाह से प्रध्वोराज के शब्दवेधी चाण चलाने को बड़ी. प्रशंसा 
करने लगा | बादशाह ने प्रथ्वीराज का कौशल देखने के लिए 
सभा बुलाई और उनको वाण चलाने की आज्ञा दी प्रश्वीराज 
ने चन्द्र के संकेतानुसार वाण माराजो गोरी के हृदय को 
फाड़ता हुआ निकल गया। इसके बाद चन्द ने अपने म्यान 
से कटार निकाली और अपना पेट फाड़कर प्रथ्वीराज को 
भी दे दिया। प्रथ्वीराज ने भी उसीसे आत्मधात कर लिया। 
इस प्रकार तीनो की एक साथ मृत्यु हुईइं। किन्तु यह घटना 
भी ऐतिहासिक नही। गोरी की मृत्यु प्रथ्वोराज के हाथ से-नहीं, 
गक्खरों के हाथ से वि० सं० १२६३ में हुई थी । 


उपयुक्त अशुद्धियों पर विचार करते हुए ओमा जी ने 
इसका निर्माण-काल सं० १६०० के' आस-पास निश्चित किया 
है । इस निर्णय के सम्बन्ध 'में उनकी कुछ अन्य युक्तियों भी 
ध्यान देने योग्य हैं। आपका कथन है कि महाराजा कुंभकर्णे 
ने वि० सं० १४९७ सें कुंभ स्वामी के मन्दिर में पॉच बड़ी-बड़ी 
शिलाओ पर कई सौ श्लोकों का एक विस्तृत्त लेख खुदवाया, 
जिसमे समरसिह के साथ प्रथावाई के विवाह की अथवा शहा- 
बुद्दीन के विरुद्ध लड़ते हुए उसके मारे जाने की कोई कथा नहीं 
है। इधर वि० सं० १७४२ में महाराजा राजसिंह ने अपने 
बनवाए हुए' राजसमुद्रतालाब के नोचौकी नामक बॉध पर 
पच्चीस बड़ी-बड़ीं शिल्ाओ पर एक -महाकाव्य खुदवाया जिस 
के तीसरे सर्ग 'में . लिखा हे .किः “समरसिंह ने प्रथ्वीराज:की 
बहन प्रथा से विवह किया और शहाबुद्दीन के साथ की लड़ाई 
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में बह सारा गया जिसका वृत्तांत भाषा की 'रासो? नामक पुस्तक 
से विस्तार से लिखा है।? 


अतः यह निश्चित है कि रासो को रचना वि० सं० १४१७ 
ओर १७३२ के बीच' किसी समय हुई । किन्तु रासो मे एक 
स्थान पर मेवाती-मुगल युद्ध का बणन है और मुगल-राज्य की 
स्थापना भारत से बाबर के द्वारा बि० सं० १५८३ से हुई । अत- 
एवं यह भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसकी 
रचना वि० सं० १४८३ के पश्चात' ही किसी समय हुई होगी । 
रासो की सबसे प्राचीन प्रति सं० १६४२ की प्राप्त हुई है; इससे 
यह हृढ़ अनुसान लगाया जा सकता है कि रासो वि० सं० १४- 
८३ ओर १६४२ के बोच अथीत्‌ बि० सं० १६०० के आस- 
पास बना । 


इसके अतिरिक रासो को भांप। भी कुछ ऐंसी :है कि इस 
अनुमान को और भी पुष्टि मिल्र जाती है । रासो में दस प्रति 
शत शब्द फारसी के मिलते हैं, जिसका प्रवेश साहित्य में 
६०० के पूर्व कम मिलता है । कही-कही क्रियाओं के अत्यंत 
अवीचीन रूप मिलते है, वाक्य बिलकुल आधुनिक सॉँचे सें 
ढले हुए मिलते हैं, जिससे इसकी ग्राचीनता मे संदेह और भी 
दृढ़ होता जाता है। ः 
इन्ही तर्को' के आधार पर ओमा जी ने रासो को जाली ठह- 


राया और उसे बि० सं० १६०० के आसपास का ग्रंथ-बतलाया | 
उत्तर-पक्त से श्रीयुत अमतशील एम० ए० का नास भी उल्ले- 
खनीय है । आपने भी रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करते 
हुए सन्‌ १६२६ की मई, जून तथा जुलाई की सरस्वती मे क्रमश 
तीन लेख लिखे हैं।शील जी की कत्तिपय बावों को नोचे 
संत्तेप मे दिया जाता है | - 
फा० ६ 


१३० वीरकांव्य 


(१) रासो में लिखा है कि प्रथ्वीराज जब अजमेर-राज्य के 
यवराज थे, तभी वे दिल्ली के राजा हो गए थे | इधर प्रथ्वी 
राज के पिता सोमेश्वर के बड़े भाई चोथे विग्नहराज [बीसल- 
देव] का स॑ं० १५२० का एक शिलालेख दिल्ली की फीरोजशाह 
वाली लाट पर मिला हे | इसमे उनकी तीथ-यात्रा ओर देश- 
विजय का वर्णन है | इससे प्रमाणित होवा हे कि सं० १२२० 
के कुछ पहले ही बीसलदेव ने दिल्‍ली को जय किया था| इससे 
यह भी सिद्ध होता है कि सोमेश्बर के राज्यकाल में दिल्ली मे 
अजमेर का कोई करदाता राजा राज्य करता था अथवा अजमेर 
का कोई वेतन भोगी सामंत वहा का दुर्गरक्षक था। प्रथ्चीराज 
अजमेर के युवराज थे । उनका अपने पिता के आधघीन किसी 
करदाता राजा अथवा उनके नौकर दुगरक्षक के घर गोद जाना 
असंभव ही नहीं अश्रद्ध य भी प्रतीत होता है । 

(२) रासो में प्रथ्वीराज का जन्म संवत्‌ १२०४ दिया हुआ 
है और १२ वर्ष की अवस्था में उन्हे दिल्ली का राज्य मिलना 
लिखा गयां हैं, अथात्‌ १२१७ में उनको दिल्ली का राज्य 
मिला था | इसके पहले ही बीसलदेव ने दिल्ली जीती होगी । 
“हम्मीर-महाकाव्य” में लिखा है कि वीसलदेव के देहांत के 
पश्चात्‌ अमर गांगेय राजा हुए, उनके वाद द्वितीय पृथ्वीराज, 
आर तत्पश्चात्‌ सोमेश्वर राजा हुए। अतएव सोमेश्वर का 
राज्य-काल वि० सं० १२१७ नहीं हो सकता | 

(३) जब प्र॒थ्चीराज का जन्म सं० १२०४ में हुआ था, तब 
सं० १२९०४ में सोमेश्वर अजमेर के सिंहासन पर होगे ओर 
तभी उन्होंने अनंगपाल की सहायत्ता करके कमला को भाप्त 
किया होगा | परन्तु सं० १९२६ का एक शिलालेख सोमेश्वर 
“के.पहले के राजा,, द्वितीय प्रथ्वीराज का मिला है और स० 
१२२६ के फाल्गुन का लिखा हुआ. व्रिजीलियोंँ . का भ्रसिद्ध 


शत 


॥४ 
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लेख सोमेश्वर का। इससे प्रमाणित होता है कि सं० १२०६ में 
द्वितीय प्रथ्चोराज का देहांत ओर सोमेश्वर को राज्यलाभ 
हुआ था | अतएवं सं० १२०४ में अर्थात्‌ २२ वर्ष पहले सोसे- 
शबर अन॑गपाल की सहायता कर कसला से विवाह नहीं कर 
सकते । 

(४) मुसलमान इतिहासकारों ने पृथ्वीराज को अजमेर का 
राजा लिखा है । दिल्‍ला से उनका कोई संबंध था या नहीं, 
'इसका उल्लेख उन्होंने नही किया। 'तबक्तातें नासिरी? में दिल्ली 
के राजा का नाम गोविंदराज” अथवा “गोविंद्राय” लिखा है। 

(४) फरिश्ता ने लिखा है कि पिथोरा का भाई चामुण्डराय 
दिल्‍ली का राजा था । 

(६) 'वाज-उल-मा-आसीर” में लिखा हे कि शहाबुद्दीन 
मुहम्मद्गोरी ४८७ हिजरी (सं० १९४८) में गृजनी से लाहोर 
आया और सरदार हमजा को दूत वनाकर अजमेर के राजा 
के पास भेजा । उसने अजमेर के राजा को शास्ति देकर छोड़ 
दिया था, परन्तु जब सुना कि वह मुसलमानों से घृणा करता 
है और कुछ गड़बड़ करने की चेष्टा कर रहा है तब उसके 
शिरश्च्छेदन की आज्ञा दी। गोरी राय पिथौरा के पुत्र को अज- 
मेर का राज्य देकर दिल्ली चला गया। दिल्ली के राजा ने आधी- 
'नता स्वीकार करी तथा कर देने की प्रतिज्ञा की । तब सुलतान 
कुछ सेना इंद्रअस्थ में छोड़कर आप गजनी चला गया। इस 
चुन से प्रतीत होता है कि अजमेर ओर दिल्ली के' राजा दो 
सिन्न-भिन्न व्यक्ति थे | इससे यह भी नहीं मालूम होता कि 

दिल्‍ली के राजा से अजमेर के राजा का क्‍या संबंध था। 

(७) प्रथ्चीराज के ताॉवे के कुछ पेसे मिले हैं | उनके एक 
ओर एक अश्वारोही मूर्ति हे और श्री प्रथ्वीराजदेव लिखा हे, 
“दूसरी ओर एक बृपभमृति है ओर “आसावरी श्री सामंत्तदेव” 
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लिखा है | थोडे से एस पैसे भी मिले हैं जिनके एक ओर 
प्रृथ्वीयज का नाम ओर दूसरी ओर “सुलवान महम्मद साम” 
लिखा है । इन मुद्राओ से प्रमाणित होता है कि प्र*वोराज 
कुछ दिनो के लिए अपनी स्वाधीनता गेंवाकर मुहम्मदगोरी के 
सामंत भी रहे और य मुद्राएँ उसो सामंत-काल में वनी। 
“ताज-उल-मा- आसीर! स भी इस अवस्था का समर्थन होता है | 
ऊपर के प्रमाणो के आवार पर श्री शील जी निम्नलिखित 
निष्कर्ष पर पहुँच है-- 

“उस समय दिल्ली में तोमर-वंश के राज्य, का ह्रमाण 
नहीं मिलता । राज्य भी हो तो प्रथ्वोराज के मातामह का चंश 
राज्य नहीं करता था। प्रथ्बीराज दिल्‍ली गोद नहीं गए और 
न्‌ ढिल्‍ली का राज्य उनका कभी मित्रा था। अपने “अतिम” 
युद्ध के समय वे दिल्ली मे नही थे ओर न दिल्ली में अपना 
परिवार छोड़कर लड़ने ही गए थ | अंतिम युद्ध के समय 
पृथ्वीराज शहाबुद्दीन के करदाता सामत थ। परन्तु यह पराधी- 
नवा कितने दिनो तक रही, उसका ठोक पता नहीं मिलता ।” 

आचाय॑ शुक्त जो भी आरा जी के तर्को' से पूर्णतया संतुष्ट 
दोकर्‌ र्सो को जाली और “भद्टभणंत” ही मानते हैं। आप 
लिखते है-- 

“बात संबत्‌ ही तक नहीं है| इतिहास-विरुद्ध कल्पित- 
घटनाएँ जो भरी पड़ी है, उनके लिए क्‍या कहा जा सकता है ? 
माना.कि रासो इतिहास नहीं है, काव्यम्रंथ है । पर काव्य- 
'अन्थो मे सत्य घटनाओ से विना किसी प्रयोजन के उलट- 
फेर नहीं किया जाता। जयानक का प्रथ्वीराज-विजब- भी 
तो काव्यग्रथ ही है, फिर उसमे क्‍यों घटनाएँ और नाम 

_ ठीक-ठीक है ९ इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने 
की जगह नहीं कि यह पूरा अ्थ वास्तव में जाली है | «रहा 
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अश्न यह कि प्रध्वीराज की सभा में चंद नामका कोई कवि 
था या नहीं ९:--*** अधिक संभव यह जान पड़ता है कि 
पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद्राज या उनके भाई हरिराज अथवा 
इन दोनो में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नामका कोई 
भट्टकवि रहा हो जिसने उनके पू्ेज प्रथ्वीराज की वीरता 
आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो | पीछे जो कल्पित 
“भट्ट-भणंत” तैयार होता गया उन सबको लेकर ओर चंद 
को प्रथ्वीराज का समसामयिक मान, उसी के नाम पर “रासो” 
नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो ।?# 


पूरव-पक्त के विद्वानों मे सर्वेश्रथम श्री मोहनलाल विष्सुलाल 
पंडया का नाम उल्लेखनीय हे जिन्होंने “रासो की ग्रथम 
संरक्षा” नामक पुस्तिका में रासो को प्रामाशिक-पन्ध मानने के 
लिए कुछ तक उपस्थित किये । ओमका जी की आलोचना 
निकलने के बाद इधर एक गवेपणात्मक लेख डा० दशरथ शर्मा 
का भी निकला है जिसमे आप ने ओमा जी के तर्को' का उत्तर 
देकर रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे ।'' 


आपका कथन हे कि रासो को जाली ठहराने वाले महानु- 
भावों की प्रायः सारी युक्तियों नागरी-अचारिणी के बृहत्त्‌ 
संस्करण पर आधारित हैँ; किन्तु सोभाग्य से इधर रासो की 
प्राचीन लघुतस-प्रतियाँ मी उपलब्ध हो गई हैं, जो बीकानेर 
“फोट लायब्नेरी” से सुरक्षित हैं| इन पतियों के आधार पर 
अप्रासाणिक मानने वालो की वहुत सी चुक्तियोँ निर्मु ल सिद्ध 








#ट्विन्दी-साहित्य का इतिहास, ए० ५३-५४ 
पैइंडियन ट्विस्टारिकल क्वार्टरक्नी; जि ५६ नं० ४; दिसंबर १६४० 
धु० उइ८घ-७४६ 
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हो जाती हैं और रासो वथा चन्द को प्रृथ्वीराज का समकालीन 
मानना युक्तिसंगत सिद्ध हो जाता हे | 
ओऊा जी के अनुसार रासो में वर्णित आवू के अमिकुरट 

से चार राजपूत-कुलों की उत्पत्ति की कथा शिज्नालेखों आर 
इतिहासों समेल नहीं खाती ? बीकानेर की लघुतम-प्रति में 
इस संवन्ध में निम्नलिखित पंक्तियाँ मिलती हैं-- 

“श्रहद्यान जग ऊपन्न भूर | 

मानिकराह चहुश्रान सूर ॥?! 


अर्थात्‌ त्रह्म के यज्ञ से वीर चौहान मानिकराय उत्पन्न 
हुआ । दशरथ शमा के अनुसार चौहानो की कथा अन्य प्र॑थों 
में भी इसीप्रकार से मिलती है| पुप्करतीर्थ में त्रह्मा क यज्ञ से 
चौहान के उत्पन्न होने की कथा “सुजेन-चरित” तथा “हम्मीर- 
महाकाव्य” में सी मिलती है, जिनको प्रामाणिकता उत्तरपक्षियो 
को भी सान्‍्य है। आपका सत हे कि रासो की अग्निकुलं- 
सम्बन्धी कथा जो केवल बृहत रूपांतर मे ही मिलती है, अवश्य 
जाली है, जिसका आधार रामायण तथा महाभारत की कति- 
पय प्राचीन कहानियों हैं । 

आमा जी ने रासो की वंशावली अशुद्ध वतलाई हे, किन्तु 
वह वंशावली भी नाचरी-प्रचारिणी-सभा के ब्रृहत-संस्करण 
की है। बीकानेर की लघुतस-प्रति भे चंशावली का इतना 
विस्तार नहीं मिलता । उसमे केवल निम्नलिखित कृतिपय 
नाम आए हैं-- 

* चाहमान साशिक्यराइ 


उन्तके अनेक वंशज 


घमोधिराज 
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बिसल 
सारंग 
अनल्ल 
जयसिंह 
आलद 
सीम 


प्रथ्वीराज 
अपूर्ण होते हुए भी यह वंशावली चौहानों की प्रामाणिक 
वंशावली से मिलती है। “प्रथ्वीराज-विजय-महाक्राव्य” में 
यह वंशावली इस भ्रकार है:-- 


चाहमान 
उनके कतिपय बल लिकीओ हि 
चामुण्डराज 
| आम हर 
दुलेभराज विश्रहराज (तृतीय) 


प्रथ्वीराज (प्रथम) 


अजयराज या गलत 
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अखोराज 
पृरनथप्ून्ययर_य__णण | 
| हि हे है | | 
जगह व विग्रहराज चतुर्थ. सोमेश्वर 
गे लि | 
| अमरगांगेय | 
प्रथ्वीराज ( द्वितीय ) प्रथ्वीराज (तृतीय) 


रासो की वंशावली का प्रथम नाम माशिक्यराइ, नादोल के 
एक अग्रकाशिता ताम्रपत्र मे भी' ऐसा ही मिलता हे । रासो 
का दूसरा नाम धर्माधिराज 'प्रथ्वीराज-विजय” के चामुण्डराज 
के लिए ही ज्ञात होता है, क्‍योंकि उक्त महाकाव्य में उसके 
धार्मिक होने की बड़ी प्रशंसा लिखी हुई है। रासो के “विसल” 
ओर प्रथ्वीराज-विजय के “विग्रहराजदृतीय” एक ही व्यक्ति 
हैं, इसमे कोई संदेह ही नही है। इसके बाद 'सारंग” के लिए 
शर्मा जी का कथन है कि संभवतः राज्याभिपेक के पूर्व प्रथ्वी- 
राज का यही नाम रहा हो | इसके बाद का “आनल्ल?” तो 
स्पष्ट आल्हण' का प्रतिरूप प्रतीत होता है, जिसके लिए कहीं 
कही अजयराज भी नाम मिलता है| इसके पश्चात्‌ के जय- 
सिह के लिए शर्मा जी ने बड़ी खीचतान की है। आपका 
कहना है कि वास्तव में आनल्ल और जयसिद्द दोनों एकही 
व्यक्ति हैं और लघुतम-प्रति के लेखक ने दोनों फो मिन्न सान- 
कर भूल की है-। किंतु 'इसकेलिए आपने कोई प्रमाण नहीं 
उपस्थित किया है।इस नाम के वाद तो दोनों सूचियों के 
नाम क्रमशः वही हैं| प्रथ्वीराज-विजय के अन्य नाम, रासो 
सेन मिलने का कारण यही प्रतीत होता है कि कदाचित्‌ 
अनावश्यक होने के कारण रासोकार ने उन्हे छोड़ दिया हो। 
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इसप्रकार रासो की सम्पूर्ण वंशावली अशुद्ध नहीं, जेसा कि 
ओमा जी मानते हैं | 

ओमा जी का तीसरा आक्षप अनंगपाल और प्रथ्चीराज 
के सम्बन्ध के विषय मे है.। दुभोग्यवश लघुतमप्रति में भी यह 
अशुद्धि ज्यों की त्यों है।शम जी का कथन है कि संभवतः 
दिल्ली के अंतिम तोमर राजा ने दिल्ली को सोमेश्वरके सौतेले 
भाई बीसलदेव को दहेज में दे डाला हो और रासो के अलु- 
लिपि कर्ताओं ने इस कथा में घीसलदेव के बदले सोमेश्वर का 
नाम लिख डाला हो। “ललितविग्रहराजनाटक” में वीसलदेब, 
चतुर्थ, और इन्द्रप्रस्थ के राजा की पुत्री के परस्पर प्रेम की 
कथा आई भी है। किंतु प्रति अधूरी मिलने से आगे - की घटना 
ज्ञात नहीं । यह असंभव नहीं कि मुसलमानों से युद्ध करने 
के सिलसिले में उसने दिल्ली प्रस्थान किया हो और उसे 
दहेज में प्राप्त किया हो । 

ओमा जी द्वारा प्रस्तुत की हुई चौथी तथा पॉचवी अशु- 
द्वियों की लघुतम-प्रति में कोई च्चा ही नहीं है |उन 
अशुद्धियों मे पहली तो है प्रथा के विवाह तथा शहाबुद्दीन द्वारा 
समरसिह के मारे जाने के संबंध में और दूसरी है भीम द्वारा 
सोसेश्वर तथा प्रथ्वीराज द्वारा भीस के वध के सम्बन्ध से । 

_छठवीं अशुद्धि प्रथ्वीराज के विवाहो के संबंध में है। 
शर्मा जी के अनुसार लघुतम-्रति से केवल सलख परमार की 
पुत्री इच्छिनी के विवाह को छोड़कर अन्य विवाहो का वर्णन 
नही है। इसके संबंध में आपकी धारणा है कि कदाचिन यह 
किसी कारणवश वाद में जोड़ा गया हो | अथवा यह भी 
असम्भव नही कि सलख आवू के उन परमारों में हो जिनमे 
विक्रमसिह हुआ था तथा जिसे गुजरात के चालुक्यराजा 
कुससरपाल ने पराजित , किया था । उन्तके वंशधर अथवा पुत्र 
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होने के नाते वह कदाचित्‌ अपने को आवू का अधिपति 
सममता होगा । कितु अंत में आप कहते हैं. कि “जब तक यह. 
वात ओर असाणों से सिद्ध न हो जाय, तवतक इस रेतिहासिक 
मानना युक्ियु क्र न होगा |? 

रासो की सातवी अशुद्धि संबतों के सम्बन्ध में आप का 
कथन है कि लघुतम-अ्रति में तिथियों की कोई कठिनाई अथवा 
अशुद्धि नहीं। पद्मावती तथा प्रथ्वीराज के विवाह की भी 
कथा उसमे नहीं मिलती । लघुतम-प्रति में निम्नलिखित तिथियाँ 
दी गई है 

(क) प्रथ्वीराज का राज्यारोहण--स*० ११ श्प न्‍ 

(ख) आवबू पर भीम चालुक्य का आक्रमण-सं० १६४८ 

(ग) प्रथ्वोराज का कन्नौज की ओर प्रस्थान--सं० ११४१ 

(घ) शहाबुद्दीन गोरी के विरुद्ध पुण्डोर का युद्ध-सं ११४३ 

अंत मे ओका जी ने जो कतिपय अन्य घटनाओं की 

अनेतिहासिकता की ओर संकेत क्रिया है, उनमें अधिकांश 

लघुतम-अति मे मिलती ही नहीं । केवल संयोगिता-स्वयंवर 
+ग शहादुद्येन गोरी के अंतिम युद्ध का वर्णन मिलता है। 
ओमा जी के अनुसार दोनों घटनाएँ अनेतिहासिक हैं | संयो- 
गिता स्वयंबर के संबंध में श्रीयुत डा० दशरथ शर्मा का एक 
.य बड़ा सुन्दर लेख “राजस्थान-भारती ? (प्रैमासिक पत्रिका) 
के भाग १ अंक २,३ मे इृष्ठ २१-२७ से प्रकाशित हुआ है। 
उसमें आपने ओमा जी के तरकों' का खण्डन किया हे। नीचे 
उसका सारांश दिया जाता है-- 

श्रीयुत ओमा जी ने भुख्यत: “हस्मीर-महाकाव्य” तथा 
“स्भामंजरी” (नाटिका) में जयचंद के राजसूय यज्ञ तथा 
संयोगिता-स्वयंबर की कथा न होने से यह निष्कपे निकाला 
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था कि ये कथाएँ उक्त ग्रन्थों के रचनाकाल (सं० १४६०) तक 
प्रसिद्धि में नही आई थी | ; 
किसी गअ्न्थकार के मौन से उन घटनाओं के अस्तित्व को 
ही उड़ा देनां न्‍्याय-संगत नहीं कहा जा सकता। उक्त दोनों 
ग्रन्थों से एक के मौन और एक की अग्रामाणिकता के सम्बन्ध 
में स्वयं लेखक के शब्द लीजिए:--- 

“क्या हम्मीरमहाकठ्य! प्र॒थ्बीराज के नागाजु न, भादानक 
जात्ति, चंदेलराज परसर्दिन ,चौलुक्यराजमीसदेव (द्वितीय) एवं 
परमारराज धारावषोंदि के साथ हुए युद्धों के विषय से उतना 
ही मौन नहीं हैं ? ये तो स्वंधा ऐतिहासिक बाते है। आप स॑० 
१२६० के लगभग का “जयचन्द्र-प्रबन्ध” पढ़ें । आपको ज्ञात 
होगा कि प्रृथ्वीराज के मरने पर जयचन्द्र ने घी के.दिये जलवाए 
थे। -- "रही विचारी 'रंसामंजरी? | वह तो 'हम्मीरमहा- 
काव्य? से कही अधिक अग्रामाणिक है। ---**- कोरे वाग्जाल 
के अतिरिक्त 'संभामंजरी? के विशेषणों से जयचन्द्र के विषय 
में केवल ये बातें मिलती है-- 

(१) वह इ्वाकु-कुल-भूषण था। 

(२) उसका बाहुदुएड सदनवस्सा राजा की लक्ष्मी के लिए 

आलान-स्तंभ था। | 

(3) वह मल्लदेव का पुत्र था। 

(४) उसकी माँ का नाम चन्द्रलेखा था। 

(५) उसका विरुद-दल-पंगुल था | 

इतिहास के पन्ने उलटे तो सालूम हुआ, जयचन्द्र के सूर्य 
वंशी होने के लिए कोई अमाण नहीं है। आधुनिक गहड़वाल 
अपने आपको चन्द्रवंशी मानते है। जयचन्द्र के' पिता का 
नास विजयचन्द्र था, मल्‍लंदेव नही | चंदेलराज मदनवर्मा का 
देहान्त सन्‌ ११६४ में हो. चुका था। जयचन्द सन्‌ ११७० में 


| 
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गद्दी पर बेठा । फिर वह उसकी राज्यलक्ष्मी का आलान-स्तंभ 
केसे हुआ, यह समकना कठिन है| इसके अतिरिक्त जयचन्द्र 
के जीवन को मुख्य घटनाओं का वर्णन भी तो इसमें नहीं है। 
ऐसी अवस्था में हम इस अन्ध के आधार पर संयोगिता की 
कथा को किस तरह अनैतिहासिक एवं कपोल-कल्पित सिद्ध 
कर सकते हैं 0९ 
“हम्मीरमहाकाव्य” के संबन्ध में एक वात और उल्लेख- 
“नीय है कि उसमे केवल संयोगिता के साथ विवाह की ही 
कथा का नहीं, अत्युत किसी भी कथा का उल्लेख नहीं है । 
इधर 'प्रृथ्वीराज-विज्ञय! की जो पूर्ण भ्रति श्राप्ति हुई है, 
उसके अंतिम-सर्ग के अंतिम चार-पाँच श्लोकों सें तिलोत्तमा 
राजकुमारी के संदर्भ में “नाकनदी तटस्थित,” पद वतंमान 
है। आगे के श्ल्ोकों से यह भी ध्वनित होता है कि जैसे 
कमलिनी चन्द्रमा को सामने आया देखकर संकुचित होती हे 
ओर सूये का स्मरण करती है, उसी तरह नायिका किसी अन- 
भिसत पुरुष के साथ विवाह के अस्ताव से उछ्विन होकर 
प्रथ्वीराज का स्मरण कर रही है। क्या इससे यह अनुमान 
नहीं लगाया जा सकता कि तिलोत्तमा का यह अवतार 
संयोगिता ही थी ? 
रासो की संयोगिता तथा 'प्रथ्वीराज-विजय”ः की इस 
नायिका में कई समानताएँ हैं, जो नीचे दी जाती हल 
(१) संयोगिता रंभा आह अवतार थी; प्रथ्वीराज-बिज्ञयः, 
की राजकुमारी ति का। 
(३) प्रथ्वीराज इन दोनों में, उन्हें बिना देखे ही, अनुरक्त 
हुआ था । 28, 
(३) इस अजुराग के पूर्व 'रासो' और प्रृथ्वीराज-विजय? 
दोनों. प्रथ्वीराज के अन्य कई विवाहों का चर्णन करते हैं। 
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(४) दोनों काव्यों की नायिकाओं का संभवतः गंगा के तट' 
पर स्थित किसी स्थान से सम्बन्ध था | * 

(५) दोनो ही का किसी अनभिमत पुरुष से विवाह निश्चित्‌ 
हुआ था | 

प्राचीन-साहित्य कान्यकुठ न-कुमारी के विपय सें सोन ही 
नही रहा है, सुखरित भी हुआ है | सोलहवी शताव्दि के 
“सुर्जनचरित” नासक काव्य से इसको कथा इसप्रकार दी 
गई है-- 

पृथ्वोराज आनन्दोद्यान मे टहल रहा था कि कान्यकुख्ज 
देश से एक नोकरानो आई । उसने महाराज से कहा, “कान्य- 
कुब्जेश की पुत्री कांतिमती अत्यन्त सुन्दरों है। एक दिन जब 
बह अपने पिता के पास बेठी हुई थी, उसने बंदीजनों द्वारा 
आपका यशोगान सुना । तव से आपके अतिरिक्त ' किसी दूसरे 
पुरुष को ध्यान ह्दी मे नही तज्ञाती ।*** ४०००००००००* 2५5&७४४६४० *ं+ 


किन्तु उसका , पिता उसका किसी अन्य राजा से विवाह 
करना चाहता है।” पृथ्वीराज ने प्रतिहारी को आश्वासन 
देकर लौटा दिया और स्वयं रूप बदलकर कान्यकुष्ज पहुँचा । 
कान्यकुब्जेश के महल के नीचे वह गंगा के किनारे सछलियो 
को मोती डाल रहा था कि कांतिमती तले उसे पहचान लियां। 
दूसरी रात को वह कांतिमती क महल से. पहुँचा ओर उसे घोड़े 
पर बंठाकर शिविर में ले आया। पता लगने पर जयचन्द से 
उसके पीछे सेना भेजी किन्तु अपने सामंतों की सहायता से 

सकुशल इंद्रप्रस्थ पहुँचा । विजय और वधू दोनों को प्राप्त 
कर राजा आनन्द से समय व्यतीत करने लगा। 

ऊपर की कहानी में अंतर कवल सास का है, शेष सारा 
कथानक रासो से मिलता है। ठीक इसीग्रकार की कथा 
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“आइने-अकबरी” में भी हे जिसका रचनाकाल १६वीं 
शताब्दि है । ह 

इनके अतिरिक्त एक बात सब से अधिक विचारणीय यह 
है कि रासों के जिस अंश से यह कथा आई है, उसकी भाषा 
अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन हे | 

इन सब साक्ष्यो पर विचार करने क पश्चात डा० दशरथ 
शर्मा का कथन है कि “जिसकी ऐतिहासिकता के विरुद्ध सब्र 
यक्तियों हेत्वाभास-सात्र हैं, उस “कांतिमती-संयोगिता? को हम 
पृथ्वीराज की परम प्रयसी सनी माने तो दोष ही क्‍या है ! 
यह चन्द्रमुखी अब भ्रमराहु द्वारा कितने समय तक आर ग्रस्त 
रहेगी ? क्‍या आपका इतिहासाध्ययन-जाप एवं सयक्ति-मनन 
'अब भी इसे भ्रम-राक्षस के चंगुल से मुक्त न कर सकेगा ९! 

गोरी की अनेक वार पराजित करने के पश्चान्‌ अंतिम 
युद्ध से बंदी के रूप से प्रथ्वीराज के गजनी जाने ओर वबहों 
चन्द के संकेत पर वाणु चला कर गोरी के वध करने की कथा 
कांतिमती-हरुण के पश्चात्‌ 'सुजेन-चरित' में भी ठीक उसी 
प्रकार दी हुई है जैसी ओमका जी की आलोचना के प्रकरण 
मे पिछले प्र॒ष्ठो मेंदी गई है। अंतर केवल इतना है कि 
इसमें गोरी के वध के पश्चात्‌ चन्द के साथ प्रध्वीराज के 
जीवित लौट कर राज्य करने की भी कथा है | रासो में तीनो 
के साथ मरने का उल्लेख है । 

प्रसंगवश यहां पर इस सम्बन्ध में श्रीयतत अगरचंद नाहटा 
द्वारा अस्तुत किए हुए अमाणों पर भी दृष्टिपात कर लेना 
चाहिए | आपने पुरातन-प्रवंधसंग्रह-गत प्रथ्वीराज-प्रबंध” की 
एक पंक्ति उद्घृत की है जो निम्नलिखित हैः-- ' 





कराजस्पान-मारती; स्राध १६ अंक २-३; ,एप्ठ ३७ | 
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“ऐवं चार ७ वद्धा वद्धा मुक्ता:न्ृपति प्राह--मया त्व॑ सप्त 
बारान सुक्तस्व॑ मामेकबलसपि न सुख्नसि ९? 

सं० १४०४ सें राजशेखर सूरि रचित अवंध-कोष? में 
लिखा है | “विंशतिवार वद्ध रुद्ध सहावदीन झर्रत्राण भोत्ता 
प्रथिवी राजो5पि वद्ध ।? (बस्तुपाल-अवंध प्र० १७ जिनाविजय 
जी संपादित संस्करण से )#8 

इन सब साक्ष्यों से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि रासोगत 
पृथ्वीराज-गोरी-यद्ध' तथा प्रथ्बीराज के बंदी होने की कथा 
में सत्य का अंश अवश्य वर्तमान है। 

रासो को पूर्ण रूप से प्रामाणिक सिद्ध करते हुए डा० दशरथ 
शर्मा ने जैनग्रन्थ 'पुरातन-प्रबन्ध”-संग्रह” से भी एक प्रबन्ध 
का सारांश उद्धृत किया है, जो उसकी वि० सं० १४२५८ 
(१४७१ ३० ) की एक हस्तलिखित प्रति में मिला है। उसमें 
प्रथ्वीराज के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें मिलती हैं--- 

(१) प्रृश्चीराज सोमेश्वर का पुत्र था । उसके भाई का नाम 
थशोराज था। वह योगिनीपुर अथवा दिल्‍ली का शासक था 
तथा जयचन्द्र का शत्र था| 

(२) उसके दो मंत्री थे जिनमें से एक दाहिमा बंश का 
कैमास तथा दूसरा प्रतापसिह श्रीमाल था। 

(३)प्रथ्वीराज ने गज़नी के शासक को सात वार पराजित 
किया, पकड़ा तथा छोड़ दिया । 

(४) प्रतापसिह के इशारे पर प्रथ्वीराज ने केमास का वध 


कर डाला था। इस घटना का वर्णन दूसरी रात्रि को चन्दवल 
छिक ने इस प्रकार किया था-- 








हराजध्पानी .-- पृथ्वी राजरासो और उसकी हस्तसिश्वित प्रतियाँ 
पृष्ठ १६। 


के श्पु हे 


॥॒ 
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४हृक्कु बाण पहुवीसु जुपई कई बालद सुकठ । 
उरभितरि खडइडिंठ धीर करखतरिं घुककठ ॥ 
“बीअ करि संधीड अंमई सूमेघर नंदण। 
एहु सु गढि दाहिमठ खणह खुद सई भंखिण ॥ 
फुड छुंडि न जाह इहु लुब्भिउ बारइ पलठ खल गुल्नद्व ! 
न जायणडउं चंदबन्नददि कि न वि छुट्दद इह फल्नद्द ॥ 
अगहु सगहि दाहिमश्रों रिप्रु राय, खम्नंकरू | 
कूडु संत्रु मस ठवश्ो एहु जंवूय मित्षि जगार || 
सह नाम्ा घिक्‍खवर्ड जद सिबिखविउं बुज्कश | 
जपदह चंदबलद्िउ' मज्क परमस्खर सुज्मई || 
पहु पहु विराय सईं भरि चणी समंधरिं सऊणट संमरिस | 
५. कईं आस वियास विप्तद्गविश्वु मच्छिवंधि बदओ मरिस ||? 
(५) प्रथ्वोराज ने, प्रतापसिह के चचेरे भाई को जेल में 
डाल दिय। अतएव वह उसके विरुद्ध हो गया। 
(६) प्रतापसिह के बताए ढंग से ही प्रथ्वोराज' अंतिम 


यूज से पकड़ा गया | / 


(७) चन्द उस समय एक गुफामे बन्द था | 

(८) जब प्रथ्वोराज पकड़ा गया तो उसका मंत्री उसके पास 
गया और वोला, “प्रभो क्‍या किया जाय ? यह सब भाग्य का 
दोप है। राजा ने उससे.बाद्॑शाह का बंध करने के लिए घनुपष 
वाण मॉँगा । प्रतापसिंह ने “अच्छा? कहकर सुल्तान से 
जाकर सासी बातें कहदी। सुल्तान ने एक लौहसूर्ति बनवाकर 
रखदी । प्रथ्वोराज ने वाण से उसके दो टुकड़े कर दिये किन्तु 
अपना धनुष फेककर कहा, “मे अपना कार्य न कर सका, 
कोई दूसरा व्यक्ति सारा, गया । इसके पश्चात्‌ सुल्तान मे 
प्रध्वोराज को एक गडढे मे डाल दिया और उसे पत्थर से भर 
दिया। इस प्रकार उसका अन्त हुआ [? 
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ऊपर के विवरण से निश्चित है कि सं० १४२८ के पूर्व 
रासो को कोई प्रति वर्तमान थी जिससे उद्धव अंश लिया गया 
है । प्रश्न यह है कि यह अंश सापा की दृष्टि से कितना प्राचीन 
है ? श्रीमुनिजिनविज्ञय ने प्रृध्वोराज-प्रवन्ध/ की विथि 
१२६० निश्चित की हे | यह तो सहज ही मे अनुमान किया जा 
सकता हे कि यह उद्धरण “प्र॒श्वीराज-प्रवन्ध” से भी अधिक 
प्राचीन होगा । इसप्रकार इस अंश को हम तेरहवों शताबव्दि के 
मध्य-काल' (स'० १२४० के आस-पास) का मान सकते है। 


सारांश यह कि अपने मूलरूप मे प्रथ्योराजरासो को ऐति- 
हासिकता अक्चुण्ण है । इस समय आवश्यकता इस वात 
की है कि वीकानेर को प्रति से भी रासो की पुरानी 
ग्रति को खोज्न निकाला जाय । शर्मा जी का विचार है कि यदि 
रासो को आचीनतमग्रति सौभाग्य से मिल जाय तो उससे 
निश्चितरूप से 'सुजेन-चरित” में उद्ध्चत बाते मिलेंगी, क्योकि 
यह संस्कृत में रासो का सारांश है। 


ऊपर संक्षेप मे डा० दशरथ शर्मा के विचार दिए गए है। 
इधर 'राजस्थान-भारती? के प्रथम भाग से, उदयपुर के कविराव 
मोहनसिह ने एक लेख का प्रांरभिक अंश रासो की प्रासाणिकता 
के पक्ष मे प्रकाशित किया हे ।#आप रासो के अलुशीलक सर्मजो 
में से है और विद्वानों को धारणा है कि वर्तमान काल मे रासो 
का जितना गम्भीर अध्ययन आपका है, उतना अन्य किसी 
व्यक्ति का नही । आपने अपने दोघकालीन अध्ययन के फल- 
स्वरूप कुछ ऐसी कुंजियों निकाली है जिनसे रासो के ही कथनों 





छुराजस्थान-मारती, भाग १ अंक २-३; छुलाई श्रक्ट्घर २६४६; 
“प्ृष्वीराजरासो को प्रामाणिक्ता पर घुनविचार?”?; पृ० २६-४४ । 
फा १० 
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के अनुसार चन्द के असली पदो का च्वीर अनोवश्यक नीर से 
बिलग किया जा सकता है | ओमभा 'जी के तर्को का खण्डन 

आपने अंतर्साक्ष्य के ही आधार पर किया है किन्तु अभी केवल 
उसका प्रारम्मिक अंश ही'प्रकाशित हुआ है, जिसमे केवल 
तीन शंकाओं का समाधान किया गया है। चौहानों को अप्नि- 
वंशी बताने के सम्बन्ध की शंका का समाधान आपने प्राय: 
वैसा ही किया है जैसा शर्मा जी ने | वंशावली-सम्बन्धी द्वितीय 
अशुद्धि के सम्बन्ध से आपकी घारणा है कि वह.,पद्धरी छन्द 
में होने के कारण चन्द की कृति हो ही नहीं सकती | रासोकार 
ने अपने ग्रंथ के प्रत्येक विषय को स्पष्ट करने के लिए रासो में 
प्रयुक्त छुन्दो की जाति, भाषा, शैल्ली तथा परिभाषादि का स्वयं 
उल्लेख कर-दिया है | छन्दों की जाति के सम्बन्ध में निम्न: 
लिखित दोहा रासो मे मिलता है-- . - >> - , / 
“छुद प्रबंध कबित्त जति, साटक गांइ <ुद्धत्थ | - _ 

लहु गुद मडित स्ंद्ि यह पिंगल अमर भरक्त।? - ८ « 
अर्थात्‌ (मेरे प्रबंध-काव्य रासो से) कवित्त (घटपदी) साटक _ 
(शादू लविक्रीडित) गाहा (गाथा) और दोहा नामक दृत्त प्रयुक्त 
हुए हैं जिनमे मात्रादि नियस पिंगलाचार्य के अनुसार हैं और 

संस्क्रत (अमरवाणी) के छंंदों के नियम भरत के मतालुकूले है 
ऊपर के कथन से -यह निष्कपे निकलता है कि चार छंदीं 

के अतिरिक्त अन्य सभीमकार के छन्द प्रक्षिप और जाली हैं 
उन्हीं प्रक्षिप्त छुन्‍्दों मे से पद्धरो भी है जिससे चोहानों की 
वंशावली दी गई है। जब चन्द के ही कथनानुसार यह छन्द 
अज्षिप्त है तो उसकी अप्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई प्रश्न 
ही नहीं उठता | यदि वंशावली-संबंधी पद्धरी छन्द चन्द्‌ कृत 
मान भी लिया जाय, तो उसमे केवल - तीस नाम ही हैं, शंका 
कत्ताओ के अल्ुंसार ४६ नहीं । अथात्‌ उनके द्वारा स्वीकृत 
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सोलह नाम, नाम नहीं, विशेपण हैं.। इस प्रकार उस पर पुन- 
विचार की बड़ी आवश्यकता है। श्री राव मोहन सिंह का सतः 
है कि जांच करने पर रासो की नामावाली भी अन्य ग्न्धों की 
नामावलियों की ही भाँति प्रामाणिक है। 

“ओमा जी की तीसरी शंका अनंगपाल तेवर के दिल्ली के 
शासक होने तथा प्रथ्वोराज के नाना होने के सम्बन्ध में हे। 
आपके अनुसार दिल्ली के सिहासन पर अनंगपाल नास का कोई 
सबर वेठा ही नही और न उसकी पुत्री कमला से प्रथ्वीराज का 
जन्म ही हुआ | 

रासो में किसी ज्योतिषी द्वारा भविष्य-कथन का प्रकरण 
आया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली से प्रथ्वीयुज 
का शासन वि० सं० १२४६ में नष्ट हुआ। उसके पूव संयोगिता 
का वरण करने पर वह वि० सं० १२४४५ के आस पास से ही 
बविलासी हो गया था जिसके कारण उसका स्वनाश हुआ। 
उसके विलासी होने के १६ वर्ष पूत्र वि० सं? १२२६ में उसे 
आअनंग्रपाल द्वारा दिल्ली का राज्य मिला था। उसके १६ बे पूर्व 
अर्थात्‌ वि० सं० १२१३ के निकट विग्रहराज,चतुर्थ,ने दिल्ली-चिजय 
किया; किन्तु फिर भी तेंवर राजा को करद बनाकर ही उसे 
छोड़ दिया; उसे अपने राज्य से नहीं मिलाया जेसा ओमा जी 
सानते हैं । करद होते का स्पष्ट उल्लेख निस्निलिखित पंक्तियों 
में सिलता हे जो सं० १२२० वाले शिलालेख से उदश्षत की गई 
हैं । वे पक्तियोँ इस प्रकार हैं-- 


+> ७ *0 ३ 9१ ४ #७0७ ७ ७० ९९० ९ ॥ +$ ७ ७ 


शीमद्विप्रद्राज पृष विजयी संतान जानात्मजः || 
अस्मासिः करद व्यधापि हिसवद्विन्ध्यान्तराल भुवः । 
शेप-स्वोकरणायमस्तु भवतामुद्योग शुक्ष्यं मनः [[?४? 

धृःश्थ्वीराज-चरित्र [रामनारायण दूगढ] छघ० ४४-४४ | 
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इससे यह सिद्ध होता है कि सं० १२१३ के आसपास 
वदिल्लीराज्य करद बना और वि० सं० १२२६ मे पूर्णरूपेण 
प्रथ्वीराज को मित्रा । 


प्रश्त यह उठता है कि वि० सं० १२११ से १२२६ तक 
दिल्ली-सिहासन पर अनंगपाल तेंवर' नामका कोई शासक हुआ 
कि नहीं ? इधर कुतुब॒ुद्दीन ऐवक को मसजिद के अहाते में एक 
लौह-स्तंभ पड़ा हुआ है जिस पर लिखा है--“संवत्‌ दिल्ली 
११०६ अनंगपाल वही” जिसका आशय अब तक के विद्वनों : 
ने यह निकाला है कि वि० सं० ११०६ में अनंपाल ने दिल्ली 
को बसाया । किन्तु इसमे संबत्‌ के वाद “दिल्ली” शब्द आने 
से कविराव मोहनसिह का यह अलुमान है कि यह विक्रम 
संवत्‌ नही, दिल्ली का संवत्‌ है। इसग्रकार आपके अनुसार 
इसका अर्थ होना चाहिए--दिल्ली के संचत्‌ ११०६ में अनंग- 
पाल ने इसका जीर्णोद्धार कराया । आपके अनुसार यह “दिल्ली' 
संवत” पड़या जी वाला “अनन्द संवत” ही है। इंसग्रंकार 
विं० सं० १२०० भे अनंगपाल का दिल्ली में होना सिद्ध हो 
जाता है। 

खरतरगच्छ पदावली में भी वि० सं० १२२३ के लगभग 
मदनपाल का उल्लेख दिल्ली के शासक के रूप में मिलता है। 
मदनपाल अनंगपाल' का पर्यायवाची है| इससे भी अनंगपाल - 
सोमेश्वर और प्रथ्वीराज का समकालीन ठहरता है। 

अब समस्या रहगई अनंगपाल की पुत्री कमला से सोमेश्वंर 
के विवाह होने तथा उससे पृथ्वीराज के जन्स होने के संबंध 
की | इस सम्बन्ध मे आपके पास ज्नश्रति के अतिरिक्त कोई 
अन्य ग्रमाण नही । आपकी धारण है क्रि कपू रदेवी कदाचित्‌ 
प्रथ्वीराज,की विमाता रही हॉगी.। आप प्रथ्वीराज के जन्म के 
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विपय से रुसो के उल्लेखों पर विचार करने के पश्चान्‌ अन्त 
में इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि उनका जन्म वि० सं० 
१२०४-६ से हुआ होगा। ओमा जी कपू रदेवी से सोमेश्वर के 
विवाह की तिथि स'० १५१८ वि० मानते हैं ।अत. श्री 
मोहनसिंह जी के अनुसार कपू रदेवो के गर्भ से प्रथ्वीराज का 
उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। 


जैसा कि पहले कहा गया है, आपके लेख का केवल प्रारं- 
भिक अंश ही अ्रकाशित हुआ है । इसके विषय में आपके विस्तृत 
विचार सम्भवतः रासो के सम्पादन के साथ निकले | तव इस 
सम्बन्ध से पूर्ण रीति से बिचार हो सकेगा | 

रासो की ग्रामाणिकता के सम्बन्ध मे इस ससय तक हिंदी- 
विद्वानों के चार दल हो चुके है । 


(१) प्रथम पक्त रासो के बर्तमाव रूप को ग्रामाणिक ओर 
प्र५्वीराज की समकालीन रचना मानता हे। इस पक्ष के सस- 
थक पं० सोहनलाल विष्णुलाल पंडया, श्यामसुन्दर दास, मिश्र 
वन्धु, रावमोहनसिह तथा सथुरा प्रसाद दीक्षित आदि हे। 
बावू श्याससुन्दरदास और राव मोहनसिह बहुत बड़े अश को 


ग्रक्षिप्त सानते; है दीक्षित जी मध्यम रूपांतर को प्रामाणिक 
मानते हैं । 


(२) द्वितीय पक्ष रासो को सर्बंथा अप्रामाशिक रचना मनता 
है। इसके अनुसार चन्द्र नाम का कोड कवि प्रथ्वीरांज के दर- 
चार से था ही नहीं । ओर न रासो उसकी समकालीन रचना 
है। इस पक्त के समथेकों मे कविरशाजा श्यामलदास, कविराजा 
मुरारीदान, प्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता ड/० वूल्लर, इतिहास के प्रकाण्ड 
विद्वान गोरीशंकर हीराचन्द जी ओमका, श्री असतलाल शील 

था हिन्दी के धुरंधर विद्वान पं० रामचन्द्र शुक्ल है । 
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(३) तीसरा पक्ष मानता है कि प्रथ्वीराज के यहाँ चन्द 
नाम का कवि था और उसने रासो लिखा था, पर वह अपने 
मूल-रूप मे अब नहीं मिलता । उसका चर्तमान रूप चहुत विकृत 
है और उसमे बड़ा परिवर्तन-परिवर्धन हुआ है | इस प्त के 
समश्रंकों मे श्रो मुनिज्ञिन विजय, श्रोयुत अगरचन्द नाहटा, 
डा० सुनोतिकुमार चाहुज्या तथा डा० दशरथ शर्मा और 
मीनाराम रंगा हैं | अंतिम तीन विद्वानों के कथनानुसार मूल 
रासो की रचना अपभ्र'श में हुई थी । 

(४) चौथे पक्ष के अनुसार चन्द प्र«वोराज का समकालीन 
कवि था किन्तु उसने “प्रथ्वोराजरासो” नामक किसो अन्थ को 
रचना नही की थी । जैन-प्रवन्धों मे प्राप्त पद्म फुटकर हैं । (किसी 
अंथ विशेष के नही, क्यो कि उसमे उद्धृत सभी पद्म फुटकर ही 
हैं) इधर ओमा जी का भुकाव इसी पत्र की ओर विशेष दीख 
पड़ता था । # 


सत्य चाहे जा कुछ हो किन्तु इतना अवश्य मानना पड़ेगा 
कि ओम जी के प्राय. सभी तर्क अकादय है। केवल स'यो- 
गिता स्वयंवर सम्बन्धों तर्क -मे अश्वय कुछ त्रुटि है । 
हों, इतना अवश्य है कि उनके सभी तर्क काशीनागरी-प्रचा- 
रिणी के वृहत्‌-संस्करण पर ही आधारित है, बीकानेर की 
लघुतम अति पर नहीं; किन्तु अब तक को खोज मे सभा-वाली 
प्रति ही सबसे प्राचीन (स'० $ ६४२) मानो गई है। उसको 
अवाचीन सिद्ध करने वाले विद्वानों क पास कोई ठोस प्रमाण 
भी नहीं, केवल अनुमान का आश्रय है| अतएव इस सम्बन्ध 
में अभी भी विस्तृत गवेपणा की आवश्यकता है। 


रासो की-ऐतिहासिकता के सस्बन्ध-से ऊपर जो विवेचन 
दिया गया है| उससे यह स्पष्ट परिलक्षित हो जाता है कि रासो 
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को प्रामाणिक सिद्ध करने वाले विद्यानो को कितनी खीच-तान और 
कष्ट-कल्पना का आश्रय लेना पड़ा है, अटकल और अनुमान शुद्ध 
साहित्यिक-आलोचना से भले ही मान्य हो सकें, ऐतिहासिक तथा 
चैज्ञानिक-चषेत्र मे उनका मूल्य अत्यल्प है | डा० दशरथ शर्मा का 
विवेचन अपेक्षाकृत अधिक तकपूरं होते हुए भी दो घटनाओं 
के सम्बन्ध, में रासो की लघुतम-प्रति को भी अशुद्ध सिद्ध करता 
है | बरतुत. प्रश्वीराज को, अनंगपाल तोमर का नाती मानने 
के लिए शर्मा जी के पास कोई प्रमाण नही आर न इच्छिनी 
_ ८> सम्बन बे फोई ७ 
के साथ प्रथ्वोराज के विवाह के न्ध में ही कोई तंक आप 
के पास है | वंशावली सम्बन्धो अशुद्धि में लघुतम-प्रति ओर 
'प्रथ्योराज” की नासावलियों को एक सिद्ध करने के लिए शर्मो 
जी ने कई स्थानों पर खीचतान की है । रासो के “सांरंग” को 
'पृथ्वीराज-विजय!? का प्रथ्वीराज प्रथम! केवल अजुमान से नहीं 
माना जा सकता । इसीप्रकार रासो के आनल्नः को विजय 'का 
“अल्हण” या 'सल्हण” भले ही मान लें, किन्तु रासो के 
“आतनज्ञ! और “जयसिंह” दो विभिन्न नामधारी व्यक्तियों को 
केवल शर्मा जी के आग्रह से एक नहीं साना जा सकता; 
रासो के “अनन्द” और विजय के “अर्णोराज” से तो समता 
भी नही और न एक सिद्ध करने के लिए कोई अन्य प्रमाण. ही 
हैं । वास्तव मे लघुवम-प्रति के भी नो नामों से केवल छे नाम 
प्ृथ्वीराज-विजय के नामो से मिलते हैं । 

प्रथ्वोराज के पुत्र रैशासी के उत्तराधिकार की अशुद्धि के 
सम्बन्ध में शर्मा जी मौन है | इस सोौन का अर्थ प्रमाणों का 
असाव तो नही है, या यह भी लघुतम-प्रति में नहीं है ? न 
होने पर भी उसका उल्लेख होना चाहिए था। 

यदि शर्मी जी की सारी युक्तियों छान डाली जाय॑ तो ज्ञात्त 


ना 


१४२ चीरकाज्य 


होगा कि ओमा जी द्वारा प्रस्तुत की हुई संभा के बृहत-संस्करण 
पर आधारित लगभग पन्द्रह अशुद्धियों में केवल पाँच अशु- 
ड्वियाँ वीकानेर के लघुतम-रूपान्तर पर लागू होती हैं ।क& इन 
पॉचों अशुद्धियों मे केवल दो अशुद्धियों का समाधान शर्मा जी 
ने ऐसे पुष्ठ, प्रसाणो के आधार पर किया है जिन्हें स्वोकार 
किया जा सकता है | इनमें से एक घटना संयोगिता-स्वयंवर 
के सम्बन्ध की है ओर दूसरी चोहानो की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में | ध्यान देने की बात है कि बृहत-संस्करण में चीहान, प्रति- 
हार, परमोर तथा चालक्य अग्निवंशी ही कहे गए हैं| अतः 
उस संस्करण में तो वह अशुद्धि ही कही जायगी। ओमा जी 
को उसके लिए दोषों भी नहीं ठहराया जा सकता--लघुततम 
अति से उनके निवन्ध का कोड सम्बन्ध ही नहीं था। इसग्रकार 
केवल एक अशुद्धि बच जाती -है जिसका पूर्ण समाधान शर्मा 
जी ने किया हे और जिसको अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए 
ओमा जी के पास भी पुष्ट प्रमाण, नही थे। वह घटना है. 

संयोगिता-स्वयंवर के सम्बन्ध की । 


कविराव मोहनसिह के भी केवल तीन शंकाओं के समा 
थान ग्राप्त हुए हैं | उनमे भी यत्र-तत्न चड़ी कप्ट-कल्पना और 
खींचतान का आश्रय लिया गया है। उदाहरण के लिए प्रथ्वी 
राज को अनंगपाल:का नाती सिद्ध. करने के सिलसिले से आपने 
“दिल्ली संबत्‌” की कल्पना की | पंडया जी का एक “अनन्‍्द 
संवत्‌” तो था ही, दूसरा.कबिराज जी का “दिल्ली संचत्‌” 





88: १) चोद्दान दंश, फी उत्पक्ति के संबंध में (२) वंशावल्नी 
के संबंध, में (३) एपीराज को अ्रनंगपाक्ष का नाती कहने के संबंध में (+) 


इच्छिनी से थिवाह के 'परंदंध में; और (९) संयोगितास्वयंबर तथा 
घवीराज को झृत्यु के संबंध में।.|* 
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आ पहुँचा ! माना कि “अनन्द संवत” और “दिल्ली संवत्‌” 
दोनों की वास्तविक सत्ता किघ्ती समय एक रही होगी, किन्तु 
यह केसे निश्चित किया जाय कि विक्रम संबत्‌ से ६०-६१ ब्ष 
ही घटाने से “'भटायतः अथवा “अनन्द संबत! निकलता हे ९ 
अथवा यह केसे मान लिया जाय कि 'लौह-स्तम्भ वाला दिल्ली 
संवत्‌ः पंडया जी का अनन्द संवत ही है। 
ओमा जी ने प्रथ्वोराज का जन्म स॑० १२२० के लगभग 

माना है आप ने पुष्ट प्रमाणो द्वारा सिद्ध किया है कि उनकी 
माता का नाम कपू रदेवो था | इस सम्बन्ध से भी राव मोहन 
सिह के तक युक्तियुक्त नही | आप के अनुसार प्रथ्वीराज की 
माता का नाम कमला था, किन्तु जनश्रुति के अतिरिक्त इस 
सम्बन्ध मे, आप के पास अन्य प्रमाण नहीं। 

 शासो की लघुतम-प्रति से इस वात का निर्देश अवश्य 
मिलता है'कि चन्दवरदाई अथवा चन्दबलद्दिक नासक कोई 
कवि अवश्य था। आज आवश्यकता इस वात कोी है कि 
रासो के भिन्न भिन्न रूपांतरों को प्रकाशित करके उसका 
अध्ययन किया जाय | इसके पश्चात्‌ ही मूलपाठ का उद्धार 
सम्भव होगा । इस काय के बिना इसके सम्बन्ध में अन्तिम 
निर्णय देना अत्यन्व कठिन है । 


पृथ्बीराजरासों की भांप। 
रासो की सापा का प्रथम अध्ययन समि० ग्राउज ने किया 
था | सन्‌ १८७३ इई० मे छुपे हुए रॉयल-णशियाटिक-सोसाईटी 
क जनेल में प्रकाशित आपके लेख क अनुसार प्रथ्वीराज 
रासो की भाषा १६वीं शताव्दि से साहित्य मे प्रयुक्त होने वाली 
अजभाषा है। आपने उक्त लेख में रासो की क्रियाओ, संज्ञाओ 
तथा विभक्तियों आदि की रूपरेखा के आधार पर यह निर्णय 


श्श् वीरकाध्य 


दिया है। आप के अनुसार रासो की मापा न आचीन राज- 
स्थानी है और न अपश्र श। इसके शब्दसमूह मे जो अपश्र शा 
भास है उसका कारण यह है कि वीर-रसात्मक स्थलो-पर 
कृत्रिम-डिगल के शब्द रखकर कड़कड़ाती हुईं भाषा में घटना 
वर्णन करने की एक परंपरा सी चल पड़ी थी, जिसका पालन 
बहुधा उत्तरकालीन कवियो और चारणों तक की रचनाओं मे 
पाया जाता है । 

बोर-रस-प्रधान अन्थ होने के कारण रासो में ऐसे अनेक 
स्थल है। इसप्रकार के प्रयोगो की भरमार देखकर बहुत से 
विद्वान भ्रम में पड़ जाते हैं और रासो को प्राचीन राजस्थानी 
का अ्न्थ कहने लगते हैं । 

तासो के अनुसार रासो की रचना कन्नोजी बोली में हुईं 
थी । भारतीय भाषाओं के ग्रकाण्ड विद्वान्‌ डोक्टर प्रियसन 
ओर राजस्थानी के विशेषज्ञ डाक्टर टेसीटोरी ने भी रासो 
को पश्चिमी-हिन्दी की रचना माना है। 

तात्पय यह है कि पश्चिमी विद्वानों मे से प्राय. सभी 
रासो को भाषा को पश्चिसी-हिन्दी ही मानते है । 

इधर डा० दशरथ शो तथा मीनार[म रंगा का एक लेख 
रासो की सापा के सम्बन्ध से “राजस्थान-भारती” [भ्राग ? 
अंक १ पृ० ६३-१०३ ] मे प्रकाशित हुआ है। इस लेख के 
लेखकद्दय रासो की लघुतमग्रति का अनुशीलन करने क 
परचात्‌ इस निष्कर्प पर पहुँचे हें कि मूल रासो अपभश्र'श में 
लिखा गया था। आप लोगो के अनुसार लघुतम-अ्रति 
को भाषा में पुरानी राजस्थानी का पुट है।इसकी पृष्टि के 
लिए आप लोगो ने रासो की साठ पंक्तियों का रूपांतर भी 


अपअश से किया है। उदाहरण के लिए कुछ पक्तियों यहाँ 
« उद्धृत की जाती है-- 


रासो (वीकानेर की. लघुतम-प्रति 


छंद. पद्धडी 


कलि भ्रद्ध पथ कनउजराड़ 


सतस्ील रत घर धर्म चाउ 
वर अछ भूमि हयगय अनगग 
पठथ्या पंग रामसु जग्य 


गाथा 


के के नगए महि मु 
ठिरली ढिल्ल्लाय दीद्द होहाय 
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अपश्र श में रूपांतर 
पद्धटिआ 

कल्रिद्दि ध्च्छुपद कणउजराउ । 

सतसीज् रत घरि धम्मि चाउ | 

वरिश्रचष्ठ॒ भूसि हयगय भश्रणगा । 

पट्टुधिश्न पंण राजसुज जग्ग ॥ 
... गाहा 

के के ण गय महिं सज्मि, 

ढिल्ली ढिल्लाबिड दीह होहाहु । 


बिहुरं+ जासु कित्ती बिहरइ जाहूं सु कित्ति, 
त॑ गया नहिं गयाहुँतति | ते गया विणहि गयाहवंत्ि ॥ 

अर्थात्‌ कलियुग मे एक कन्नौज का अधिपति था, जो बड़ा 
धार्मिक तथा सन्मार्गगामी था| धर्म की ओर प्रगाढ़ प्रेम होने 
के कारण ही उसने थोड़ी सी सुन्दर भूमि यज्ञ के लिए रख 
ली थी और राजसूथ के लिए अच्छे-अच्छे हाथी-घोड़े भेजा 
करता था । 

दिल्ली को अपने हो-हल्ला से प्रकम्पायमान कर देने वाला 
कौन शासक धूलि मे नहीं मिल गया ? किन्तु वे ही अमर कहे 
जाएँगे (यद्यपि व मर चुके है) जिनकी कीर्ति अब तक इस 
संसार मे विचरण कर रही है। 

शर्मा जी द्वारा उद्घ्रृत अंश मे, जित्तिया मेलिया, बुल्यो, 
मोकल्ल जैसे कुछ रूप आते है जो आप लोगो के अनुसार 
राजस्थानी के हो रूप है । 

संक्षेप में आप लोगो के पास रासो को प्राचीन-राजस्थानी 
की रचना सिद्ध करने के लिए दो प्रमाण है-- 


२४६ वोरकाव्य 


(१) जनश्रुति रासो को. राजस्थानी की रचना मानती 
््‌ः है 
रा कपल में इसका रूपांतर सरलता से हो सकता है। 
अपने “प्रथ्वोराजरासों की भाषा०क शीर्षक एक लेख में 
श्री नरोत्तमदास स्वामी ने रासो की भाषा के सम्बन्ध में 
अपना विचार प्रगट किया है। आप ने डा० शर्मा तथा ग्रों० 
मीनारास रंगा के विचारों का प्रतिवाद किया हैं। आप 
लिखते हैं -- हि 
“अलज्श्रुति रासो को राजस्थानी-डिगल की रचना नहां। 
सानती, राजस्थान की परम्परागत अनुश्र॒ुति तो रासो को 
पिगल [ ब्रजभाषा ] की ही रचना मानती आई हे केवल 
डियल से सर्वथा अनभिज्ञ कतिपय आधुनिक कालीन विद्वानों 
ने कुछ समय से यह आन्त धारणा अवश्य फैला रक्खी है 
और उनके कुछ अनुयायी भी उत्पन्न हो गए हैं | 
इन विद्वानों ने डिगल और पिगल के वास्तविक भेद से 
अपरिचित होने के कारण पिगल की रचनाओ को डिंगल की 
समझ लिया | इनने न तो डिगल की रचनाओं को देखा और 
नपिगल की कही जाने बाली रचनाओ का ही अध्ययन 
किया | फलत डिगल या है, इससे अपरिचित होने के 
कारण अनेक पिंगल-रचनाओ को डिगल की कह डाला, 
कवल इसीलिए कि उनकी रचना राजस्थान में हुई । प्रथ्वीराज- 
रासो के साथ भी यही वात हुई और आज अनेक लोग, बड़े 
बड़े विद्वान्‌ तक, रासो को डिंगल या राजस्थानी की रचना 
सममते हैं | इसीग्रकार कविवर सूर्यमल्‍ल के वंशभास्कर को 
भी डिंगल की रचना मानने वाले महानुभावो की कमी नही 
है, यद्यपि उसका नब्चे प्रतिशत “-तस3_ मतिशत अंश त्रजभ्ापा की रचना है 
7 कराजस्यान-भारती भाग 5, अंक राए पृ० ह्घ्ररा 7ःए 
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ओर कवि ने अपनी. भाषा को स्पष्ट प्राकृत मिश्रिता ब्रजदेशीया 
भाषा लिख दिया हे | इसका कारण यही दै कि ग्रन्थ को 
देखे बिना, उसे राजस्थान के एक चारण की रचना जानकर 
ही, उसने श्रान्त धारण बना ली हे | 

भारतीय भापाओ के प्रकाण्ड विद्वान्‌ डा० प्रियसेन और 
राजस्थानी के सब से बड़े पश्चिमी विद्वान डा० टेसीटोरी ने 
इस अ्रपम का भिराकरण करने का प्रयत्न किया और रास 
को स्पष्ट रूप से पश्चिमी-हिन्दी [ बत्रजभापा] की रचना 
बताया पर खेद है कि यह आन्ति अभी नष्ट नहीं हुई ।” 

रासो के बृहतसंस्करण की भाषा का जहाँ तक सम्बन्ध है, 
उसका ढांचा निश्चिय रूप सेब्रज़ का है। इसके कवित्त 
[ छप्पय |] प्राय: ब्रज भापा के हैं किन्तु अन्य छंंदोंकी भाषा 
अत्यन्त अव्यवस्थित है। उनसें पर्याप्त तोड़-मरोड़ तथा 
अनावश्यक अलनुस्वारो का प्रयोग मिलता है। सापा के सम्बन्ध 
में रासोकार का निम्नलिखित पद प्रसिद्ध हैः-- 

उक्तिध्म विशालस्य राजनीति: नव॑ रसाः । 
पढ़भापा पुरानं व कुरान कथित मया।। 

ऊपर के पद में 'पड़माषा? से क्या तात्पये है, इसे रासो 
कार ने कही भी स्पष्ट नहीं किया है। वंशभास्कर के रच- 
यिता सूर्यमल्ल ने भी अपनी भाषा को पड़भाषा कहा हे। 
आपने अपने पंथ के वारहवे' मयूख [प्रथम राशि] में इन 
भाषाओं को गिनाया है किन्तु उससे केवल पाँच ही का नाम 
आया है। ये हे.--(१) संस्कृत (२) प्राकृत (३) ब्रजभापा 
(४) अपश्रश तथा (५) पशाची | वास्तव में छटीं भाषा कोन 


है, यह कहना कठिन हैं। उदाहरण स्वरूप नीचे रासो से 
कतिपय पद उद्थ्वृत किये जाते हे 


श्श्प वीरकाव्य 


धमः संभवार्थ सरध्वाय वाय॑ 

नसों. रुद्रपार्थ घरद्वाय साय॑ | 
पसू पत्तर नित्तर मुभा पाए 

फर्पोदी मद्रदेव भीर्म भवाएं ।[? 
मपन्नाये इसाय प्रेयंबकाए 

नमो धुम्मए धातए अ्रदधकाए 


[ प्रथम समयो ] 


ऊपर के पद में कबि ने प्राकृत के प्राचीन रूपों का 
अनुकरण किया है। कतिपय शुद्ध ग्राकृत के रूप भी इस पद 
में उपलब्ध हैं जैसे दिव्य के लिए 'दिव्व! तथा अद्ध के लिए 
“अद्धर | अब नीचे एक दूसरा पद दिया जाता हैः - 
सयतन॑ सब्बान॑ किय सज्वान॑ बल्नि नीहाने नीसाने। 
बंधे सिलद्दानं, निज-निज थाने पप्यरि पाने असगान॑ || 


ऊपर के छन्द में अनुस्वारान्त शब्दों का आधिक्य है। ये 
अनुस्वार किसी क्रम अथवा व्याकरण के नियमानुसार नहीं 
रखे गए हैं. बरन्‌ अलुप्रास तथा पढ़ने मे लालित्य लाने के 
लिए ही ऐसा किया गया है | रासो में इस ढंग के अनेक छुन्द 
हैं । डिंगल क अन्य कवियों ने भी इसका अनुकरण किया है । 
नीचे रासो की भाषा का एक तीसरा उदाहरण दिया जाता 


है.-- 


मनहुँ -कल्नाससिमान, कला सोलइसों बच्निय | 
बात्त बेस ससि ता समीप, अंम्रित रस पिश्निय ॥ 
'किक्षि कमज्ष प्रिग अमर, बेन खंजन म्रिग लुद्टिय । 
हीर फीर अद 'विम्ब सोति, नलसिस्त अद्दि घुट्धिय || 
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छुत्रपतिगयद॑ इरिहंस गति, विद बनाय संचे संचिय | 
- पदुमिनिय रूप पदुसावत्तिय, मनहूँ काम फासिनि रचिय ॥ 


इस उदाहरण में संस्कृत के कला, कमल, मग, अ्रमर, 
ख़जन अदि शब्द अपने तत्सम रूप में ही वर्तमान है। 
बहुत सम्भव है, प्राचीन भापा के रूप बदल कर नए बनाए 
गए हों अथवा! पीछे की रचना होने के कारण ही तत्सम शब्दों 
का अत्यधिक प्रयोग किया गया हो । अब रासो की भाषा का 
एक चौथा उदाहरण दिया जाता  है'-- 


एक पहुर में साँवत प्यारे | लोक दजार पाँच तह भारे | 
ये साँबत प्रृथ्वीराज पियारे | के ते ईद सकर छुद्दारे । 


महोबा समयो 

ऊपर क उदाहरण में क्रिया तथा सज्ञा के प्राय. सभी रूप 

आधुनिक है जो ब्रज़भाषा मे प्रचलित हैं. | अब भाषा सम्बन्धी 
पॉचवाँ उदाहरण नीचे दिया जांता हैः-- 


पां भट्टी मइनक् पान पुरसानी बह्बर | 
' हवस पान हुज्ाब प्रत्च भालरम जास बर | 


अथवा 


कट्टियत मालनि महरथाम | चहुवान धंस मैं दिली धाँन। 
मादल्ञ महत्ष में बसे जाय | पिज्रमत्तार समुसियत घाय । 


ऊपर 'खान” वब्यर? 'हवस” आलम? 'महरबान पिजमत्त- 
दार [खिदमतगार] आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। 
यह रासो की फारसी-संश्लिष्ट-शैली है। इसप्रकार रासो की 
भाषा में कई स्तर विद्यामान है। भिन्न-भिन्न रूपान्तरों तथा 
पाठ-भेदों के साथ इनका अध्ययन भी अत्यावश्यक है। 
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अथ रेवातट समयो लिख्यते 


प्रथ्योराज का रेघातद आना सुनकर सुलतान की सेना 
सजकर चलना। 
बजा 
रेवा तट आयो सुन्यो । वर गोरी चहुआन। _ 
बर अवाज सब्र मिट्टि के । सजे सेन सुरतान || १॥ 
प्रथ्योसाज का कहना कि बहुत बड़े शत्रु रूपो मृगो का, 
समूह शिकार करने को मिला | 
दूत बचन संमन्ति शत्रतति | बर आपेदक पिठल्न३ | 
रेवातट पद्धूर घरा । जूद सगन बर२ मिदिज्ञ || २ ॥ 
राज्य-मंत्रियों ने यह सम्मति दी कि अपने आप मंगड़ा 
मोल लेन उचित नही, किसी न्लोति दवाए कास लेना ठीक है । 
' कंवित्त कु 
मिले सब्य खामस्त। मत्तर संब्यो सुनरेसुर । 
दह गुना दलड' साहि। सलज्ि घहुरझ सजी उरश | 
मवन६ मनन्‍्त घुकी न। सोद घर ' सन्त विचारी । 
बल घव्यो अष्पनी, | सोच पब्छिक्षी निहारो | 
तन सद्दो७ ल्लीजै5 मुगगति । जुगति बंध गोरी दुलइ । 
संग्राम सीर अ्धिराज बल | ध्प्य!० मरि किज्जै १ $ फल्नह ॥३॥ 





रासो की अन्य प्रतियों में निम्नन्नखित दोहा भी मिद्धता हैः -- 
दूत पये कनवज्ज दिसि, ते आये तिवच थान।. - 
कथा संजि चहुबान की, कद्दि फस घज् प्रमान | 

१ खिछ्िल २ सुगब्धर ३ मंतर,४ बत्ध ४ खसठपर ६ सवत 

७ स्व ८ लिज्नै ६ बंधि १० अणप्पु ११ फीजे | 
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यह वात सुनकर सामनन्‍्तों का मुसकराकर कहना कि भारथ 
का बचन है कि रण मे मरन से ही बोर का कल्याण है। 


सुनिय बत्त पज्जून | राव परसंग झुप्तक्यों | 
देवराव घगारी | सैन दे पाव कप्तत्रयो ॥ 
तन सट्टे सहि सुकृति | बोल भारथ्यी बोले । 
ज्ोह अंच उडत। पत्त तरवर मिमि डोले ॥ 
सुरतान चंरि मरुष्पां क्षग्यों | दिल्‍ली नृप दल बानिवों ॥ 
भर भोर घीर सासनन्‍्त पुन । अबे पटतर जानिबी |[४॥ 


पज्जूनराय का कहना कि मैने सब शत्रुओं को पराजित 
किया और शहाबुद्दीन को भो पकड़ा। अब भो उससे नहीं 
डरता । 
फहे' राव पज्जून | तार कह्यो तत्तारिय ॥ 
में दष्पित वि देख । भोर जद॒व पर पारिय ॥ 
में बंध्यों जंगलू | राव चामंड सुसब्धे पे 
बंभन बास बिरास | बीर बढ़ गुजर तथ्ये ॥ 


भर विभंर सेन चहुआन दल | गोरी दक्ष कित्तक गिनौ ॥ 
जाने कि भीम कौरंव सुपर | जर समूइ तरचर किनो ॥५॥ 


जैतराव का कहना कि शहाबुद्दीन को सेना से मिलान 
होना लाहोर के पास अनुमान किया जाता हैं अतएव अपनी 
सब तैयारी कर लेनी उचित हे, आगे जो आप की इच्छा हो | 
फदे॑ जैत पंवार | सुनहु प्रथिराज राज मत || 
जुद्ध साह्टि गोरी | नरिद लाहौर कोट गत || 
सबे सेन भ्रप्पनों | राज पृक्द्ध सु किज्जै || 
इृष्ट अ्त्य सगपन सु। द्वित कागद लिपि दिज्जे || 
फा० ११ 


डा 


श्द्र वीरकाव्य 


सामन्त सामि इद्दि मन्‍्त है। अर जु मंत चिसे नृपति ॥| 
'घन रहै भ्रम जसु जोग हो । दिपति दीप दिव क्लोकपति ||६॥ 
रघुबंशरास का कहना कि “हम सामन्त लोग मंत्र क्या 
जाने ? केवल मरना जानते है, पहले शाह को पकड़ा था, अब 
भी पकड़ेगे। 
घट्ट च३ कहि रघुवंश । राम हकारि सु उस्यो ॥ 
सुनी सब्य रामन्त | साहि आए बल छुट्यो ॥ 
गजरु सिंघ सा पुरिप । जहीं रू थे तहाँ छुरके ॥ 
असम समो नजानदि न | लज्ञ। पंके श्रालुकक्ते || 
सामनन्‍्त मन्त जाने नहीं | मत्त गंहे हक मरन फो || 
सुरतान सेन पह्चिले बंध्यों । फिर बंधी ती करन की । ७ 
कविचन्द का कहना कि है गुज्जर गँंघारी बाते न कहो, 
इन्ही वातों से राज्य का नाश होता है। हम सब के मरने पर 
राजा क्‍या करेगा? 
रे गुज्न यगाँवार | राज ले मनन्‍्त न होई | 
झप्प मर छिज्जे नृपति | फोन कारज ग्रह जोई || 
सब सेवक चहुआ्ान। देस भग्गे घर पिल्‍ले || 
पच्छि काम कह करे । स्थामि संग्राम इकछकषे || 
पंडित भट्ट कवि गाइना | दूप सौदागिर वार हुआ ॥| 
गंजराज सीस सोभा घरन ४8क्रन उद़ाहू वह सोम लग || 
प्रथ्वीराज का कहना कि जो वात आगे आई है, उसके 
लिए थुद्ध का सामान करसे। 
द्हा 
परी पोर तन 'दुँग सम | अगा जुदध सुरतान || 
अब इृदह मंत विचारये | करन मरन परवान [|९|| 


& अंबर + परीणो रतन ह उउुआ आह 





गजन संग प्रथिराज के | है दिव्यिय परवान ॥ 

बउ्जी पष्पर पंड रे | चाहुआन सुरतान॥ ०॥ 

ग्यारद्द भ्रष्यर पन्न पट | लहु गुरु होइ समान || 

फंठ सोभ वर छुन्द कौ । नाम कह्यो परवान |[१$॥ 

(प्रथ्वीराज के घोड़ाकी शोभा का वर्णन 

छन्द कंठशोभा 

फिरे हय वष्पर पष्पर से | सने फिर इंदुल पंथ कसे ॥ 
सोई उपमा कविचन्द कये | सजे सर्नों पॉम पव॑ंग रखे ॥ 
उर पुट्टिय सुद्धिय दिद्दायता | चपरो पय लंगत ता घरिता |॥ 
क्षगो उढ़ि छिक्तिय चौ नलय॑ ;सुने पुर केह अब्नत्तनय ॥ 
झ्ग बध्ि सहेम हमेल घने | तत्र चामर ,जोति पव॑न रुन॑ || 
अ्द्ष अद्दत्त तारक बीत पगरे,| मनो सत्र के उर भान उगे ॥ 
पय मंदिद्दि अंस घरे उल्नटा | मर्नों घिटप देपि चले ऋलटा || 
मुप फट्टिन घू'घट अस्छु घक्ती | मनो घधंट दे कुलबद्ध चक्नी ।। 
तिन॑ उपमा बरनी न घत' | पुजे मन ब्राग पव॑न मन ॥|१२॥ 


आधी रत को दूत प्रथ्योराज के पास पहुँचा ओर समा- 
चार दिया कि अट्ठारह हजार हाथी और अटठारह लाख 
सेना के साथ सुलतान लाहोर से चौद॒ह कोस पर आ पहँचा । 
कुंडलिया 
नव बज्ज़ों घरियार घर | राज मइत्ञ उठि जाह गा 
निसा अधछ बर उत्तरे। दूत संपते आह ॥ 
दूत संपते , आइ | धाहू चहुआन स जाय | 
प्िघ विदृृर्धें झुक्िकि | साहि साह्ठी उर तमिय | 
अटठ सहृप्त गमराज । लष्प अटगरद ताजिय ॥ 
उसे सत्त बर कोस | साहि गोरो नव बामिय ॥१३॥ 


१६४२ वीरकाव्य 


प्रथ्वीराज ने दत से पत्र लेकर पढ़ा-हिन्दुओं के दल में 


शोर सच गया। 
दृहा 
बचि कायद चंहुँश्ान ने | फिरन चन्द सह थान | 
मनो वीर ॒ तनु अंकुरे । झुगति भोग वनि प्रान । 
मची कह दत्त हिन्दु के | क्से सनाह सनाह | 
घर चिराक दस संहस भई । बजि निसान, अरिदाह ।१४॥ 


दत का दरवार स आकर प्॒थ्वाराज सं कहना कि झुसल- 
सान सना चिलाव के पास आ गई । चन्दपुडोर ने उसका: 
रास्ता बॉधकर मुझे इबर भेजा है। दे 
वा बस्वू न प मुक्कते १ | दूत आइ तिहि वार | 
सजी सेन गोरी सभरर | उत्त ए. नंद पार 
पचासज गोरी नपति। बंध उत्तरि नहिं पार | 
चनन्‍दू वीर १डीर ने | थरटि सुबके दरबार [|१७|| 


सुलतान को झपने सामन्तो के साथ युद्ध के लिए अस्तुत 


होना | व 
कवित्त 


पा साफ तत्तार | पान पिल्नची दर गढढे |) 

चामर छुत्र सुजक । गोल सेना रचि गढ़ ढे । 

नारि' गोरि जस्बूर | सुबर कीना गज सार । 

न्रीं पाँ हुज्जाव | नर महस्मद सिर भार | 

बज्जीर पान गोरी सुभर | पान पान हज॒रत्ति पाँ | 

बिय सज्जि सेन दरवल करिय | तहां ठभौ३ सजरत्ति पां | १८) 
शाहजादे का सरठारो के साथ सेनां हरवल रचना और 

सेना के मुख्य सरदारो के नाम और उनका पराक्रम वर्णन | 


१ बावसू कोयन भयो २ सुबर ३८ ओ “ 
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रसि इरबत्न सुरतान | साहिजादा सुरतानं । 

पा पेदा महमृद | वीर बंध्यों सुविहान | , 

पाँ मंगोल लछ्लरी |, बीस टंकी बर पंचे । 

चीौ. तेगी सहमबाज । वान श्ररि प्रान सु अंपे | 

जादगीर पान जह गोर घर | पा हिन्दू घर बर बिहर । 

पच्छिमी पान पद्टान सह | रचि उससे दरबल गहर ।।१६॥ 

रखि इरवल पठठान | पान इससान रू रप्पर | 

केली -पां कु'जरी | सांद सारी दल पष्यर | 

पा भद्दो मह, नंग | पान पुरसानी बठ्मर । 

इबस पान हुज्जाब | प्रश्य आलम्म जास बर। 

तिन अ्रगा अट्ट ? गजराज बर | मद सरक पट्ट तिना | 

पंच बिन पिंड जो ऊउपजे | जुदूध होइ लज्जी बिना ||२०॥ 
शहाबुद्दीन का इस पार, तीस दूतो को रखकर, चिनाव 

पार करना । ! 

करित माय बहु साहिए 

श्रात्षाणम पान गुमान | पान उजबक्क निरस्ते | 

लहु मसारुफ « गुमस्त | पान दुष्तम वजरंगी । 

हिदहु. सेन उप्परें | साहिबज्जे रन जगी ।! 

सह सेन टारि सोरा रच्यों | साहि चिनाब सु उत्तयो । 

संभत्त सूर सामन्‍त नप | रोस़ बीर बीर डरयो३ ॥२१॥ 
यह सुनकर प्रथ्वीराज का क्रोध करना ओर दृत का कहन 

के पंडोर उसे रोके हुए हे। 


तीस तह रप्यि फिरस्ते | 


कक 


* तमप्ति तमस्ति सामन्‍त सब | रोस भरिग प्रथिराज़ | 
जब लगि उपि पु ढोर नें | रोक्यो गोरी स्लाभ ॥२२॥ 


१ अट्टू २ माया लो साध ३ दुरयौ 
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सलतान का चिनांव उतरना ओर चन्दपुण्डीर का गिरना 
देखकर दत ने बढ़कर प्रथ्वीराज की समाचार दिया ) 
कावत 
उत्तर साहि चिन्हाव | घाव पु ढीर लुध्धि पर | 
उप्पारयो१ वर घचद | पंच घन सु पथ्य घर | 
दिष्पि दूत बर चरित ५ पास आयो चहुप्तान॑ | 
उप्पर ग्रोरी नरिंद्र | हाम बढ़ढी , सुरतान । 
बर मोर धीर मारूफ हुरि | खच शअनी एक्ठ जझुरी। 
मुर पच कोस लाहोर तें | मेन्छु सिज्ञानह सो करी ॥ररे॥ 
पृथ्वीराज ने क्रोध के साथ अतिज्ना की कि तब में सोमेश्वर 
का वेटा जो फिर सुलतान को केद करू। प्रथ्वीराज ने चन्द्रव्यूह 
की रचना करके चढ़ाई की । ' 
दृह्ठा .., 
वीर रोख बर बैर बर । कुकि लग्गो असमान । 
तो नन्दन सोमेस कौ ]| फिरि बंधी सुरतान । २८॥। 
घन्द्ृब्यूदड नप बंधि दुल | घनि प्रथिराज नरिंद । 
साहिर वंध सुरतान सो । सेना विन विधि कंद || २५॥ 
पंचमी संगलवार का प्रथ्वीराज ने चढ़ाई की। कवि ने 
उस दिन के ग्रह स्थिति योग आदि का वर्णन किया है । 
कवित्त 
वर मंगल पश्चमी । दिन सु दीनो- प्रथिराज । 
राह केतत जय दीन | दुष्ट टारे सुभ काज | 
अष्ट चक्र जोगनी | भोग भरनी सुधि रारी। 
गुर पत्चम रबि पत्च | अश्रष्ट मज्ञज्ञ नप भारी | 
के इन्द्र चुद्धि भारथ्य भत्न |,कर श्रिसूत्ष चक्रा बलिय । 
सु घरिय राज वर लीन वर | घ्यो उदे क्र रद्द वल्षिय || २६।| 
६ ठप्पार्यो २ साहू 


[४ 
हु 
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दूहा ' ५ 
सो रखि उद्ध अवद्ध अध | उग्गि महब विधि कंद । 
घरनिपेष तप बच्यौं | कौन भाय कवि चन्द ॥२०॥ 


जिस प्रकार चक्रवाक, साध॑, रोगी, निधन, विरह-वियोगी 
लोग रात्रि के अवसान और सूर्योदय की इच्छा करते है उसी 
प्रकार प्रथ्वीराज भी सूर्योदय को चाहता था| 


.. कवित्त 
प्रात सूर बछुई | चक्क चक्षिय रबि बंछे। 
प्रात सूर बछुई | छुरद् चुद्धि बत्न सो इंछे । 
प्रात सूर बछुई |प्रात बर बंछि वियोगी। 
प्रात सूर बछुई (ज्यों मुं बछे बर रोगी | 
बंछयो प्रात ज्यों त्यों उनन | वंछे. रंक करन बर। 
बंछुयी प्रात प्रथिराज्ञ ने | सत्ती सत्त बंछेति उर ॥२८॥| 
प्रथ्यीराज की सेना तथा चढ़ाई का वर्णन । 
क्रमगाह इफ झुगत की | वर्यों करिजे बापान | 
मन अनप सामन्त ने | कच करबति पापान |२६॥ 
बाई विप धरुंधरी परियर्ढ8 | बदर छाए भान | 
कुन घर मगल बज्ञही | के चढ़ि मगल्न आन ||3०॥| 


दोनो ओर की सेनाओ के चमकते हुए अख्-शत्र ओर 
निशानों का वणन। 


दिष्ट देषि सुरतान दल | लोद्दा चकत बान। 
पहकि फेरि उड़गन चले | निश्ति आागम फिर जान ॥३१५॥ 


88 बाय विषम धंघर परी | 
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धजा बाद बकुर उदड़ति | डुबि कबिंद इृढ्ढ आह । 
उड़गन चद नरिद बिय | लगी मर्नो$ अइ पाइ ॥३२॥ 
से सनि सकद्ठि-बजतददि | बाजे कुहक सुरंगः | 
मेरे सह्द निसान के | सुने न श्रवनति श्रग ॥३६॥| 
जब दोतों सेनाएँ सामने हुई तब मेवारपति, रावल समर- 
सिह ने आगे बढ़कर युद्ध आरम्म किया। 
अ्रनि दोड घनधोर ज्यों | घाय. मिले करधाट | 
चिन्नंगी रावर थिना | करें कोव दहचाठट ॥३४॥ 
कवित्त 
पवन झुप (परचंड | घालि असु अ्र्ति वर मारे | 
मार मार सुर बज्यि-] पत्त त्रू अरि सिर पार | 
फहकि सह फेफरा। हृढड फंकर उध्पार । 
कटि भसुठ परिस्ु|ड | भिंड कंटक डउप्पारे | 
बज्जयो विपम भेवार पंति | रज उढाइ सुरतान दत्त | 
समरध्य समर सम्मर मिलिय | अनी झुध्प पिष्पी सबल्न ||३४॥ 
रावल, जैत पवार, चामंडराय ओर हुसेनपषां का ऋरमा- 
नुसार हरावल में आक्रसण करना | पीठि सेना का पीछे से 


बढ़ना | हि हि 
राघर ह8प्पर धाई | परयो पांचार जैत'पिक्ि। 


तिद्ठि उप्पर चाँमड | कर्‌ यो हस्सेन पान सजि | 

घधकाई - धक्काइई | दोह हधरवल बर ममझे | 

पच्छु सेन आहुट्टि | अनो वंधी आलुक के |: 
गजराज़ वियर सुरतान दल्व | दद चतुरंग३ वर बीर बर | 
धनि धार घार धारह धनी | चर भट्टी उप्पारि कर .३३॥। 





“ १ जल्गणि माँन २ बीय ३ दहड चरंग 
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हिन्दू सेना की चन्द्र-व्यूह-रचना 
छुत्र मुजीक सु॒श्रप्पि | जैत दीनो सिर छंत्र | 
चन्द्रव्यूड  अंकुरिय | राज दुष् हृदाँ इक! 
एक झअगम्र हसेन | घीय अग्नद्द पढीर। 
मद्धि भाग रघवस | राम उम्मो बर बीरं | 
सांपलों सूर सारंग दे | ठररि पान गोरीय मुप। 
हथनारि गोर जंचूर घन | दुह्ूँ बाद उ+भंति रुप |३०॥। 
दोपहर के समय चंदपंडीर का तिरछा रुख देखकर शत्रु- 
सेना को दवाना । 
चुट्टि अद्धू बर  घटिय | घक्यों मध्यान भान सिर। 
सूर कंघ बर फढिढ | मिले काइर छुरंग बर -। 
घरी अद्ध बर अछ | लोह सो लोह जु खुके। 
मन अगो अरि मिल्ने | चित्त मे कंक परफ्के । 
पडीर भीर भंजन भिरन । लरन तिरच्छी * जग्गयों । 
नव बधू जेन संक्रा सुधर | उदो जानि जिम भगायो ॥३८॥ 
सुलतान का घवराना | तातारखोाँ का घेये दिलाना । 
द्हा 


रु 


तेज छुट्टि गोरी सुबर | दिये धीरज तत्तार | 
मो उभ्मे सुरतान को । भीर परी इन बार ॥२६॥॥ 


सोलंकी माधवराय से खिलजीखोँ से तलवार का यद्ध 
होने लगा। माधघवराय की तलवार द्ूट गड्े तब बह कटार से 
लड़ने लगा | शत्रुओं ने अधमम युद्ध से उसे मार गिराया। 
कवित्त 
सोलंकी. माधव | नरिंद पिलची झुप छग्गा | 
सुबर वीर रस बीर | बीर॒ बीरा रस पग्गा । 
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दुअन बुद्ध जुघ तेग | दुह्ूू दत्त उम्मारिय । 
तेग. चुट्टि चालुक | वश्च परि फ्द्ढि कटारिय | 
कग अर रुकि ठिल्‍ले वत्तनन | श्रधम जुद्ध क्ग्गें लरन। 
सारंग संघघन घाव परि | गोरी वे दिल्ली मरन ॥४ो 


चीर गति से मरने पर मोक्षपद पाने की प्रशंसा । 
पग्ग॒ हटक्कि जुटिक | जमन सेना समंद रजि । 
इहय गम बर हिल्‍्लोर | गरुभ गोइंद दिंध्िप सजि। 
झनम घआठेज्ञ अभंग | नीर श्रप्ति मीर समाद्दिय | 
अति दल बत्न आाहुट्टि | पच्छु लज्जी पर वाहिय | 
रज तज् रज्त मुक्ति न रहो | र्॒ न जगी रजरज -भयो। 
उच्छृंगन अच्छुर सो लयो। देव विमानन चढ़ि गयो ॥[४१॥[ 


जैसिंह की वीरता और उसकी वोर-मसत्य की प्रशंसा । 


परि पतंग जैसिंध | पतंग अ्रप्पुन तन दरूझे २| 
नघ पत्तंग गति ज्ञीन | फरे श्र. अरिघिज घज्ज | 
तेज्न ठाँम वात्तीय | अगन्नि एफल्ष विदराइय | 
पंच अप्प शअरि पर | पंच झरि पंथ लगाइय | 
आरक्षि-हछ आरी बर वस्यों | दे दाइन दुज्जन दवन | 
जीतेष घसुर मद्दि मंडलद्ठ | शोर तादि पुज्जे कवन ॥४ शा 


वीर पुडोर के भाई को बीरता और उसके कबन्ध का 
खड़ा होना । 


रुप्पो बीर पु'डरी | फिरा पारस सुरतानों । 
श्र बीर चमकंत | सेन्न श्रारुद्दि सिर ठानी। 
टोप ओप तुटि किरय | सार सारद जरि भारे। 
मिक्नी नछित्र रोहनी | सीस ससि उडगन चारे | 
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उठि परत भिरत भंजत अरिन | जै जै जे सुर जोक हुआ | 
उठयो कमंघ पक्ष पंच चव। कोन भाइ कप्यो जु धुश्र ॥४३॥ 


पज्जूनराय के भाई पल्हानराय का खरसानखों के हाथ 
से मारा जाना | 


हुजन सल कू'रंभ | बंध पल्न हकारिय | 
सम्दी पा पुरसान। तेग लंबी उ+्मारिय । 
टोप तुद्ि परफरो | सीख, परि तुद्टि कमंधं | 
मार मार उच्चार | तार ते नंचि कम्रंध । 


तह देपि रुद्ध रुद्रह हस्थो | हय हय हय नदी फकह्मो | 
फवि चंद शेक्ष पुत्री चकित | पिष्पि बीर भारथ नयो ॥४शा। 


जेसिंह के भाई का सारा जाना 


सोलंकी सारंग | पान पिलची मुप छग्गा | 
चह पगानों भत्त[ इते चहुआन विल्ञग्या | 
है कपघन दिय पाय | कन्ह उत्तरिं ग्रिय बाजिय | 
गज्र गुंजार हुंकार | घरा गिर कदर गाजिय | 
जय जयदि-देव जो जो फरहि | पहुपञ्नलि पूज्त रिनह। 
इन पस्थो पेत साधथे सकल | इक्त रहो बंधे घुनह ॥४४॥ 


गोइन्दराय का तत्तारखों के हाथी ओर फीलवान को 
सार गिराना | 


करी सुष्य श्राहुट्ट | बीर गोइंद सु ऋपे। 
फब्षित्त पीज् जन्नु कनह | दन्त दारन गद्दि नष्ये | 
सुढ दंढ भये पढ | पीकषबानं गज्न सुक्यो। 
गिद्धि पिद्धि बेताज़ | आह पअ्रपिन पतक्ष झक्यों | 
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बर बीर पर भारष्प घर! | कोड जहरो क़गातर मुशुषा। 
तत्तार पान सरहा सु क्रत३ | विंघ हृढि अंबर डुश्यों ॥४९॥ 


नरसिंहराय के सिर में घाब लगने से उसके गिर जनि पर 
चामुंडराय का उसको रक्षा करना | 
पोलि पर्ग नरसिघ | विमिक पत्र सीसह मातिव | 
तुटि धर घरमि परत | परत संमरि फद्दारिय । 
चरन श्रत उरमत | घीर छूरम.. करारों । 
तेव घाहू घुकत | मरी भार लोह संमारा । 


चलि ग्यी क्मन क्रम्मन2 चले | दुए्यो न दुए्ल तत्र हस्प घर । 

तिन परत थीर दाहर तवी | चामएझ। चज्ञी कहर 9७ 

जेतराय के भाई लक्मणरशब के मरते समय अप्सराशो 
का उसके पाने की इच्छा करना परन्तु इसका स्यलोक भेद 
कर मोक्ष पाना । 


कवित्त 
जत बन्ध दहि परथ्रो । क्ष्प लप्पन को ज्ञायी | 
तह भगरी सह माय । देथि हेकारों पायो । 
हुंकार हुँफार | जूह ग्रिदनि टट्ढायों । 
गिद्धिन ते अपछुरा | ज्ियों चाहत नहि पायों | 
अचतरन सोह उत्तपति गयो | देवयान चित्रम बियी । 
जम लोक न शियपुर बअद्यपुर । भान थान सामे बियो ॥शपा॥। 


तन भऊंफरि पावार | परी घर सुच्छि घटिय बिय। 
बर॒ भअ्रक्त बिययो। सुरञ्म सुप्के सुरक्र द्विय | 





७७४७७ ० जा. बज लीक कक वकदल नकवी बी] 
०... $ भिरि २ जहर, क्ग्गत ३ मित ४ नक्रमन, क्रमतन | 
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तिद्दित बाल ततकाल। सल्मप बंधिव ढिंग श्राइय । 
लिपिय अन्न बिय धृथ्य [ सोह बर बंच दिपाइय । 
जनम मरन,सुद हुद् सुगति | ननमिद्दे भिरद्द न तुश्न 
पु वार सुग्र बंटहु नहीं। बंधि ल्ेहु सुक्ी बघुश्र | 


महादेव का, लक्ष्मण का सिर, अपनी माला के लिए लेना । 
द्हा 


राम बन्ध कौ सीस बर | ईस गद्यो कर चाह | 
अ्रथ्चि द्रिद्री ज्यों भयो। देषि देषि ललचाह ॥५०।॥| 


एक पहर दिन चढ़े जद्ठात योगी ने त्रिशुल लेकर घोर युद्ध 
सचाया । 
जाम एक दिन चढ़त बर | जंधारोी कुकि बीर । 
तीर जेम तत्ती परयों | घर अप्पारे मीर ॥५१॥ 


कवित्त 
जंघारा जोगी | जुपिन्द कब्योी कट्दारों ॥ 
परस पानि तुझ़ी | त्रिसूल मप्यर ऋषिकारों॥ 


जटत बॉन पसिंगी | विभूत हर वर द्वर सारो | 
सबर सद्द बदयो | विषम सदे गंधन झारो। 


क्र 


आसन सदिद्ठु निज्ञ पत्ति में | लिय प्िर चन्द प्रम्नित शमर | 
मंडलीक राम रावन भिरत | नभी वीर इत्तो समर ॥#२॥ 
शस्र सजकर सुलतान का युद्ध में लटना | लंगरीराय का 
घोर युद्ध मचाना ) लंगरीराय की वीरता की गशंसा । 
सिल्द सज्ि सुरतान | कुक्षकि बज्नै रन जग । 
सुने! क्रवन लड़्री । बीर लगा प़नभंगे । 
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बीर धीर सत सध्य | छीर हुँकरि रन धायो 

सार्मता सत मद्ि ,! मरन दीन भय सायी । 
पारंत धक्क इछंत रन | पग प्रवाह पग पुस्लयों। 
विभ्भूत चंद अंगव तिलक | ब्रद्स्ति बरिह॒कि बुल्लयों ॥३३॥ 


लंगा ज्ोद उचाह । पस्यों घुमर घन मरूई |, 
है चु 
जुरत तेव सम तेग | कोर बदर कछु सुर | 
यथा लगी सुरतान | अनल् दावानल दर्गा । 
ज्यों लंगूर लग्पया | अंगनि अग्रे आ्रालग्य | 
इक मार उम्कार अपार मल | एक उम्कार सुमारयो | 
इक बार तस्थो छुस्तर रुपे | दूजे तेग उमारयो ॥५४॥ 


लोहाने की वीरता का वर्णन | चौसठ खांओं का मारा 
आजीलो। 


कब्ित्त 


कोहनी मद मझुद।बान मुके बहु भारी। 
फुष्टि सु ढट्टर ज्वान | पिट्ट ऊरद्ध निकारी । 
भर्चों किचारी ज्ागि। पुद्धि पिरकी उध्घारिय | 
बद्दारी बर कट्टि |बीर अवसान संभारिय | 
एक सर मीर उरमकारि झर | करि सुमेर परि श्ररि सु फिरि | 
चचसद्टि पान गोरी परे | तीन राव इक राज़ परि ॥५४॥ 


मानि लोह मारुफ | रोस बिहुर गाहवके | 

मनु पंचानन बाहि | सद्द सिरहद दृहके । 
, दुहू मीर बर तेज | सीस इक सिंधद्द बादी। _ 

डटोप इट्डि बहकरी | चंइ ओपमता पाई 
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मनु सीस बोय व्थेंग बिज्जुल्तद | रही देत तुटि मान हति। 
टतसंग सुह्ै बिब हक हो । मनु उड़गन नप तेज मति ॥५६॥ 


चौसठ खान मारे गए ओर तेरह हिन्दू सरदार मारे गए | 
$हन्दू सरदारों के नाम तथा उनका किससे युद्ध हुआ उसका 
घर्णुन । 
दूसरे दिन तत्तारखां का शहाबुद्दीन को विकट्यूह के 
मध्य मे रखकर युद्ध करना और सामन्तो का क्रोध कर शाह 
की तरफ बढ़ना । 
कवित्त 


दस हृथ्थी सु विद्वान सादि गोरी मझ्लुष कि्तों। 
कर अकास बादी | ततार चवकोद स दिल्नो? | 
नारि गोरि जंबूर | कुद्ूफ वर बान अपान॑ | 
गज्जि भगा प्रधिराज | चित्त करो श्रकुलानं । 
, सो मोह फोह वर बजिनि के | ब्रज उन घारय धमत्ति के। 
सामनन्‍्त सूर बर बीर बर । उठे बीर बर हमसि के ।।५०७॥ 


. अब अदछ जोजनह ।मीर उडढ़ि संगा केरी। 

तब गोरी सुरतान। रोस सामन्तह् घेरी | 

चक्र श्रवन 'चोडोक्ष | अग्ग सेपन पंचासी | 

सुर कोट हो जोट | सार मारनह हुलासो [२ 
बर अ्रगनि बगी एल्लो नहीं | पछर३ कोट सुतोट हुश्न। 
बर बीर रास समरद्द परिय | सार घार वर कोट हुआ ॥५६॥ 


खुरासानखां का सुल्तान के वचन पर तेश आकर घोर युद्ध 
सचाना । 


? जिछिज्नों २ मरनह् उन्हाप्तो हे पद्धर ७ सजोर 


१७६ बीरकाव्य 
| कवित्त 
पा 'पुरसान ततार ॥ पिकिमि हुजान दल भष्पे| 
बचन स्वामि उर पटकि | हटकि तप्तवी कर नपे | 
कजल पंति गज्॒ विधुरि | मध्य सैन' चहुश्रानी । 
अमे सानि जै रारि। विग्रष्ठु तेरद चपि आनी | । 
घामन्त फिरस्तन कढिढ श्रमी | ठद्वति विंड सामन्त भज्ि | 
बर बोर भोर बाहन कहटर/8 | परे धाइ चतुरंग ध्जि ॥28॥| ह 
लड़ाई के पोछे स्वर्ग में रम्भा ने मेनका , से पूछा कि तू 
उदास क्यो है ९ उसने उत्तर दिया कि आज किसी को बरन 
करने का अवसर नहीं मिला | 
, - . कबिच्त 
पच्छे भो संग्राम | अगा अप्छर विचझ्चारिय । 
पूछे रंभ मेनिका । श्रज्ञ चित्त किम भारिय | 
तब उत्तर दिय फेरि। अज्ज पहुनाई आइय | 
रथ्य- बैठि औधान। सोकतइ फन्‍त न पाइय | 
भर सुभरपरे भारथ्यप भिरि | ठाम ठाभ छुप जोत रूथ | 
उथकीय पंथ हलन्नेचल्यौ | सुधिर सभो देपीय तथ ॥६०॥ 


के ा 


५ $ 99 न ॥ 
हुसेनखां घोड़े सागर पड़ा, उभवकखों खेत रहा, मारूफखा 
पातारखों सब पस्त होगए, तब दूसरे दिन सबेरे सुलतान स्व 
तलवार निकालकर, लड़ने त्गा। 


कविच्त 
पाँ हुसेन ढरि पस्यौ। अस्व फुनि पस्यो स्ारबद्दि | है 
कुभक फेरि सति सीय३ | पाने रजत ० हम मक वलम न क 4 डक मत पेत रहि। 


.. क्काह 


५. ५ 
चंदवरदाई श्ड्छ 


पाँ ततार मारूफ | पान पाना घट घुम्में | 

तब गोरी सु बिह्ान | आह दुष्शन झुप सुस्में। 
कर तेग मल्लि सुद्धिय सुबर | नहिं. सुजतानह पतन करी | 
अदि दार दीई पत्नटे सुबर | तबद्दि साहि फिरि पएुक्क्ररी ॥६१॥ 


सुलतान ने एक बान से रघुवंस गुसाई को मारा । दूसरे 
से भीम भट्टी को | तीसरा बान हाथ का हाथ ही में रहा कि 
पथ्वीराज ने उसे कमान डालकर पकड़ लिया । 


तब साह्विव गोरी नरिंद | सतबान समाहिय | 
पढद्चिल बान बर बीर | हने रघुबंश गुसाइय । 
दुजै बान ते कएठ | भीम भट्टी बर भंतजिय। 
चहुधांन तिय बान | पान अद्ध घरि रडजिजिय | 


चहुआन कफम्मान सुसधि करि | तीय बान हय हृथ्थ रद्दिय | 
तब ल्ग्धि च॑ंपि अधिराज ने । गोरी बे गुज्जर गठिय ॥६२॥ 


सुल्तान को पकड़कर ओर हुसेनखाँ ततारखों आदि को 
विजय करके प्रथ्वीराज दिल्ली गए। चारों ओर जेैलेकार 
डुआ। 
गद्धि घोरी सुरत न | पान हुस्सैन उपास्यो। 
पाँ ततार निसुरत्ति | साहि झारि कर डारयी | 
चामर छुम्न रपत्त | बपत लुट्ट- सुलतानी | 
जेजेजे चहुआन | बजी रन छुग जुग बानी | 
गज बन्धि बम्धि सुरतान को | गय ढदिदली ढिकली-नपति | 
नर नाग देव अस्तुत करें। दिपति दीप दिव ज्ञोकपति ॥६३॥ 


एक समय असन्न होकर प्रथ्वीराज ने सुलवतान को छोड 
दिया । 


फा० १२ 


बे 


श्फ्प वीरकाव्य 


; द्हा 
स्‍स्से एक बती नृपति | वर छुडयों सुरतान | 
तप राज घहुआ्नान यों | ज्यों ओपस मध्यान ॥ध्णा 


एक महीना तीन दिल कैद रखकर नो हजार घोड़े और 
बहुत से माणिक्य-मोत्ती आदि लेकर सुलतान को गजनी भेज 
दिया । 
मास एक दिन तोन | साह संकट में रुद्धौ | 
करिय अरज उमराउ | दंड हय मंग्रिय सुछी । 
देय अमोज्ष नव सहस | सत्त से दिन ऐराकी । 
उज्जज दतिय अट्टठ । बीस झुर ढाल सुजवकी | 
नग मोतिय मानिक नवल | करि सलाह संमेज्ञ करि। 
परि रा राज मन॒द्वार करि | गज्न्न वे पठयो सुघरि ॥६९॥|॥। 


नरपृतिनारह 


€ बीसलदेवरासो” के रचयिता का नाम नरपति नाल्‍्ह 
परिचय अथवा नलल्‍ह है | यह नाम अंथ मे अनेक 

स्थलों पर आया है '-- 

कर जोड़े “नरपत्तिः कहई | 

नाएड”ः फहद जिण ज्वावह खोड़े |॥[८॥ 

ज्ञाढदइझ रप्ायण आरमह्‌ । 

सारदा घुटि ब्रह्म कुमारि ॥९ 

[ घी० रा०; ४० ४ ] 


काव की जाति के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद हे! 
पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास से उसे 'भाट” लिखा हे । 
बीसलदेव रासो में उसने अपने लिए यत्र-चत्र “व्यास” शब्द 
का प्रयोग किया है :-- 
“नरपतति व्यास! कहृह कर जोढ़ि। 
तो वा तेतिसा कोढ़ि ॥ 
[ ४० ३० ] 
पहिक्षह पंड कहृह छुह्ट व्याप्त! । 
राजसतो राय पुरीय आंख || 
[४० ३१ ] 
इसी व्यास” शब्द के आधार पर “बोसलदेवरासो” के 
सम्पादक ने कवि को 'भाट? लिखा है; किन्तु श्री अगरचन्द 
' नाहटा ले उसी शब्द के आधार पर उसको ब्राह्मण स्वीकार 
किया है । आप लिखते हें-- 


श्८० वीरकाव्य 


“बीसलदे रासो के रचयिता नरपतिनालल्‍द को श्री सत्य- 
जीवन वर्भा और श्रीरामचन्द्र शुक्ल भाट लिखते हैं, पर ग्रंथ 
मे स्पष्ट उसे व्यास? या 'जोइसो? लिखा है। राजपूताने में ये 
दोनो जातियाँ ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत हे | हमे नाल्‍्ह शाह्मण 
ही जान पड़ता है [?४४ 

'नरपति? कवि का मुख्यनाम तथा 'नाल्‍ह? कोटुम्बिक नाम 
प्रतीत होता है । अन्य सामग्रियों के अभाव के कारण कवि की 
जाति के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय देना कठिन है, यदि 
वास्तव सें व्यास तथा जोइसो, वर्तमान काल में भी, राजस्थानी 
ब्राह्मणों के अंतर्गत मित्रते हैं तो उसे भाट बनाने का कोई 
कारण नहीं ज्ञात होता | “वीसलदेवरासो” के अतिरिक्त कवि 
की अन्य कोई रचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है । 


वीसलददेवरासो का सारांश | 
सैथम खरड से कवि, सर्वप्रथम गणेश तथा सरस्वती फी 


स्तुति करके फिर अंथ के निर्माण की. विथि का निर्देश करता 
5 | पत्पर्चातू धार नगरी के राजा भोज तथा उसकी कन्या 
राजमती का वर्णन करता है। अपनी स्त्री के परामर्श से भोज 
एक ब्राह्मण को अपनी कन्या के योग्य वर खोजने के लिए 
भेजता है, जो जेसलमेर, तोड़ा, अयोध्या, दिल्ली, मधुरा आदि 
अनेक स्थानों के राजाओं को देखते हुए, अंत मे, अजमेर के 
राजा वीसलराय के यहाँ पहुँचता है | राजमती के योग्य बीस- 
लदेव को ही सममकर ब्राह्मण धार नगरी लोट आता है और 


- राजस्थानी, भाग ३, अंक 3. ४० २१ | 


हर $ 
यह सारांश काशी -नागरी-प्रचारिणी-ससा द्वारा प्रकाशित संस्करण 
के आधार पर दिया धया है । 


नरपतिनाल्‍ह १८१ 


भोज को उसकी सूचना देता है । राजाभोज भी लग्न निश्चित 
करके बोसलदेव को तिलक भेजता है। 

निश्चित-तिथि पर बारात अजमेर से प्रस्थान कर चित्तोर- 
गढ़, बीसलपुर, तथा मालवगिरि होती हुई उज्जैनी पहुँचती है 
ओर बड़े समारोह के साथ राजमती का बोसलदेव से विवाह 
सम्पन्न होता है । माघ पंडित के कहने पर राजमती बीसलदेव 
के गले मे जयमाल डालती है तथा 'माश्रम ज्योतिषी”, दिश्रम 
व्यासः, 'पंडितमाघ” ओर “कवि कालिदास” मिल्रकर वेदोश्वारण 
करत है । 

भाँवर के समय, पहली फेरी मे भोज, बीसलदेव को अलीसर 
और कुड़ल-देता है । दूसरी मे बहुत सो सम्पत्ति और घोड़ों 
के साथ मण्डोवर, गुजरात और सोराष्ट्र देता है। तोसरो फेरो 
में सॉभर, तोड़ा, टोक, देता है । चोथी फेरों के समय बोसल 
चित्तोड़ माँगता है। देने को इच्छा न होते हुए भी अपनी पुत्री 
के कहने पर भोज उसे चित्तोड़ का भी राज्य देता है और 
बोसल का मान रखता है। राजमती के साथ बारात फिर अज- 
मेर के लिए प्रस्थान करती है और वहाँ पहुँचकर वोसलदेव 
अपनी नवविवाहित बधू के साथ सुखपूर्वफक जीवन व्यतीत 
करने लगता हे | इसी स्थल पर प्रथम खण्ड को कथा समाप्त 
होती है । 

पुनः गणेश की वन्दना से कवि द्वितोव खण्ड की कथा 
आरम्भ करता है । एक दिन राज्य तथा घन सम्पत्ति के सम्बन्ध 
में राजमती तथा उसके पति में परम्पर वांद-विवाद चलन पड़ता 
है। राजा को गने था कि उसके समान देश में कोई अन्य 
अधिपति ही नही, किन्तु रानी ने ऐसे गव को निराधार सिद्ध 
करते हुए बतलाया कि उड़ीसा का राजा उससे कई गुना अधिक 
सम्पत्ति शाली है। राजा के यह पूछने पर कि उसकी उड़ोसा 


श्घर वीरकाव्य 


के विषय मे कैसे ज्ञान डुआ, राजमती अपने पूर्बव-जन्म की कथा 
वतलाती है। राजा उड़ीसा की यात्रा करके उसे विजय करने 
का आम्रह करता है और रानी के अनेक प्रकार के सममामे 
पर भी नहीं मानता । लग्न निश्चित करते समय ज्योतिषी 
राजमती की मंत्रणा से एक सास बाढ़ का मुहूर्त बतलाता है 
जिसके कारण राजा को कातिक तक के लिए अपनी यात्रा 
स्थगित कर देनी पड़ती है । ह 
निश्चित-मुहुर्त पर वह बहुत से सरदारों के साथ डड़ीसा 
के लिए प्रयाण कर देता है ओर रानियो के रोकने पर कुछ भी 
ध्यान नही देता । उड़ीसा पहुँचने पर वहाँ का तत्कालीन शासक, 
देवराज उसका बड़ा “जगत-सत्कार करता है। यही पर द्वितीय 
वर्ड भी समाप्त होता है । पा 
तृतीय खण्ड के आरम्भ मे, कवि, राजमती के वियोग का 
विस्तृत-वर्णन करता है। इसप्रकार दस वर्ष वीत जाने पर 
ग्यारहवे वर्ष रानी की ओर से पॉडे के द्वारा उड़ीसा के राजा 
के यहाँ पत्र भेजने तथा पत्र पाकर बवीसलदेव के अजमेर लौट 
आने को कथा है। 
चतुर्थ “डे हनुमान जी की बन्दना से आरम्भ होता है | 
पर्स पहले बीसलदेब के द्वारा अपने भतीजे को युवराज के 
» 4 पर आसीन कराने और भोज को आमंत्रित करके उससे 
मिलने की कथा है, परचात्‌ भोज के राजमती के साथ धार 
जाने और वीसलदेव 5 रा राजमती को वापस लाने की कथा 


कर देता है। - 
वीसलदेवरासो का हस्तालिखित प्रतियाँ 
इत समय “वीसलदेवरासो” का एक ही प्रकाशित संस्करण 
पत्रव्ध है जो काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा से अकाशित हुआ 
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है । इसका सम्पादन दो प्राचीन-प्रतियों के आधार पर 
श्री सत्यजीवन व्सो ने किया है। इसमें से एक प्राचीन- 
अति सं० १६६६ (सन्‌ १६१२) की है । इस प्रति का पता सभा 
को सन्‌ ,१६०० ६० में हिन्दी-हस्तलिखितं-पुस्तको की खोज 
करते समय जयपुर मे क्गा था| एक सं० १६४६ की दूसरी 
अति सम्पादक ' को अपने पिता से प्राप्त हुई। इन्ही दोनों के 
आधार पर अस्तुत संस्करण तैयार किया गया है । 

इधर श्रीयुत अगरचन्द नाहूटा ने “राजस्थानी” त्रमासिक 
पत्निका में “बीसलदेवरासो और उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ” 
नामक अपने निबंध में इस अंथ की पन्द्रह न्द्रह ग्रतियो का परिचय 
दिया है । आपने रासो की बारह पूर्ण तथा तीन अंशत 
पूर्ण अर्थात्‌ कुल पन्द्रह प्रतियो का पता लगाया है। इनके 
अतिरिक्त कई प्रतियो के एक-एक यथा दो-दो फटकर पन्ने भी 
मिले है । इन पन्द्रह पूर्ण प्रतियों मे से, सात प्रतियाँ तो बीकानेर 
के अभयजेन “भण्डार” नामक पुस्तकालय में सुरक्षित है। शेप 
आठ ग्रतियों मे सं० १६८४ की एक प्रति बालोतरा के खिरतर- 
गच्छ सण्डार! से, एक बीकानेर के 'जयचन्द्र जी भण्डारः में, 
एक्र उसी राज्य के क्पाचन्द्र सूरि-ज्ञान-भण्डार” में, एक चतु- 
आुज जी के ग्रंथ-संग्रह से, एक 'दानसागर भण्डार! में, एक 
कोटा के खरतरगच्छ भरण्डार? में एक जेसलमेर के 'जिनभद्र 
सूरिज्ञान-भण्डार से, तथा एक जयपुर की विद्या-प्रचारिणी 
जैनसभा” से आप्र हुई है। काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा द्वारा 
मेंगवाई हुई यही अंतिस प्रति है, जो फूलखेड़ा नामक स्थान से 
सं० १६६६, फागुन वदी ? भोसवार को लिखी गई थी । 

चीकानेर के बड़े उपासरे के महरचन्द भरडार में वीसलदेव 
रासो की एक प्रति का केवल अन्तिस पत्रा [पत्रा न॑ं० 2३] 
विद्यमान है। यह ग्रति सत्रहवी शताव्दि में लिखी हुई प्रतीत 
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होती है | इसमे छुन्द संख्या ३१० है जो अन्य सभी प्रतियों 
से अधिक है । इस प्रति का संवत्‌ वाला पद्म कोटा बाली प्रति 
से मिलता है । 

प्राचीनता की दृष्टि से सबसे पुरानी प्रति, जयपुर की विद्या 
प्रजारिणो जैन-सभा वाली ही है, जिसका लिपिकाल सं० १६६६ 
“ताया गया है। इसके बाद, बालोवरा को श्रति है जिसका 
लिपिकाल सं० १६८५ हे | शेष श्रतियों में कुछ १८ वी शताब्दि 
की लिखी हुई हैं और दो उन्नीसवीं, शवाब्दि की हैं। महरचन्द 
भरडार वाला पत्रा तो नाहटा जी के अमुसार सत्रहर्वी शताडदिंद 
का है। 

उन प्रतियों के मिल्रान करने से नाहटा जी को सबसे महत्व- 
पृर्ण बात यह ज्ञात हुई कि पंथ के दो भिन्न-भिन्न रूपान्तर हो 
गए है और दोनो मे अंतर भी पर्याप्त हे। किन्ठु दोनों मे कवि 


दोनो रूपान्तरों के मुख्य अंतर निम्नलिखिति हैं :... 


रूपांतर मे ऐसा विभाजन नहीं है। ' 

(३) जहाँ पहले रूपांतर का तीसरा खण्ड समाप्त होता है, 
वहाँ दूसरे रूपांतर को सारी कथा समाप्त हो जाती है। पहले 
के चौथे खण्ड की कथा दूसरे मे नहीं मिलती । 

(३) पहले रूपांतर मे माघ, कालिदास आदि पंडितो के नाम 
आए हैं, दूसरे मे ये नाम नहीं है । 

(४) पहले रूपांवर मे रानी ज्योतिषी को एक मास पीछे का 
अहूते देने को कहती है, दूसरे से चार मास पीछे का । 

(४) पहले मे पांडे का वर खोजते हुए जेसलमेर जाने का 

नहीं | े 
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(६) पहले रूपांतर मे उड़ीसा-यात्रा में साथ जाने वाले सर- 
दारों का नाम है; दूसरे में नहीं | 

(७) पहले रूपांतर में जगन्नाथ-पूजा का उल्लेख है; दूसरे 
में नही हे 

८) पहले में वर्णन-विस्तार अधिक है, दूसरे मे वर्णन 
संक्षेप मे हैं । 

(६) पहले रूपांतर की प्रतियों मे रचना-काल का सूचक, 
पद्म, अन्थ के आदि में है, परन्तु दूसरे रूपांतर की प्रतियों में 
यह अन्ध के अंत मे है। - 

(१०) पहले रूपांतर के अनुसार रचना-काल “बारह से 
बहोतरों” है, किन्तु दूसरे रूपांतर के अनुसार “सहस सतिह- 
त्तर? या “सहस तिहत्तर” है | 

यहाँ पर यह लिख देना आवश्यक है कि नाहटा जी दूसरे 
रूपांतर को ही अधिक प्राचीन वथा प्रामाणिक मानते हैं | ऐसा 
मानने के लिए आपने एक अन्य कारण भी दिया है। वह है 
रचनातिथि को सूचित करने वाले पद्म के सम्बन्ध से | आपके 
अनुसार ग्रन्थ के आदि में रचनाकाल का निर्देश करना 
मुसलमान-अन्थकारों की शैली है; प्राचीन-भारतीय-प्रंथो में 
रचनाकाल सदैव गनन्‍्ध के अन्त में दिया जाता था । 
आरम्भ में तिथि देने की पद्धति मुसलसानों के अनुकरण 
पर सोलहवी शताज्दि के आस-पास से चली | इसप्रकार आप 
को प्रथम-रूपांवर की अपेक्षा द्वितीय ही अधिक प्राचीन तथा 
प्रामाणिक जान पड़ता है जिसमें अन्थ के अन्तिम (२४७वे) 

छनन्‍्द में रचनातिथि इस प्रकार दी गई है-- 
संग्रत्‌ सहस सत्तिदतरह जांणि । 
नाएह कवीसर सरसीय बाणि ॥ 


बच 
हे 8 
न्श्त 
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गुण ग्रृथ्या चउद्दाण का । 
घुकल्न पस्ध पंचमी श्रावण मास || 


इसमें संदेह नहीं कि द्वितीय-रूपांतर पहले की अपेक्षा 
संक्षेप में है और उसमे कई ठ्यथ घटनाओं तथा वर्णुनां का 
उल्लेख भी नहीं है | उदाहरण के लिए दूसरे रूपांतर मं न ता 
माघ, कालिदास आदि कवियों के नास गिनाये गए हैं आर न 
उड़ोसा-यात्रा से साथ जाने वाले सरदारों के नाम हो आए 
है। पांडे का चर खोजते हुए जेसलमेर जाने को कथा भी, जो 
इतिहास-विरुद्ध है, दूसरे-रूपांतर मे नहीं मिलती । इससे अचश्य 
यह निष्कर्प सरलता के साथ निकाला जा सकता है कि दूसर 
ख्पांतर का संक्षिप्ररप ही आचीनता के अधिक निकट हे। 
उसी संत्निप्तरूप मे, अन्य विस्तार, बाद के कवियों तथा गायकी 


द्वारा जोड़ा जाना तत्कालीन प्रवृत्ति को देखते हुए अधिक स्वा- 
भाविक जेंचता है । 


किन्तु अन्थ के सच्चे स्वरूप के संचंध मे तव तक कोई 
निर्णय नहीं दिया जा सकता, जब तक कि समस्त प्रतियों का 
मिलान करके किसी राजस्थानी-भाषा के अच्छे विद्वान द्वारा 
एक्र प्रामाणिक-संस्करण प्रकाशित नहीं होता। रही तिथि के 
आदि अथवा अन्त में निर्देश करने की वात, उसके सम्बन्ध 
अभी तक यह कोई निश्चित-नियम नहीं ज्ञात होता कि मुस- 
लमानों के प्रभाव से वंचित सारे भारतीय कबियों ने अंथ के 
अंत मे ही अनिवार्य रूप से तिथि का निर्देश किया हो । नाहटा 
जी के इस तक का खण्डन प॑० गोरीशंकर हीराचन्दर जी ओमा * 
ते भी किया है। सच बात तो यह है कि तिथि का निर्देश कवि 
अपनी रुचि के अनुसार, ग्रन्थ के किसी भी अंश में कर सकता 
». है।रामचरित-सानस सें सी गो० तुलसीदास ने ग्रन्थ के आरम्भ 
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में ही तिथि का निर्देश किया है, किन्तु इससे यह निष्कर्ष निका- 
लना कठित है.कि “नाना-पुराण-निगमागस-सम्मतं? कहने वाले 
गोस्वामी जी ने मुसलमानी शैली का अनुकरणं किया है । 
वीसलदेवरासो का निर्माणकाल 

वीसलदेव रासों के निर्माण-काल के सम्बन्ध मे विद्वानों में 
मतभेद है| श्री अगरचन्द नाहटा ने रासो की भिन्न-भिन्न 
प्रतियों के अनुसार रचना संवत्‌ १०७३, १०७७, १२१२, १२७३ 
ओर १३७३ (या १३७७) दिया है। प्रथम-रूपान्तर की प्रतियों 
में तेरहवी शताव्दि तथा द्वितीय-रूपांतर की प्रतियो से ग्यारहवी 
शताब्दि की तिथियाँ मिलती हैं | दूसरे रूपान्तर की केबल एक 
प्रति मे सं० १३०७ (या १३७७) दिया है | भिन्न-भिन्न तिथियाँ 
प्रस्तुत करने वाली भिन्न-भिन्न प्रतियों की पक्तियों नीचे उद्धृत 
की जाती हैं-- 


(१) मुद्वितगप्रति - “बारह से बहतरांहाँ ममारि, 
जेठ बदी नवमी छुधघारि | 
(२) अभय-जैन-छानभंडार की प्रति--लंबत्‌ बार बारोतरा मम्तारि, 
ह जेठ धदि नवमी बुधवारि | 
(३) अभय ज्ञान-संडार की एक अन्य प्रति-- 
संवचतत सहस सह्दितरह जांणि, 
नाढइ फवीसर सरप्तीय वाणि, 
गुण गूंया चडह्दाण का | 
सुकल पख्र॒ पंचम श्रवण म्शस, 
रोहिणी नपछत्र सोह्ामणठ, 
सुदिन गिय जोइसी जोडियड रासा 
(४) वाले तरा के खर॒तरगच्छ भंडार की प्रति-- 
संबत्‌ सहस तिहुतरद जाँणि | 
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(४) कृपाचंद-सूरि ज्ञान-भंडार की प्रति - 
संघन्‌ सत्तर तिहोतरे जाँशि | 
(६) दानसागर भंडार की प्रति - संवव सहस घिहुखरे । 
(७) कोटा के खरतरगच्छ भंडार की प्रति-- 
सप्त तेर सतोत्तई जांथि, 
तुसल पंचमी नह भ्रायण मास्त, 
द्द्स्त नएत्र रविभार सु, 
घुम दिन जोसी रे जोषियठ राक्त | 
जॉच करने के पश्चात्‌ नाहटा जी की केबल प्रति नं: २ 
अथोत्‌ अभय-जैन-लान-भण्डार की श्रव ही ठीक जान पड़ी: 
इसके तिथ्रि-वार सब मिल जाते हैं ८ 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री गीौरीशंकर हीरशचन्द जो ओसमाने 
नाहटा जी के द्वारा अस्तुत को हुई सारे तिथियों की जाँच की 
है। इस सम्बन्ध में ओका जी का एक लेख ' नागरी-प्रचारिणी 
पत्रिका” ( वर्ष 2४ अंक २, श्रावण, १६६७, प्रू० 7६३-:७१ ) में 
प्रकाशित हुआ हे जिसका निष्कर्ष आगे दिया जा रहा ह्लै। 
नाहटा जी द्वारा दी गई भिन्न-भिन्न प्रतियों के अनुसार 
रासो की रचना का संबत्‌ १०७३, १०७७, १२१२, १२७२, १२७३ 
१३८७, १३७७ हो सकता हैे। 


काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा के संस्करण में संचत इस 
प्रकार दिया गया है-- 


“बारह से बहत्तराँदी मस्तारि। 
जेठ बडी नवमी बुधवारि |? 


. क्ाह्षे प वह स्व क आग प्रस्धाह प्रात ह ३: पर यह सकेत कर देना आवश्यक है कि “बारह से वहत्त- 
राह” का भर्थ श्री नादद्दा जी १२०२ ही ज्ेते हैं, १२१२ नहीं | 
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ओमा जी “बहत्तरां” का अर्थ ७२ ही लेते हैं ।आपके 
अनुसार राजस्थानी-भापा मे उसका यह अथे ही समीचीन है। 
राजपूताने से पहले विक्रम-संवत्‌ कही चैत्रादि (चेत्रसुदि १ से 
प्रारम्भ होने वाला) और कही कार्तिकादि (कार्तिक सुदि * से 
चलने वाला ) चलता था । जॉच करने पर आपको ज्ञात्त 
हुआ कि चेत्रादि वि० सं० १२७२ ज्येठ वदि ६ को शुक्रवार था 
ओर कार्तिकादि वि० सं० १२७र को बुधवार ही पड़ा था। 
अतएव आपने “बारहसे बहत्तराहा” से तात्पर्य कार्तिकादि वि० 
सं० १२७२ का ही लेना उचित सममका | 

यहाँ पर “बारहसे बहत्तरां? के अर्थ के सम्बन्ध में अन्य 
विद्वानों के विचारों को उद्धृत कर देना अप्रासंगिक न होगा। 
मिश्रवन्धुओं के अनुसार “बहोत्तराहां? या बहत्तराहां का 
अर्थ बीस” है । आप लोग लिखते है-- 

“त्तरपति नालल्‍्ह ने इसका” (बीसलदेवरासो का) समय 
१२२० लिखा है। पर जो तिथि उन्होंने बुधवार को गंथ-निर्माण 
की लिखी है वह १२५२० संबत्‌ में बुधवार को नहीं पड़ती, 
परन्तु १२२० शाके बुधवार को पड़ती है| इससे सिद्ध होता 
है कि रासो १५२० शाके में बना शिसका वि० सं० १३४४ 
पड़ता है ।४ 

इस तक के आधार पर मिश्र महोदयों ने “बारहसे बहत्त- 
रांहां” का अथे सं० १३४४ निकाला है । वा० श्यामसुन्दर दास 
जी ने भी सन्‌ १६०० की हिन्दी-हस्तलिखित पुस्तकों की खोज 
सम्बन्धी रिपोर्ट मे “बारहसे वहत्तरांहा” को १२२० शक संवत्‌ 
ही मान लिया था; किन्तु बाद सें आपके विचार बदल गए 
ओर आप उसका अथे १५१२ वि० सं० मानने लगे। 





#मि० ब० वि० भा० १; ए० २०६ | 
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आचार्य श्री शुक्ल जी उक्त पंक्ति का अर्थ सं० १२३२ 
लगाते हैं। आप लिखते हैं कि वारहसे वहोत्तर” का स्पष्ट अर्थ 
१२१२ है । शबहोत्तर राव्द वरहोत्तर, द्वादशोत्तरः का 
रूपान्तर हैं । अत: वारहसे बहोत्तरहाँ” का अर्थ 
“हादशोत्तर बारहसै” अर्थात्‌ १११२ होगा। गणना करने पर 
बि० सं० १२१४ मे ज्ये्ठ वर्दी नवभी को बुधवार ही पड़ता हे ।& 
_बारहसे बहोत्तरां? का अर्थ ४९१९ भानने से दूसरी सुविधा 
यह हो जाती है. कि नाल्‍्ह तथा अंथ के नायक वोसलदेब को 


सिद्ध होता है कि कवि वोसलदेव का समकालोन था| इन 
विद्वानों ने वासलदेव को विग्नइराज (चतुर्थ) माना है जिसका 


स० ११२० तक वर्तमान रहना अनेक शिलालेखों से 
असाणखित है | 


मुद्रित-संस्करण के “म्पादक री सत्यजीवन वर्मा ने भी 
5फक तर्को' के आधार पर उसका अर्थ १२१२ ही लिया है। 
किन्तु दूसरे पक्ष वाले विद्वान्‌ इन तर्को' का खण्डन करते हैं । 
ओमा जी ने अपने लेख मे यह स्पष्ट सिद्ध किया है कि इस 
पंथ का बीसलदेव विमहराज चतुर्थ नही है जेसा कि अन्य 
'उद्धाच्‌ सानते आए हैं अपितु वह विग्नदराज तृतीय है [७8 

जहाँ तक क्रियाओ के प्रयोग का सम्बन्ध है, अनेक अन्ध 
ऐसे मिलते हैं जिनमे समकालीन न होने पर भी वर्तमान-कालिक 
क्रियाओ का श्रयोग मिलता है। प्राय: वटनाओ को सत्य का 
रूप देने के लिए ही कवियों ने “773. यो कवियों ने ऐसा किया है। 

&8दिन्दी-साह्ित्य का इतिद्दास घर० ४५ । 
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इसप्रकार 'बारहसे बहोत्तरां” का अर्थ १२७२ मानने के 

पक्ष में मुख्यतया श्री गौरीशंकर हीराचन्द जी ओमा, श्री अ 'र 
चन्द नाहटा, तथा लाला सीताराम जी है ओर १२१० मानने 

के पक्ष मे आचाये शुक्ल जी, बा? श्याम सुन्दरदास, श्री सत्य 
जीवन वर्मा है। मिश्र-वन्धुओ का एक विशिष्ठ वर्ग हे जो 
उसका अथे स'० १३५४ वि० लेता है । 

यह तो हुआ मुद्रित-प्रति की तिथि के सम्बन्ध में | उक 
सूची की प्रति न॑> २ मे भी वही तिथि है अतः ओमा जी ने 

उसकी अलग से जॉच नही की । प्रति नं० ३ में स|० १०७७ 

श्रावण सुदि ५ रोहिणो नक्षत्र दिया हुआ है। चेत्रादि सबत्‌ 
क॑, अनुसार उक्त तिथि को बुधवार और हस्तनक्षत्र तथा 
कातिकादि संबत्‌ के अलुसार सोमवार और हस्तनक्षत्र आता 
है । इसका नक्षत्र प्रति मे आए हुए नक्षत्र से नद्ठी सिलता | 

प्रति ४ तथा ६ मे कंबल १०७३ वि० सम्बत्‌ दिया हुआ 
है | मास, पक्ष, तिथि वार आदि कुछ न होने से उसकी जॉँच 
ही नहीं हो सकती । 

प्रति ५ में 'सतरतिहोतरे” अथाोत्‌ प्रि० स'/० १७७३ 
दिया है । इसकी भी जॉच नहीं हो सकती | 

प्रति ७ मे वि० स० १३७७ श्रावण सुदि पंचसी, हस्त 
नक्षत्र, रविवार दिया है। पंचमी तिथि पर चेन्रादि के अनुसार 
हस्त नक्षत्र और शुक्रवार तथा कार्तिकादि के अनुसार उक्त 
तिथि को चित्रानक्षत्र और गुरुवार पड़ता है| इसप्रकार यह 
सम्बत्‌ भी अशुद्ध है। . .,. 

निष्कर्ष यह कि फेचल प्रति न॑० १ तथा २ के सास, पक्ष 
तिथि बार आदि सिलान करने पर ठीक उतरते हैं, शेप के नही। 
इसग्रकार ग्रन्थ का रचनाकाल ओमा जी के अनुसार कार्ति- 
कादि बि० स'० १२७२ ही मानना उचित हे। 
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ऐतिहासिकता 
अन्य ऐतिहासिक-सामश्रियों से मिलान करने पर “बीसल- 
देवरासो” में अनेक भूले मिलती हैं। कवि ने मुख्य रूप में 
दो घटनाओं का वर्णन किया है । एक तो वीसलदेव के राजा 
भोज की पुत्री के साथ विवाह होने की और दूसरी उसके 
उड़ीसा जाने की । 
अजमेर ओर सांभर के चौहानों मे विश्रहराज नाम के चार 
राजा हुए थे, जिनको बोसलदेव भी कहते थे। दिल्ली के फोरोज 
शाह की लाट पर विग्नहराज (चतुर्थ) द्वारा खुदवाए हुए लेख 
को निम्नलिखित पक्तियों से इस बात की पुष्टि होती है-- 
“आयावत यथार्थ छुनरपि कऊतवान्‌ 
! स्लेच्छु विच्चेदनामिः | 
देच: शाकंमरीजों जगति विज्यते 
वोसत पोणिपातः ॥ श॥ 
यते सम्प्रति ' चाहमान तित्रकः 
शाक मरी भूपतिः | 
श्रीमद॒ विप्नहराज पएृष विजयी 
संतान जानाक्मन; ॥२॥ 
[ वि० स० १२२० वैशाख सुदि गुरुवार ] 
विग्नदराज (तृतीय) का सं० ११४० वि० में तथा विग्रहराज 
(चतुर्थ) का सं+ १२१० से (२२० वि० तक वबत॑मान रहना 
शिलालेखों से सिद्ध होता है ।७ ध् 
विग्नहराज चतुर्थ ने वि० सं० १२१० सें “हरकेलि नाटक” 
समाप्त किया था | गा. सोमकार विश्नहराज विग्रहराज (टृतीय) का भी वि० 
&8भोका, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४५, अं० २, श्रा० १ ९९७; 
2० 3६४ | ४ 
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सं० १०३० में विद्यमान रहना इतिहास से तथा विग्रहसज 
प्रथम का सं० ८८० के लगभग जीवित रहना अजु॒मान से सिद्ध 
जाता है। 

“बीसलदेवरासो” से कोई वंशावली नहीं दी गई हे, अत- 
यह निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि यह कौन सा 
विग्रहराज था | सभा-संस्करण के सम्पादक तथा अन्य कई 
विद्वान्‌ उसे विग्नहराज (चतुथ) ही मानते है, किन्तु श्री ओमा 
जीने इस मत को आआमक सिद्ध करते हुए “वीसलदेबरासो” के 
नायक को विग्रहराज ( ठत्तीय ) मानना ही अधिक समीचीन 
सममा है । 

यदि बीसलदेव को विग्हराज ( चतुर्थ ) माना जाय तो 
राजमती से उसके विवाह होने की कथा इतिहास के विरुद्ध 
ठहरती है । राजमती को बीसलदेवरासो में भोज की पुत्री 
कहा गया है और भोज का समय लगभग सं० १११२ के आस- 
पास था | बीसलदेब (चतुर्थ) क्रा समय ऊपर स*० १२०७ से 

१२२० तक होना सिद्ध किया गया है। इसग्रकार सो वर्ष पूर्वे 
के किसी व्यक्ति की पुत्री से विवाह होने की कथा वड़ी असंगत 
होगी | श्री सत्यजीवन बसी ने इस आपत्ति से बचने के लिए 
“भोजो भोज इवापर:” के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है कि.वह उसी भोज के वंश का कोई दूसरा शासक था | 
किन्तु इससे ऐतिहासिक असंगतियाँ और चढ़ ही जाती हैं । 

विजोल्योँ के शिलालेख में, चौहानों की वंशावली मे, विग्नह- 
राज (तृतीय) की रानी का नाम राजदेवी दिया गया हे। राज- 
देबी और बीसलदेवरासो की- राजमती मे थोड़ा ही अंतर ज्ञात 
होता हे.जो वास्तव में नही के ,बराबर है । दोनों नाम एक ही 
रानी के सूचक ज्ञात : होते हैं । परमार राजा भोज ने चौहान 
राजा वॉक्पति राज (द्वितीय) के छोटे भाई चींयेराज को युद्ध 

फा७ १३ 
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में मारा था; इससे सम्भव है, दोनों राजबंशों में कुछ अतवन 
हो गई हो । राजपूतों में ऐसी अनबन पुत्री के विवाह से मिद्त्ती 
थी जिसके अनेक उदाहरण इतिहासों में मिलते हैं । सम्भव है, 
भोज के भाई उदयादित्य ने, जो शिलालेखों के प्रमाण स 
विग्नहराज (तृतीय) का समकालीन सिद्ध होता है, चौहानों के 
साथ अपना बर सिदाले के लिए, अपनी भतीजी (भोज की 
पुत्री) राजदेवी अथवा राजमती का विवाह बीसलदेव (ठुतीय) 
से कर दिया हो । 

सम्बत्‌ १२७२ बि० अर्थात्‌ डेढ़ सो वर्ष पश्चातम्रथ को 
छुंगोवद्ध करने वाले कवि नरपतिनाल्‍्ह को केवल इतना ही 
ज्ञात था कि किसी भोज की पुत्री राजमती के साथ बीसलदेव 
का विवाह हुआ था | उसी के आधार पर उसने अनेक कल्प- 
नात्मक नामो तथा घटनाओं का मिश्रण करके लोकरंजनां्थ 
एक काव्य गाने योग्य तेयार कर लिया | यह घिवाह कब हुआ 
था, इसका उसको ठोक-ठीक पता न था; इसलिए राज़मती 
के पिता के नाते, भोज के जीवन-काल में ही विवाह दो जाने 
का उसने वर्णन कर दिया । 

विवाह के डउपलक्ष मे गुजरात, सांभर, टोडा, टोक, चित्तीड़ 
आदि देश भोज द्वारा वीसलदेव को दिए जाने की कथा भी 
कोरी कल्पना है। ये स्थान न कभी भोज के आधीन थे ओर 
न उसके वंशजो के ही। इसीप्रकार कालिदास वथां माघ 
आंदि नामो में भी केवल कल्पना,की उड़ान ही ज्ञात होती है। 

जेसलमेर का सबसे पहला उल्लेख स'० १र८५ से मिलता 
है | रावल जेसल का प्रपोत्र स'० १३४० से हुआ था और 
उसकी एक रानी स॑० १४१८० तक जीवित थी। अतः जेसल 
का संमय स'० १५४० के पूर्व होना सम्भव नहीं | बीसलदेव' 
रासो मे जेसलमेर का नास! अनेक-स्थलो पर आया है। इसी 
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प्रकार अजमेर, आनासागर आदि स्थानों के नामों के सम्बन्ध 
में भी है। प्रन्थ-रचनला के समय (सं० १२७२) थे सभी स्थान 
वर्तमान थे। अतः कवि ने जैसे अन्य अनेक नामों को भरमार 
कर दी थी, वैसे ही इन नामो को भी कथा में जोड़ दिया । 


दूसरी मुख्य घटना जड़ोसा जाने के सम्बन्ध की है । किन्तु 
चारों बीसलदेवों में से किसी के उड़ीसा-विजय करने का 
प्रमाण नहीं मिलता । तीथ्थ-यात्रा के प्रसंग में विग्रहराज 
(चतुर्थ) द्वारा विन्ध्याचल से लेकर हिमालय तक के देशो को 
विजय करने का उल्लेख केवल एक स्थान पर “भारत के प्राचीन 
राजवंश” से मिलता है, किन्तु इस' प्रमाण में कितना सत्य 
का अंश है, यह फहना कठिन है । 


वास्तव में नरपति न॒तो इतिहासज्ञ था और न कोई वड़ा 
कवि ही । किसी सुने सुनाए आख्यान के आधार पर लोगों को 
प्रसन्न करने के लिए उसने कुछ वेतुकी तुकबन्दी करके काव्य 
का एक ढॉचा येनकेन प्रकोरेश खड़ा कर दिया, जिसपर उसके 
पश्चात्‌ के कवियों ने भी नमक सिचे लंगाया। इसप्रकार एक 
साधारण कवि के मिथ्या-वहुल-काव्य को लेकर, जिसका 
असली रूप भी इस समय सुरक्षित नही, इतनी ऐतिहासिक 
ऊहापोह करनी ही व्यथ.है। 


आलेचना 


नरपतिनाल्‍ह अत्यन्त साधारण श्रेणी का कवि था। वीस- 
लदेवरासो का मूलरूप चाहे जो भी रहा हो, चर्णनशेत्ञी तथा 
प्रवन्ध-रचना की दृष्टि से वह वर्तेसान संस्करण साही रहा 
होगा, उससे सुन्दर कदापि नहीं । परिवर्तेन केवल सापा अथवा 
वर्णन-विस्तार मे ही हुआ होगा, शेली में नही । 
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रासो के वर्तमान रूप को देखते हुए सहज हीं यह भिप्करप 

निकाला जा सकता है किन तो इसमे किसी प्रकार का साहि- 
त्यिक-सौष्व है ओर न वर्णनो में किसी श्रकार की रोंचकेता 

| नितांत साधारण और अक्रमिक शैल्ञी से घटनाओं का 
वर्णन मिलता है। उदाहरणस्वरूप निम्नलिखित पद्म लिया 
जा सकता है-. । 
जाइ सिंघासय बहठो छुट्ट राइ | 
डोरो छोरी, जुद्दारी छुह्ट माइ ॥ 
सेज पधारी रावकी | 
श्रत्तिरंग स्वामी सू मीक्ी राति || 
बेदी राजा भोज की | 
राजमती रग बीसल शराब - _.. 

[ बी० रा०; ए३ सम] ४, 
| वर्णन में कितनी व्यतिक्रमता है ! विचारों की कोई 
“व जला ही नहीं मिलती। ऐसे ही न जाने कितने स्थलों प्र 
वीच ही में “बेटी सजा भोज की” जोड़ दिया गया है। -- 

इससे अधिक कवि की अयोग्यता उत्त स्थलों- पर परिलतक्तित- 
होती है, जहाँ वर्य-विपय को सुन्दर ढंग से -रखने में भी वह 
का हो जाता है।राजमती सखियों से अपनी करतूत- 


“राई नहीं, बसी ! भईस पीढार ] 


पस्थ्रिय चरित्र उलतिपई ही शंवार व 
' छाख चौरिन्न आगरईं मई कीया। 


की खोलि दीखात्या छुद्ट गाते || 
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तंठ पत्ती न उबालहो। 
ल्‍ नीहंचह सपी ! श्ओोलिंग जाईणद्वार |”? 
| [घी० रा० छु० न्‍म्! 
ऐसे अनेक नीरस-स्थल रासो में भरे पड़े है। 
कंबल एकाध स्थलो पर कुछ साहित्यिकता हेत्यिकता दृष्टिगोचर 
हो जाती है, जैसे ठृतीयसर्ग से सखियो के परस्पर वातालाप 
से एक सखी कहती है :-- 
“वी जनस कांई दीयो हो महेस । 
अवर जनम थारे घड़ाद्षो नरेप्त॥ 
रानह न पिरजी हरियत्ी | 
सूरह न सिरी धीण गाई | 
बनपड॒ काली फोइली | 
बहसती 'झंब कह चप की टठालि || 
बहसतो दास बी जोरडी |” 


कितनी स्वाभाविक ख्रियोचित उकि हेै--/इश्वर ने पशु- 
पक्षी का जन्म दिया होता तो अबतर्क अपने प्रिय के साथ 
किसी वनखणड से विचरण करती रहती !” इन' पक्तियो को 
पढ़' कर सहसा-- 
“करत विधि रूनी नारि ज्गमाहीं | 
पराधीन सपनेहु सुख नादीं ||? (मानस) 
तथा 
“जो में होतेड बन के कोइलिया | 
कुहुकि रहतेड राजा तोरे बंगले पे ||” 
(मचलित आस्यगीर) 
का स्मरण हो उठता है । 


रच 


श्ध् । चीरकाव्य 


इस रासों की एक विशेष अचृत्ति और उल्लेखनीय है । वह 
यह कि इसमे श्वृगार-रस की ही प्रधानता है। वीसलदेव ठतीय 
तथा चतुर्थ दोनों बड़े प्रतापी-शासक थे किन्तु नाल्‍्ह ने कोरे 
आगार के अतिरिक्त अपने चरित्रनायक के शौर्य-पराक्रम का कोई 
वर्णन नहीं किया है । केवल विवाह के पश्चात्‌ रूठकर पति 
के विदेश चले जानेपर नायिका (ग्रोपित्पतिका ) के बियोग 
का ही मनसाना वर्णन है। 

केवल एक वात मे इस रचना का थोड़ा सा साहित्यक 
मूल्य है | वह यह कि यदि सव विद्वान, निश्चितरूप से इस 
को स'० १२७२ की रचना मान लें तो यह साहित्य की ग्राचीन- 
तम उपलब्ध कृति मानी जायगी। 

वीसलदेवरासोीं की भाषा 

“बीसलदेवरासो” की भापा के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट 
करते हुए श्रीयुत अगरचन्द नाहटा ने 'राजस्थानी“पत्रिका में 
प्रकाशित अपने लेख से उसे सोलहवीं-सतन्रहवीं शताब्दि की 
राजस्थानी-साषा माना है । आप लिखते है कि “बीसल॒दे रासो 
की भाप्रा सोलहवी सूत्रहची श॒ताव्द की राजस्थानी-सापा-है.। 
जिन विद्वानों ने ग्यारहवीं से सन्नहवी शताबव्दि तक की राज- 
स्थानी-भाषा का अध्ययन किया है उनका यह मत हुए विना 
नहीं रह सकता ।& किन्तु इसकी पुष्टि मे आपने कोई प्रमाण 
नहीं प्रस्तुत किया है । 
.. आचार्य शुक्ल जी का मत है कि यद्यपि गाने की चीज़ होने 
क कारण सूल रासो की भाषा मे समयानुसार बहुत कुछ फेर- 
फार होता रहा है किन्तु लिखितरूप मे रक्षित होने के कारण 


इसका पुरान ढॉचा बहुत कुछ बचा हुआ है।इस कथन की 
वन नस नमी 0 का बी 


पअ्गरचन्द नाहटा; राजस्थानी, भा० ३, अं० ३, ए० २१ | 
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पुष्टि में आपने रासो मे प्रयुक्त कुछ शब्दों की ओर स कत किया 
है; जैसे--/वचितह? - चित्त मे, 'रणि! - रण में, 'इेणी विधि! -- 
इसप्रकार, 'इसउ”ः-ऐसा, “नयरः-नगर, 'पसाउइ?> प्रसाद, 
प्रयोहर” - पयोधर ।४ 

श्रीयुत ओमा जी का भी मत है कि यद्यपि मूल रासो में 
यीछे से कुछ हेर-फेर हुआ- है, किन्तु उसमे प्राचीनता के चिह्न 
चतेमान है । आपके अनुसार इसकी भाषा वारहवी तेरहवा 
शत्ताव्दि की है। आपने नाहटा जी के खण्डन में जो लेख नागरी 
अचारिणी-पत्रिका मे प्रकाशित किया, है, उसमे असिद्ध विद्यान्‌ 
हेमचन्द्राचाये द्वार रचित अपश्रश के व्याकरण में उद्ध्षत 
दोहो तथा मेरुतंगाचार्यक्रत “प्रवध-चिन्तामणि” से दिए हुए 
दोहो से बवीसलदेवरासों की भाषा का मिलान किया है| आप 
के द्वारा उद्धृत पद नीचे दिए जाते हैं 


(१) पुर्ते जाएं कवण गुण अबगुण कवण सुएण | 
जा बष्पी की भुइंडी चंपिष्जह अवरेय ||”! 
[अ्रप० व्या०; हेमचंद्राचाय॑] 
(२) “जेबडु अत रावण रामह तेवडु अर पद्चणगामह | 
[घही ] 
(३) “जा मति पच्छुद संपज्जह सामति पहिली होड। 
मुझ्ञ भणहू मुणालवह घिघत न बेढ़ई कोइ ||? 
' [प्रबन्ध चिन्तामणि | 
(०) “जइ यह रावसु जाइयठ दहमुद्द हक सरीद | 
जणणि विपंभी चितवह फवणु पियावर्द खीद |]?! 
ेु [विद्दी 
कफ्रामचन्द्र श॒ुकज्न; द्वि० सा+ हू० पु० ४४ | 
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इन उदाहरणों से प्रयुक्त सबेनाम, क्रिया, सज्ञा, सभी के 
रूप “बीसलदेवरासो” मे प्रयुक्त रूपों के समान ही है। हेस- 
चन्द्राचार्य के व्याकरण का रचना-काल वि० सं० १२०० के लग- 
भग तथा प्रबन्ध-चिवामरशि का सं० १३६१ है। पहले अन्थ 
में ऊपर उद्ध त को हुई पंक्तियों उदाहरण के रूप में आई हैं; 
अत निश्चय ही उक्त पक्तियाँ तत्तत्‌ भ्रन्थो से प्राचीन हैं | 
“वीसलदेवरासो” की भाषा के सस्वन्ध मे एक महत्व पूर्ण 
प्रश्न यह हो सकता है कि क्या इसकी भाषा उस समय की 
साहित्यिकभापा है या सर्वसाधारण के वोलचाल की भाषा । 
अथवा सम्सव है वह उन दोनों मे से एक भी न हों । इस 
सम्बन्ध मे इस बात को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जैन 
लेखक तथा कवि, आक्षत (अद्ध मागधो प्राकृत तथा अपभ्र'श) 
का ही प्रयोग अपनी- कविताओं से करते थे, किन्तु साधारण 
चारण और कवि प्राकृत से अपरिचित होने के कारण अपनी 
अचलित भाषा में ही रचना करते थे | नरपतिनाल्‍्ह न तो भाषा 
का पंडित था और न कोई सुकवि | अतएव उसके लिए अपनी 
भादभाषा राज॑स्थानी मे कविता करना सर्वथा स्वाभाविक था | 


“प्रथ्वीराजरासो? तथा “बीसलदेवरासो” की भाषा की 
तुलना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बोसलदेवरासो की 
भाषा अपेक्षाकृत आचीन है। “बीसलदेवरासो” की भसापा 
कत्रिम-डिंगल नहीं है, अपितु इसमें प्राचीनता के चिह् वर्तमान 

पा , है कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। इसके कारक 
संयोग तथा बियोग, दोनो अवस्थाओ के हैं | संयोगावस्था-- 


प्रथमा-- ( बहु व० ) जैसे, बानरोँ, ऊँटा, 
० - - 9?  » इन्द्रनी, बे 


“- 7.5. »' घरह, इत्यादि 
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वियोगावस्था--आधुनिक हिंदी में ने, को से, की, के, में 
आदि विभक्तियों को मूलशबव्द में जोड़कर विभिन्न कारक 
बनते हैं | इसीप्रकार के प्रयोग बीसलदेवरासो में भी मिलते 
है। भेद इतना ही है कि इन कारकों की कुछ विभक्तियों प्राचीन 
है। जैसे, ने? की जगह “नी? 'नइ% 'े? की जगह 'महेँ?, 'माहि? 
माह, मेमारि? इत्यादि; काः, की?, किः, के स्थान पर तणा? 
तणी”, 'तणोंग, “कई? "के! इत्यादि; तथा "से? की जगह 'झ॒! 
सो? 'सू? तथा ते! इत्यादि । 

क्रियाओं के रूप भी दोनों प्रकार से बने हुए मिलते है। 
एक तो सहायक क्रिया हैं, 'हुई?, छुइ!, के संयोग से-जेसे, 
प्रथमपुरुष में - 'करूं हूँ”, लागू हो, 'तिजू हैं), “जार हैँ?, 'उ्ू 
छू?, इत्यादि, तथा अन्यपुरुप से में दूपइ छ३?, “बरसइ छह! 
.इत्यदि । दूसरा रूप संस्कृत की ही भाँति मूल क्रिया में ही 
प्रत्यय जोड़कर बना हुआ भी मिलता है। जैसे - 

बोलज्वॉ' 'आणज्यो' अणम्‌! इत्यादि। 

राजस्थानी-उच्चा रण के अनुसार “न? के स्थान पर प्रायः 'ण? 
हो जाता है। जैसे-पाणी” 'वाशियोः आदि । “बीसलदेवरासो 
में सी 'न! के स्थान पर सत्र 'ग? मिलता है। यथा-गिणुइ?, 
भमसाण'” 'बाहिणी”, जिए?, 'रसायण? | संजा-शब्दों के अंत सें 
डा? डी? और “ड़? का प्रयोग सी राजस्थानी की एक विशेषता 
है। 'दिहाडउ”, 'हियड़ड”, गोरड़ी?, >'मोचड़ी”, 'वइहनड़ी!, 
“आँखड़ी? इत्यादि अनेक प्रयोग 'वीसलदेवरासो” मे मिलते है । 

“बीसलदेवरासो” के अधिकांश शब्द तद्भव है, किन्तु 
कही-कही वत्सम शब्दों का भी इसमे प्रयोग हुआ है; यथा-- 
हंस?, 'नन्‍्दन, त्रिसमुवन!, गुण”, 'विनायक? इत्यादि। 

इसीपग्रकार कही-कही ग्राकृत तथा अपभंश का प्रभाव भी 
स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर होता है। जैसे :-- 


२०२ चीरकाव्य 


मृग7सिग; अ्रमर/7 समर; असाद/7 पसाउ, इत्यादि |. 

क्रियाएँ--- 

अमतवि/भमइ; प्रविशति/पइसइ, प्रपिज३इ आदि । 

रासो में कुछ विदेशी शब्द भी आए हैं | जैसे-- 

“इनाम, ताजी?, खुरासान”, महल, 'किस्मत? | कुछ अन्य 
प्रयोग भी ध्यान देने योग्य हैं। जेसे-- 


“मोती का श्रापा किया |?! (४० १२) 
“चदन काठ फो माढ़दों |” (४० २२) 
“सोना की चौरी मोती की मात्र!” (छ० २२) 


इत्यादि । 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट हे कि नाल्‍्ह की भापा उस समय 
की वबोलचाल की राजस्थानी के समीप की भाषा है तथा 
इसके कारकों, शब्दों तथा क्रियाओं के रूपों को देखकर यह 
धारणा पुष्ट हो जाती है कि इसकी भापा १२००- १३०० बि० 
,सं० की है। 


नरपतिनाल्ह 


धीसलदेवरासो” 
द्वितय सर्ग 
गवरी को ननन्‍्दन आध्यो छुट्ट भाव | 
दोय कर जोड़े लागु हो पाय ॥ 
ज्ञालइ”ः रसायण रस भशणद्र | 
भूलों अपिर आणजो ठाई ॥ 
एकदर्तों | करू वबीनती | 


रास प्रयास बीसज्न - दे - राई ॥१॥ 


गरब छरि ऊमो छुई साभंर्‌यो-राव । 
सो -सरीखा नहीं कर भुधाल॥ 
माँ घरि. सांसर उयहद्द | 
चिंहु दिस थाण जेसलमेर ॥ 
लाख तुरी पापर. पढ़ह । 


राज्िकक थानिक गढ़ श्रजमेर ॥२।॥॥ 


गरव न बोलो हो मो भरतार | 
जाजा-बाजे राजा अ्सिय हजार ॥ 
लंकापति रादण घणी | 
सात समंद बिच बस्ती फेर ॥ 
लक बिंघुसी घांनर्ा ॥ 


ये फाई सराहो राजा गठ घअजमेर ॥१॥| 


गरभि न बोलो हो सामरनया-राव | 
तो सरीखा घणा और भझुवाल ॥| 
एक उद्ीत्ा को घणी। 
बचन इमारइ सुँ मानु छ मानि॥ 


२०३ 
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ज्यु थारइ . समर उग्र | 

राजा उणि घरि ठगहइ हीरा-खान ॥४॥| 
“धणक बोल बस्ो मत मांदि । 

चित्त * चमकियट॒ दीसलराय ॥ 

हैं * बीसदयो . 3 वेदिठा | 

न्द्ा तु बरस पारद की ज्ञांव || 

कह अ्हारह हीरा ऊगहई | 

नहीं तो गोरी |! चिजूहूँ पराण?” ||५॥| 
“हूं बराकी धणी | मोकियठ रोस | 

पाँव की पायी सु' कियड रोख॥ 

4 हलंती ,बोलीयो। 
आपसरूह सान इती मानस छुद्ट साँस || 
डिभी-.. भ्ेरदे ., चाल्नीयो । 
नेत्र विय राजा पु जीवइ हँस /॥६॥ 
“जनमी गोरी तु जेपलमेर | 
परणी शआावी गठ अजमेर-॥ 
तार[इ] बरस की, गोरी | 
के समरथो उड़सिय जगनाथ | 
मन, /  मेरहु' पाणी तिज्ञ' । 
'द्ित[ ) |गोसी थारा जनम को बात ||७॥ 
“जह तु" पूद्इहो धरह नरेस |! | 
बेन खंड रहती हरिशि कर वेष्न || 
निरजत्ा करती एकादशी | 


*.चांणा उरहु हयणी। 
जनम - दीज्यो जगंनाथ 'हुवार [८॥| 
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हरिणी मणि संभरथा जगनाथ। 
संख - चक्र - गंदा - घरीय | 
भंर्गिहे इरणक्ली मनह विचार | 
तो हछुंठा ब्रिभुवन ' धणी | 
पूरव देस मद्दारो जनम निवारि? |[६॥ 


: क्यु बीसरायो गोरी, पूरब देस ?। 
पाप तण॒ठ तिट्टी नहीं प्रवेश ॥॥ 
अति, चतुराई दीसद घणी | 
गड्ढे गया छे पीरथ योग; 
चाणारसी तिहाँ , परसजे | 
तिथि दरसण जाई पतिप न्ह्वास्ति [१० 


“पूरब देध को प्रच्या जो | 
पान फूर्लां तथउ ठुं लद्इ भोग) 
फ़ण संचरः कुकसलः भखह | 
अति 'पतुराई राजा गठ खालेर |[ 
गोरदी ज॑सलमेर ः्फी । 
भोगो क्ञोक दत्षण को देस ॥११॥। 


ज़नम हुघठ थारठ मारू कह देस | 
राज कुँचरि अति रूप असेस ॥ 
रूप नीरोपमी मेदनी । 
आाछा कापदू म्ौणयद लंक || 
जजयांगी घन कूवल्नी 
अहिरघ बात्ना, निर्मल + दंत ॥१२॥ 


कू'घर कहई “"सुर्यो | साभस्या" राघ | 
कोई स्वामी तु उत्नगई जाई / ॥ 


२०६ 
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फहाठ इमारठ जद सुणठ । 
थारह छु३ साठि अंतेवरी नारि” || 
फर लोडे धन चीनवह । 
४सजकुवरी निति भोगवि राय? [!१३॥ 


रावद कप “सुणी ! राजकुमारि । 
दूमनी काई हीयठह धर नारि |! 
कहाठ एमारों जद खुणद । 
आंशिसु फोदि - टकाउत - हार ॥ 
देस उड़ीसहू॑ गम फू | 
नाई जुदाहा जजुबराई? ॥१०॥ 
मद धण्यी | थार मिरद्दीय आस! 
“सहला राजा थारठ कीसउ दो केपघास । 
तो हैं दासी फरि गीणी । 
संगा सुणी जी मांहि ना गमीसा ॥' 
जीवत ही झुप्ना चढ़ । 
बालू ल्ोसी हैँ थारा दाम” ॥१५त॥ 
#क़वा बोल न बोलीस नारि ! | 

तुँ मो मेझसी चित विप्तारि॥श 
जीम न जीम  घिग्ोयनो ॥ 
दब का दाधा कुपक्षी भेठदी ॥ 
जीभ का दाधा नु पांगूरई । 
नालह! कष्ट सुयाभट सत्र कोई ॥१६॥ 
पंच सखी सीछी बइठो छुई आई । 


, - “निगुणी ! गुण, होई तो प्रीव व्युँ जाई । 


फूल पयर जू. गाइजइ । 
यारठ आँचल यंध्यो नाइ कुजाई १ ॥१०॥ 


नरपतिनाल्‍ह 


राव कहृह “सुणि राजकुमार । 
दूमनी काई हीयडर वरनारि ॥| 
कह्यो हमारठ जे सुणईं । 
येक बार रहस्थु' खटमास ॥ 
देव जुद्दरा आवस्यु । 
ते छुदद ब्रिसुबन-मुंगति-दातार? ॥१या॥। 
राई कुधरि बोलइ ईऋ चित | 
बीप्र हुकारे बेग तुरंत ॥ 
श्रावीयोीं श्रोह्दित राव को । 
*पाठ्या | हु थारे गुणदास।। 
देईद , सचा चर चहरुणईं । 
सुहरत देई चीर | कातिग सास” ॥|१६॥ 
पांड्या ! वीरा | हूँ थारी गुण दास | 
दिन दस महूरत मौढ़ड परगास || 
मास एक बीलंबाबज्यों । 
दूजइ फेरई प्रयि समझ्माई ॥ 
देइस हाथ कउ मुदढ़्ड | 
सोवन सिंगी नई फपिला गाई” [[२०॥ 


पाव्या | तोहि धोलावइ छुद्द राय | 
ले पतड़ो जोसी वेगो आई || 
सूदन कहे रूद्ा जोईसी । 
बाचइ पतड़ो बोल्नह छुद्द साँच॥ 
मास एका छगी दिन नहीं । 
तिथि तेरस चार सोमवार ॥ 
चंद्रई३ओय ग्यारगो देव है । 
तीसरो चंद्र छुई खोढीला जोगि | 


र्ए्८ 
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फाक्ष जोगण . भ्द्ठा नहीं । 

पुप “नक्षत्र नई फातिक मास ॥ 

जीण दिन स्वामी थे गम फ़रठ | 

ज्यु घणी आगइ पूरइ हो आस” ॥२। ॥ 
* पाढ्यों कहु कइ परतिप (इ) भांड | 
भूठ;कद्ट३ छुई ने बोलइ छुद्ट मांड ॥. 
राज-कृत्ती सहूरत फीसठ ली, 

हाँ तो ओज़्ग चालस्यां--आज्ञ || 

फद्मो हमारठ जोसी | जद सुणई | 

जाई उडसिई पूज' जगनाथ ||२२|। 


पार्बचा हूँ तो ओब्रग जाऊँ । 

नाई उद़ौसेद बात कहाँउ ॥ 
फह्मो हमारी जह, सूणईं |, 
मो हृ्‌इ घर की गोरढ़ी फद्मो कुबोत् || 
मोहि न मन्दिर आशिगह -| 
जाई उंडीसइ तट राखस्यु. बोल |२३॥। 
“आव  दमोदर बहल्तिनु पाठ 
फह्ठिं न वीरा रहा का पीड की बात ॥? 
“परौ ,हो अयांणड उफिरई-। ; 
आउम्रो ठांव रवि * वारमो राहु ॥ 

अह शणतो अतिद्दि बीरा? |. 
लिर.घुणी मूका छु् धाइ | २४॥ - 
“दासी “होई करि निरवहूँ | 
प्राय पषारसुं ठोलसु' , बाई :॥ 
सुदर .-पुहर प्रति जागठु ] 

इय इंर सेवस्यु" आपणठ नाइ?॥२५॥ 


/० १७४ 
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“गहिली है त्री तोइद लागी छुईं वाय। 
अश्लीय ले कोई उलगि जाई १॥ 

गद्िली सुघठ तु वावली । 

चंद क्यु' कूडड ढांकाणउ जाई १॥ 

रतन छिपायों व्यु रहई ९ । 

आागहं बाचा को दीयो छुट्न पूरत्यो राइ” ॥२६॥ 
उलगी जांण सजी समदाव | 

धंसि फर गोरी पूछ राव ॥ 

“सात बरस पेहदकोी रहो । 

घीरी मणद्द न मोक्ल्ये फोई | 

लाहो लेता जनम गौ | 

सुय॒ करे लिरी तोथी होई ” ॥२ण॥ 


अंचतद्ध गह तिय बहसाढ़ी छुद्द श्राणी | 

हंसि गल जाई भोजी सो फाण || 

आज ऊक्मठड भांजवा | 

“या धनवीरा | थारइ हिये न समाई || 

के या बोल का आकरी ९। 

फौणे दुख देवर ! उलग जाई? ॥र८॥ 
उभी भावज् दह छुद्द सीयप । 

“४ सतन कचोक्नो राय सांपजे भीप || 

ते नाउं पगलूं. ठेलीज | 

इसीन रायां तणो नहीच अबास्त || 

ईप्रीय. न देवल पूतली | 

नयथ स्ूंणां घचन सुमोत | 

ईंसीय न खाती को घढ़द | 

हसी अख्थी, नहीं रधि तले दीठ” ॥२६॥ 


२१० 
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“रही | रद्दी ! भावज् वचन तू* बोल । 
राज-कुंचर मोह; क्यो दो कुबोत्न |। 
मोदहि रयणी दिन [न] बिसरइ | 

राज कुंच भावे जो साथ ॥ 

तो चिप खाये मरू | 

बारह बरस पूजूं जगनाथ”?! ॥३ ० 


आज सखी मसोह्दि विहांण | 

पीद्दा कह दिन कई छुद्ट जाण | 
“आज नीराज्ह सीय पथ्यो | 

च्यारि पहूर भांद्दी नू मीजी अंख || 

उछुइ पांणो ज्य॑ माछल्ी | 

गिव जागु.. तब ठठुदु' ऋषि ॥३१॥ 
बीज भअ्रध्यारी नई सुक्रजोवार | 

समहूरत नहीया कह्ृह घर-नार ॥ 

सह्दा --- ठपग्रद उपजह | 

जै नर उलग ईण महरत जाई।। 

आवण का सांसा पढुई। 

जाणि दह्वीमात्नइ राजा गल्लीया हो जाई ॥३२॥ 
तीज” घरि घरि मंगरल्नचार | 

चिहुँ दिसी फामनी करई हो सयंगार || 
रमह सहेद्धी फाजबदी | 

घरि घरि कामिनी महू छुट्ट खेल || 

चंद्र बदन विज्लखी फिरई | 

स्नेह- तुठी राजा , औल्गी मेजही ॥३३॥ 


“चठय अंधारी [दि] नई सगलवार | 
चन्द उजाबउ घरि घरि बारि ॥ 
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“चरति फरह धघरि आपणर | 
चठय जुदारठ साॉमसस्‍्या-राव | 
चचन एहमारठ. मानज्यो। 
हरिप के पुजो ईंणी ठाई ॥३४॥ 


पृचम कठ दिन पहुतो छुट्ट आई । 

श्रउत होइ घरि छोड़ो हो राय ॥ 

सु अजमेरां राजीयो। 

पुत्र कल्नत्र सह परिवार ॥ 

सईभंर यांणशठ बइसणइं । 

राई चहुचाँय ! ओलगि नीवार ॥३५॥ 
'रही [रही] कांमणी अंचल छोड़ी | 
ओऔलग जाऊे हूँ अंऊ न बहोद़ी ॥ 
देस उडीसह गम करूँ |”? 

ये बचन बोक््या तिणि ढाई॥ 

>छुठ सातम दिन शआवीयो।| 

निहईच॒ह भ्ौक्गि चालय-इहार [३६॥ 


पूरी सभा बहइठो सॉमस्यो-राव | 
चठरास्या सह क्रीयो घोलाई ।॥ 
साई तेढ़ावी राव फो । 
सी मिल्नि मंत्र क्रियो तिशि ठाई ॥ 
फहेड हमारठ जह सुणो | 
'क्रोफक भतीजी सुपजएु राज” [रेण्ा 


राइ फहड़े “मक्ती हुई आजि |! 
कोकि भतीजी सॉप्यौड रान || 
चातप्या सादय चर णजरी । 
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याध्या मदिर घरि कविक्ञात्त 4| 
धाप्पया. चोरा. चठउख॑द्धि | 
थाप्या साँभरि का रीणवास ॥ 
राजा चाय्यो उल्लगढ | 
सह श्रतेवरी भेण्ही नीप्तास ॥१८७ 


श्रोत्मा चात्यो घृन कउ ना | 
सह अंतेवरी भरई राड ॥ 
मूरई सहोवर राव का । 
कुल्ली छत्तीसइ मूरइ सोह्दी ॥ 
धार भूरदे राजा भोज सु । 
सांभरया राघ सो पढ़यो विछ्दोह् ॥3६॥ 


भू राहू चदहनंडी अंकन कु बार | 
महानन कई राई सांधार ॥ 
माता ऋूरइ राव की | 
भूरह बसण भाँट बीयास | 
येकईं बोज कह करिणाइ । 
चाएयोी राजा मेरी निम्तास ॥४०॥ 


राव उठीसईं पहुँचठ जाई । 
देव छुद्वारे लागु पाय ॥ 
घन दिहाड़ठ आज़ कठ । 
देव उठि दीयो चठगिणाई मान || 
सेरही चावर बइसणह । 
राव उदढीखा को परघान |॥४५॥ 


राई अ्रधानपणइईं रहो जाई | 
चठरास्या सह ज्ञागईइ पाय | 


नरपतिनाल्ह २१३ 


देश देपाँ का राजिया । 
देव कइइ “राजा ! रहारो तु वीर” ॥ 
मेक्ह्ी चाँव. वहसणइ |! 
मनवंछित भोजन अर चीर [ध्शा 


जे नर सूनह् सवाद संजूत । 
अधिचल लिपमी घरे राजा बहुत ॥] 
नाल्‍्ह!ः रसायण नर भणह | 
जू, राणे सूं पढ़ विज्ञोग ॥ 
बीघन - हर॒ण जो बर दीयो । 
परशणिहु वहोदू करू संजोग ॥४१॥ 


दूजों पंड चय्यो परिसाण | 
जे नर सूणह ते गया न्हाण ॥ 
'नाल्दः नसायण नर भणद | 
राजा रहो उदठीसई जाय ॥ 
बाग - चाणी मो घर दीयो | 


अस्त्री रसायण करू बखाण ॥४४॥ 


मान 


मान का जीवन-सम्वन्धी कोई बृत्तांत, अभीतक, उपलब्ध * 
नहीं हुआ है। आप द्वारा लिखित केवल एक ग्रंथ “राज- 
विलास” मिलता है, जिसकी रचना वि० सं० १७३४, आपाद 
शुक्ष ७ बुधवार को आरम्भ हुईं थी । इसकी पुष्टि “राज- 
विलास के ही निम्नलिखित छंद से होती है--- 

“पसुम संवत्‌ दस ध्ात वरस चोंतीस बबाई। 
उत्तत मास अपाद दिवल्त सत्तमि सुखदाई | 
विप्तल पाष छुघवार सिद्धिवः जोग संपतो। 
हरपकार रिपि हस्त राषप्ति कन्या सस्ति रत्तो | 
तिन थौस्त मात ब्रिपुरासुकषि, फीनो अ्र थ संडान कि | 
श्री राजप्तिह महाराण फो रचि यद्द जस जो चंद रवि || 
( रा० ब्रि० प-हफ ) 
महाराणा राजसिंह का राज्यारोहण वि० स॑० १७०६, कार्तिक 
वदि ४ को हुआ# तथा औरंगजेब का आक्रमण विं० सं० 
१७३६ में हुआ था। इसप्रकार महाराज के सिहासनारूढ़ होने 
के पच्चीस वर्ष पश्चात्‌ और आक्रमण के दो वर्ष पूवे, इस 
प्रंथ की रचना आरम्भ हुईं थी। सम्भव है, इसी तिथि के 
आस-पास कवि राजदरवार में आया हो | 

ऊपर के छंद में अयुक्त “संडान” कवि का मुख्य नाम था | 

इसके अनंतर ग्रंथ भर मे प्रायः “समान” नाम ही आया है, 
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जो उसका उपनाम था.। इस छुँंद के अतिरिक्त आत्मपरिच- 
यात्सक पक्तियाँ और नहीं हें 


इसके जीवन के विषय से अन्य अनेक धारणाये प्रचलित 
हैं किन्तु उनके सम्बन्ध में कोई पुष्टप्रमाण उपलब्ध नही । 
इतना श्रवश्य साना जा सकता है कि इस पंथ में वर्णन की 
हुई राजसिह-सम्बन्धी प्रायः ससी घटनायें समकालीन ही 
थी; अतः उनमे सत्य का अंश है । | 

ग्रंथ की समाप्ति स'० १७३७ वि० मे हुई है और इसके 
अतिरिक कवि को कोई अन्य रचना सी प्राप्त नही है; अत 
उ8का कावेता-काल स्थुलरूप से स० १७३४ से १७३७ तक 
माना जा सकता है। 


राजवपिलास 


इस ग्रंथ की रचना कवि ने बोरकेसरी सेवाड्नरेश महा- 
राणा राजसिह की प्रशंसा से की है -- 
“श्री राज्षिह राना सबत्न मद्दिपतियाँ शिर सुकुटमनि | 
गावत तास गुण बंद गुर धणियांणी दिज्मे सुधुनि॥” 
(रा चि० १-३२ ) 
इस ग्रंथ मे अठारह विलास (सर्ग) हैं । प्रारम्भ मे सरस्वती 
की स्तुति विस्तार से की गई है। तदनंतर वंशोत्पत्ति, 
राजसिंह का जन्मोत्सव, तथा उनकी ग्यारह वर्ष की अवस्था 
तक का वॉल्यजीवन चित्रित किया गया है। घटनाओं क 
विस्वृत-विवरण, सहाराणा के सिंहानारूढ़ होने के पश्चान 
प्रारम्भ होता है। औरंगजेच तथा महाराणा के यद्धों का विशद 
ओर विस्दृत-वर्णेन इस प्रंथ में है। मुख्यरूप से इन यद्धो 
का वर्णात करना ही कवि का श्रयोजन ज्ञात होता, है; ग्रंथ के 


२१६ वोरकाठय 


अध्ययन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि महाराणा के आक्- 
मण तथा युद्ध ही ग्र'थ के केन्द्रीय-चरण्य-विषय हैं । न्‍ 


सारांश 


प्रथम--प्रारम्भ से सरस्वती की विस्दृत-बंदना के साथ 
पंथनिमोण का समय देते हुए'कवि ने अपना संक्षिप्त-परिचय 
दिया है। इसके अनंतर मौर्थकुल का वर्णन करते हुए चित्रां- 
गद का भेदपाट नास के लगर बसाकर अठारह ग्रांतों पर 
राज्य करने का भी वर्णन है। सातवी पीढ़ी में चित्र॑ंग नामक 
राजा के पश्चात्‌ शिव जी के प्रसाद से वष्पारावल की उत्पत्ति 
सोरठ के राजा शुह्यादित्य से ववलाई गई है । गुद्यादित्य के 
सारे जाने पर बष्पारावल जंगल में इधर उधर भटकने लगे | 
एक दिन जंगल से वष्पाराबल को हारीत मुनि से सेट हुई 
और महाराज उनको सेवा से लग गये | हारीत ने स्वर्ग जाते 
समय इन्हे ग्रतापी राजा होने का आशीर्वाद दिया । जंगल 
में हो इनका विवाह हुआ था और वहीं पर इन्होने सैन्य-संग्रह 
भी आरम्भ कर दिया। फिर अपने सामा के यहॉ सेनापति 
होकर उन्होंने उसी का राज्य दवा लिया। इन्हीं वष्पारावल के 
वंश से राजसिह का जन्म्र हुआ था। प्रथम विलास में २३८ 
छंद हैं । 
, द्वितीय इससे बष्पारावल की वंशावली तथा उनसे 
संबंधित कतिपय मुख्य घटनाओं का उल्लेख है। इसी विलास 
मे समर।संह, प्रतापसिह आदि का भी अयंत्व प्रभावशाली 
वर्णन हद इंसक अन्त में उदयपुर के महल, जगतसिंद की सभा; 
नगर के बाजार, व्यापार, प्रबन्ध तथा निबासियों का बढ़ा 
. सुन्दर वर्णन है । इसके अनंतर राजसिंह का जन्म” और 
. उनकी रवारह॒वी वर्ष की अवस्था तक का संज्ेप में चित्रण है । 
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महाराणा राजसिंह का जन्स स'० १६८६ चवि०, शरदब्ण्तु 
कार्तिक कृष्ण द्वितीया को, एक पहर रात्रि व्यातीत होने पर, 
चंद्रोदय के समय, मेषलग्न मे, हुआ था। 

यह विलास १६२ छदों मे समाप्त हुआ हे 

तृतोय--इससे राजसिंह का व दीनरेश हाड़ा छत्नसाल की 
कन्या से विवाह का वर्णन है। इसीसमय छत्रसाल की 
दूसरी कन्या का विवाह, जोधपुर नरेश गजसिह के पुत्र, जस- 
चंत सिंह के साथ, होना निश्चित हुआ था । दोनो वाराते साथ 
ही साथ पहुँची | शिष्टाचार तथा विवाह, किसका प्रथम हो, 
इस प्रश्न पर वड़ा वाद-विवाद हुआ किन्तु छत्रसाल के सम- 
माने से विवाद शान्त हो गया ओर राजसिंह का ही थिवाह 
पहले हुआ। वाद-विवाद का भी वर्णन इस पंथ से बड़ी ओज 
पूण भाषा से है। इसमें १०७ छद हैं 

चुतुर्थ--इसमे राजसिंह के “ऋतुविलास” नासक उद्यान 
का सुन्दर वर्णन है । इस विलास में केवल २३ छुंद है 

पंचम.--इसमें २३ बषे की अस्वथा में, स'० १७०८ चि० में 
राजसिंह के सिहासनासीन होने का वर्णन है ओर साथ ही 
कवि द्वारा प्रणीत, विस्तृत्-चिरुदावली भी हे | इसमे ६३ 
छंद है 

पप्ट --इसमें टीकादारी-प्रथा के अनुसार राजसिह की 
दिग्विजय का वर्णन है। इसमे सालपुरा की लूट का विस्तृत 
चणन है। इसमें कुल ३८ छंद हैं । 

सप्तम --इस विलास के प्रारम्भ से रूपनगर के राजा मान- 
सिंह राठोर की चहन रूपकुमारी (प्रभावती) का नखशिख 
वर्णन है। उसके सोदर्थे का वर्णन सुनकर ओऔरंगज़व प्रभा- 
चती से व्याह करना चाहता था; किन्तु रूपकुमारी ने 
स्वयं पत्र लिखकर महाराणा राजसिह को पाणिग्रहण के लिए 


श्श्प वीरकाव्य 


निमंत्रित किया तथा सारी परिस्थितियों से भी उसका सूचित 
किया | राजमिह ने एक विशाल-सेना के साथ रूपनगर में 
जाकर रूपकछुमारी के साथ व्याद किया । इस घिलास में १०७ 
छन्द है | 

अप्टम --इस बिलास से “राजसर” था “राजसमुद्रतालाब”? 
तथा विप्णु-मन्दिर बनवाने का उल्लेख है। इसमें तत्कालीन 
अकाल का भी बडा हृद्यद्रावक-बर्णन किया गया हे। इस 
विलास में कुल १७२ छन्द हैं| 

नवमः--इसमे जोधपुर के राजा जसव॑तर्सिह तथा ओरंग- 
जेब के विरोध का वर्णन है। राजसिंह ने जोधपुर का पक्ष 
लिया और जसवंतर्सिह के पुत्र अजीतसिह को अपने शरण 
में लिया | इसमें कुल २०६ छन्द हैं । 

दृशमः--बादशाह के क्रोधित होकर हिन्दूपति राजसिंह को 
एक पत्र लिखकर जोधपुर के बालक राजा अजीतसिंद का 
अपने पास भेजने की आज्ञा ठी। आज्ञापालन न करने पर 
बादशाह ने युद्ध की घोपणा कर दी; मेवाड़ में भी युद्ध का 
आयोजन होने लगा । इसमे कुल १२३ छंद हैं। 

एकादश:--इस विलास में देवसूरि नामक घाटी मे भीम- 
सिंह तथा मुगलसेना में भयंकर युद्ध का वर्णन है| भीमसिह” 
ने मुगलो को पराजित किया | इसमें कुल्न १४ छंद हैं । 

छाद्श'--इसमे राजकुमार उदयभान और मुग़लों क युद्ध 
का वर्णन है। मुरालों की सेना पच्चीसगुनी थी, फिर भी वे 
पराजित हुए। इसमे कुल २३ छन्द हैं । 

त्रयोदश*--इसमे नोनवारा नामक पव॑त पर दोनों सेनाओं 
के युद्ध का वर्णन है। राजपूत सेना का संचालन रतनसिह 
: और केशरीसिंह कर रहे थे तथा मुग्रलों का शाहजादा, अक- 
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बर, कर रहा था | इसमें भी मुगल पराजित हुए | इसमें कुल 
३४ छन्द है। 


चतुर्दशः--केशरीसिह के पुत्र सगतावत गंगासिह ने मुराल 
सेना का हस्तीयूथ छीन लिया | इसमे ४१ छन्द हैं । 


पंचदश.---इससे राजसिह के पृत्र भीमसिह द्वारा गुजरात 
पर किए गए आक्रमण का वर्णन है। नगर को लूटकर अंत 
से पिता को आज्ञा से राजकुमार को लौट आना पड़ा | 
कुल ३६ छन्द है । 


पोडश'-मेडतिया के महाराज सॉवलदास ने वधनौर के 
किले से निकलकर रुहिल्लाखों के नायकत्व में आनेवाली 
मुगलसेना पर आक्रमणकर उसे नष्ट - अ्रष्ट कर दिया। 
इस विलास मे २८ छन्द है । 

सप्तदश--मेवाड़ के मंत्री, दयालशाह ने, मालवा-प्रांत पर 
आक्रमण किया ओर मांडो, उज्जेन, सिरोज, चंदेरी आदि को 
लूटकर मालवा पर अधिकार कर लिया । इसमे कुल र८ 


हे 


छ्न्द है । 


अष्टदश'--इसमें शाहजादा, अकबर, की चित्तोर पर 
चढ़ाई का वर्णन है | शाहजादा अजमेर भाग गया | राजपूतों 
का उत्साह बढ़ा और चित्तीर पर राजसिह के पुत्र जयसिह 
का अधिकार हो गया । 

इसी युद्ध के साथ ग्रंथ की भी समाप्ति हो जाती है। 
अंत मे राजसिंह के वंशवर्णन में कतिपय छन्द है।ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ को अचानक समाप्त करना पड़ा 
है; सम्भवतः राणा की मृत्त्य के कारण ऐसा करना पड़ा हो। 
यह विल्ास १०७ छन्दों में पूर्ण हुआ है । 
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ऐतिहासिकता 

“राजविलास” की रचना सं» १७३४ में आरम्भ हुई थी | 
इसमे स॑ं० १७३७ वि० तक की घटनाओं का चर्णन है। 
इससे अनुमान होता है कि उसी संबत में इसकी समाप्ति हुई । 
इन तिथियों स यह सिद्ध हो जाता है कि राजबिलास की 
रचना महाराणा राजसिंद के राज्यकाल में उनके उत्फर्प के ही 
समय हुई । इसमे वर्णित समस्त घटनाये ग्रन्ध-रचना के समय 
की ही है; अत. उनमे सत्य का अंश ही अधिक हे; किन्तु साथ 
ही,.इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐतिहासिक घट- 
नाओं के वर्णन में, मान उतने सत्यनिष्ठ नहीं हैं, जितने गोर- 
लाल जी “छतन्रप्रकाश” मे। दरवारी कवियों की अतिश- 
योक्तिपूर्ण शली का अचवलंबन करने से, कवि ने एक ओर तो 
कतिपय घटनाओ को बहुत बढ़ाचढ़ाकर चित्रिन किया है, तो 
दूसरी ओर, कतिपय साधारण घटनाओं का वर्णन ही नहीं किया 
है। नीचे आमाणिक इतिहासों के आवारपर इस ग्रन्ध में वर्णित 
घटनाओं की ऐतिहासिकता पर विचार किया गया है। 

राजविलास के संबत्‌ प्रायः शुद्ध हैं । उदाहरण के लिए 
राजसिह की जन्मतिथि मान ने अपने ग्रन्व में इसम्रकार 


८ 
दा हे -+- 


'सत्रत्‌ सोरह सरस बरस छुट्ट अस्िय पख्ानह । 
असि अस्त ऋतुसरद घरा निष्पनिय सुधानह | 
मंगल फातिक सास पढ़स पंप वीय पचित्तद् | 
बलवतो चुधवार निरखि भरनों सुनपत्तह । 
निसिनाथ उदित गय पहर निशि मेष लगन मन्‍्यो सु मन | 
जगतेश राय घर सुत जनम राजसिंद राना रतनगा” 
[ रा० वि० २-१४८ ] 


सान २२९ 


अर्थात्‌ जगतसिह के पुत्र महाराणा राजसिह्‌ का जन्म सं० 
१६८६ वि०, कार्तिक वदि २, चुधवार को, मेपलग्म मे प्रहर- 
भर रात्रि व्यत्तीत होनेपर चंद्रोदय के समय में हुआ था। 
ठीक यही तिथि “राजप्रशस्ति-महाकाव्य” में भी दी गई 
है। “राजप्रशस्ति” की रचना संस्कृत मे महाराणा राजसिंह 
की आज्ञा से रणछोड़भट्ट मामक एक पंडित के द्वारा हुई थी, 
जिसमे उस समय तक उपलब्ध ऐतिहासिक-सामग्री का उप- 
योग किया गया था। यह सारा महाकाव्य “राजसमुद्र” के 
बांध पर लगी हुईं २४५ शि्षाओ पर उद्थृत है । यह केवल 
काल्पनिक-काव्य नहीं है, किन्तु इसमें संवतो के साथ-साथ 
ऐतिहासिक-घटनाओ का विस्द्वत-वर्णन है ।& उक्त महाकाव्य 
मे महाराणा राजसिह्‌ की जन्मतिथि इसप्रकार दो गई है -- 
“शत्ते पोड्शकेडतीते पढशीत्यभिधेव्दक्के | 
जज कृष्णद्विती यायाँ जगततिद्द मद्दीपतेः ॥२२॥ 
पुत्र: श्री राजसिद्दोउभूद्र्पान्तिडर्सी तथा । 
 मेढठता धिय राठोढ़ राजतिह मद्दीर्ृतः ॥२३॥ 
[ राह्म्रशास्तिमद्ठाकाव्य, सर्म £ ] 
मान ने राजसिंह का २३ वर्ष की अवस्था में सिहासनाखढ़ 
होना लिखा है। यथा-- 
“पात्षिय प्रदरर॒ फऊश्वार पद बरस तेइस बखान | 
पाट बहट्े छुहुबीपति, राजद महारान [१]? 
| रा० वि०; ४-१ ] 
पं० गौरीशंकर हीराचन्द्र जी ओमा ने उनके सिहासना- 
रूढ होने की तिथि ४० १७०६ कार्तिक वबदि ४ दी है ।॥ 
पश्रोका--उदयपुरराज्य फा इतिहाव?, ए० ५३२ | 
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इनका जन्मसंवत्‌ १६८६ होनेपर तेइस बपे की अवस्था स० 
१७०६ में होनी निश्चित ही है । 

टीकादारीप्रथा के अनुसार राणा राजरसिंह की दिग्विजय- 
यात्रा का वर्णन, सान ने बड़े विस्तृत-रूप में किया है| उसकी 
'तिथि “राजविलास” मे निम्नलिखित है-- 

“सम्बत प्रसिद्ध दृद् सत्त भास | चत्सर सुपंच दस जिठमास || 

सज्ि सेन रुण श्री राजसीद । भसुरेश घरा सज्यन अबीड ||?! 

[ रा० वि०; ६-२ ] 

इस तिथि का उल्लेख “वीरविनोद” तथा “राजग्रशस्ति”? 
नामक मंथों सें भी इसीरूप में किया गया है |४६४ 

उदयपुर के प्रसिद्ध अकाल की तिथि, मान ने, अपने अन्य 
में, निम्नलिखित रूपसे दी है-- 

“संबत सतरा से सुरपरि, संचच्छर दसप्तात | 
उतरयो सास अलाढु कौ, घिन घन बजत बात ॥7 
[ रा० थि०; ८० ११३ ] 

दुभिक्ष- पीड़ित जनता की ही सहायता के लिये राजसिंह्‌ 
ने असिद्ध “राजसमुद्रतालाव” का निर्माण कराया । इन 
दोनों तिथियों की पुष्टि अन्य आमाणिक-इतिहासों से हो, 
जाती है 

इसी प्रकार राजसरोवर के निर्माण की तिथि भी पूर्ण रूप 


से प्रामाणिक है। राजबिलास में इसका निम्नलिखित उल्लेख 
मिलता है :--- 





ध8कविराजा श्यामलदास-- वीरविनोद?ः; भाग २, पृष्ठ ४१४ । 

तथा “राजप्रशरित-मद्ाकाव्य”ः सर्ग ७, श्कोक २४-२६ | 

प(“राजप्रशस्तिमद्वाकाम्य,? सर्ग ६, श्लोक १४ तथा “बीरविनोड?? 
७ है, ४० ४४६ | 


॥। 


सांन 


नर 
ल्‍पजै 
न्प्जे 


संवस्सर दुह सत्त सत्त दह सचत सोद्दग | 

| मरिट महा कमठान जानि दुरभष्प सकल जग ॥| 

पोल अष्टमिय प्रथम धार संगज्न घर दाइय। 

नायक हस्त नद्षत्र सिद्धि वरयोग सुद्दाइय ॥ 
तलिद्दि दिवम सकल मइझुज्ञ सतत, परठि नीम पायातज्ञ मधि। 
रानेत राण रकि राजसर, नितु नितु बहू बिलसन्त निधि | 
[ रा० वि० ८5--१४० ] 


राजप्रशस्तिमहाकाव्य से उल्लिखित-तिथि से भी ऊपर की 
तिथि की पुष्टि हो जावी है। 
राजबिलास में राणा के ऊपर औरंगजेब के आक्रमण की 
तिथि निम्नलिखित है :-- 
संबर्सर झुत्तीत सीम . सतरास संबत। 
भद्दव द्ुतिया धवत्ञ चव्यो पतिसाद चंड चित्त | 
दोय सइस्र गुरु दंति पंति जनु इक्लिय पव्भ्नद्ठ | 
छभसय त्षद् उत्तम आजि बर थेग सु सब्बह || 
आराव नारि गोरद अधिक रथ जंत्री दो सहस रजि | 
ओरंगस/हि आदंबर हि सेन कोटि पायक सु सज्ि | 
[ रा० घि० ६-१७० ] 


डा० ओमा ने सी उदयपुरराज्य के इतिहास में ,यही 
तिथि दी है| यथा--“बादशाह- ने हि? स० १०६० ता० ७ 
शाबान (वि० सं० १७३६ भाद्रपद सुदि ८,३० सं० १६७६ ता० ३ 
सितम्बर) को महाराणा से लड़ने के लिये बड़ी सेना के साथ 
प्रस्थान किया है |? [ओमा--3० रा० इ० प्रप्ठ ५५४] 





दोनों उस्तेखों में केवत्त तिथिमेद है | एफ में द्वितीया तियि है 
ओर दूसरे में भष्टमी । 
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इन तिथियों के अतिरिक्त कतिपय अन्य घटनायें भी प्रामा- 
शिक-इतिहास की कसोटीपर खरी खरी उत्रती है उदाहरण 
स्वरूप राजावित्रास से राणा की दिग्विजय-यात्रा सें “माल- 
रा” की लूटसार का बड़ा विस्तृत वर्णन है;-- 
“धक घूनिय धाप्त सुकोट घकराइय ग्ौपर पौरि गिराह ठिये | 
ढम्त ढेर करी हृट श्रेणि हुढ्धारिय फंकर कंकर दूर किये के - 
पतिसाह सु दृज्फन नेर प्रजारिय अंवर पावक मार अर | 
वित्रकोट धनी चढ़ि राजसी राण थुमार उजारिय मांत्पुरं ॥”? 
| रा० वि० ६-३१ ] 
“राजप्रशस्ति” में भी इस लूट का ऐसा ही विस्तृत-वर्णन 
है ॥ इसप्रकार सिद्ध होता है कि जद्दों तक लूट का सम्बन्ध. हे; 
इसमें किसोग्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। 
इसके पश्चात्‌ 'राजबिलास? के सप्तम सर्ग में रूपनगर 
की राजकुमारों के साथ रंशाराजसिह के विवाह को विस्तृत- 
कथा है। राजकुमारी, अभावतो, उपनाम रूपकुमारी अत्यंत 
सुन्द्री थी। उसके सौंदर्य का वर्णन सुनकर वादशाह ओऔरंगज़ेव 
“से पर झुग्ध होकर उसके साथ विवाह करना चाहता था। 
किन्तु रूपकुमारी ने राणा के नाम पत्र लिखकर, उसे विवाह के 
लिए आमंत्रित किया | इस विवाह का वर्णन “राज ग्रशस्ति 
महाकाव्य” से भी है, यथा. 
'शत्ते सप्तदशे पूर्ण वर्ष सप्तवशे ततः ४ 
गत्वा झृष्णगढ्ेदिब्यो महत्या सेनयायुतः ॥२६॥ 
दिललीशार्थ' रक्षिताया राजसिंह नरेश्वरः | 
राठोड रुपलिहस्य एुच्याः पाणिप्रहं ब्यघात [३०७ 


विरासत पालाकपक नल व / 48 अल [ राजप्रशास्तिमहाकाव्य ८ 8] 
[सग ०, सतोक ३१-३६ ट 


"३५ 


माच श्द्र्‌ 


औरंगजेब, कितनी हत्याओं के पश्चात्‌ दिल्ली के सिंहा- 
सन पर बैठा, यह सर्वप्रसिद्ध है । पिता को कारागार में डालने 
तथा भाइयों के साथ छुल-कपट करके उनकी हत्या के सम्बन्ध 
में इतिहासो के प्रृष्ठ के प्रष्ठ रंगे हुए हैं । मान ने 'राजविलासः 
मे भी इन कृत्यो का उल्लेख किया है। कुछ पंक्तियाँ नीचे दी 
ज्ञाती हैं “-- 
“अस्पति परि शोरंग भ्रति, फूर कपट को फोट। 
जिनमारे बंधन. जनक, अल्लइ्ड दे बियि ओट ।|६॥ 
विश्वास देद तिन इने ब'धु | श्र श्रेसु दुष्ट उर रच अंधु ॥१०|| 
अरलदइ सु देह निज श्रंतराल | सु मुरावि साह्दि उर जानि सात्न ॥ 
फरकरिय छुरिय ज्ञहु वंधु फंठि | गरुदद भार बंधि जिन पाप गंठि ॥१५॥ 
एक्श भसयो पतिसाइ आप | पहु प्रयथट कल्नेंकी उगों प्रताप ॥ 
न मुद्दाइ जास पट दरस नॉउ | धीषिट्ट दुद्ध बहु पाप घाड ॥१३॥ 
|. रा० वि० 8 है 
उसकी यही बातें मंदिर तुड़वाने और जज़िया लगाने के 
सम्बन्ध में भी हैं। यदुनाथसरकार के अनुसार हिंदओं के 
देवालय आदि तुड़वाने का काये औरंगज़ेव, ने अपने 
शासन के चारहवे वर्ष से आरम्भ किया था।१ जज़िया नामक 
कर लगाने का समय ओमा जी के अनुसार सं० १७३६ है।२ 
हिंदुओं के लिये यह बड़ा अपसानजनक कर था और बड़ी 
निर्देयता से वसूल किया जाता था । इतिहासों मे जज़िया 
वसूल करने के अनेक अपसान-जनक विधानों के उल्लेख 
मिलते हैं ।३ 
१ यदुनाथसरफार हिस्ट्री आफ ओर ंगजेव, मांग 3 घृ० ३१६४-६० | 
२ ओमा, 'डदयपुरराज्य का इतिद्वास, पू० ५४८ | 
४ इद्धियट,--हिस्ट्री आफ इणिडया? सागर ३१ पू० ४७०६-७७, तथा 
यदुगाभघरकार, 'हिस्ट्री आफ औरंगजेदः भाग ३, ७० २७४, ३०५--८ | 
फा० ९४ 


२२६ वीरकाव्य 


महाराणा रांजसिह ने इस कर का बड़ा भयंकर विरोध किया 
था | ओमा जी ने अपने “उदयपुरराज्य के इतिहास में राणा 
द्वारा लिखित एक लम्बा पत्र उद्ध त किया हैं, जो औरंगजेब क 
म जज़िया के विरोध मे लिखा गया था |# इसमें बड़े 
साहस के साथ वादशाह की नीति का घोर विरोध किया गया 
है और इसके एक-एक शब्द से राणा की स्पष्टवादिता प्रकट 
होती है। छुछ पंफियाँ नीचे उदश्चत की जाती है-- 

“वे धार्मिक-अंथ, जिनपर आपका विश्वास श्वास छे, आपको 
यही वतलावेंगे कि परमात्मा मनुष्यसात्र का इश्वर है, न कि 
केवल मुसलमानों का- *- ** वही सब को पेदा करने चाला है । 
आपकी मसजिदों में उसीका नाम लेकर नसाज़ पढ़ते हैं और 
सन्दिरों मे जहाँ मूर्तियों के आगे घण्टे बजते हैं, वहाँ भी उसी 
की प्रार्थना की जाती है| इसलिये किसी धर्म को उठा देना 
इश्चर की इच्छा का विरोध करना है। जब हम किसी के 
चित्र को विगाड़ते हैं तो हम उसके निर्माता को अग्रसन्न करते 

<“*'सत्तलव है कि जो कर आपने हिन्दरओं पर लगाया 
है, वह न्याय ओर सुनीति के विरुद्ध है |”? 
| ओमा, उ० रा० इ० प्रू० ४४१ | 
अब इस सम्बन्ध मे मान का उल्लेख देखें :-- 

“बोरासि अवद्ज्ञय रूप चाय । चौबीस पीरि क्रामाति घार | 

थप्पे स अप्प तुरकान थान) फाजी फ्तेव कल्लमाकुरान ॥२८॥ 

रसना रटेंत महसद रखूत्न | ईंदह निवाज्ञ रोजा अभूल | 

बाराह छुंढि गो सत्य बेर | सुद्रि पप वीय बे सुपेर ॥२श्ा! 
गरवर वदृत पारप्ति गुमान। प्रासाद तित्य पंडे पुरान ||०३॥ 
[ रा० वि०; £] 





हजार ससस:,कल3लीीीनीनननननननमन--न नमन नम >«+>ननभ ७५९५५ ++-+०क 
#भ्रोका---उव्यपुरराज्य फा इतिहास? पृष्ठ ४४७४६ ४२१ | 


५ कह 


सान २२७ 


यद्यपि राजविलास मे जजिया के विरोध में लिखित-पत्र 
का उल्लेख नही है, फिर भी बादशाह की ओर से हिन्दुओं के 
असन्तुष्ट होने का स्पष्ट उल्लेख है।इसीसमय से बादशाह 
ओर राणा के वैमनस्य का बीज, जो चारुसती ( रूपकुमारी ) 
के विवाह में, वो दिया गया था, अंकुरित हुआ | इसोससय 
एक दूसरी घटना भी हुई, जिससे बादशाह के विरुद्ध विद्रोह 
की आग और भड़क उठी | 

महाराज जसवन्तसिह को मृत्यु के पश्चात्‌ राजकुमार 
अजोतसिह ( जसवंत सिह के पुत्र ) को बादशाह, अपने 
दरवार से रखना चाहता था । किन्तु बालक राजकुमार, राठोड़] 
डुगोदास की संरक्षकता मे, महाराणा राजसिंह की शरण में 
पहुँचा दिया गया । महाराणा ने उसे वारह गॉवों सहित केलवे 
का पट्टा देकर वहॉ रखा। राजविल्ञास के नवमविलास से 
इस घटना का विशद्‌-वर्णुत है, जो सबंथा प्रामाणिक है। इस 
घटना का उल्लेख अन्य प्रासारिक-ऐतिहासिक-पंथों से भी इसो 
अकार से है ।४४ 

फलत: औरंगजब ने राजपूतों पर आक्रमण कर दिया। 
युद्ध का विस्दृत-बर्णन राजविलास के अंतिम नव विलासो में 
( १०-१८ ) किया गया है। इस युद्ध से सम्बन्धित प्राय: सभी 
घटनाओं के वर्णन ऐतिहासिक हे। राजपूतों ने शिवाजी के 
विधानोी का अजुकरण किया ओर उदयपुर का स्थायक्र 
पर्वत की उपत्यकाओं से छिपकर युद्ध करना निश्चित किया। 
पर्वत पर, उनक गवन्ध का वर्णन, मान ने इसप्रकार किया है-- 


छुडा० ईश्वरीप्रसाद,--भारतवर्ष फा इतिद्वास! [ अंग्रे जी-छंस्क्रण ] 


शु० ६२०, एस० सीं० सरकार, 'मादन इण्डियन इिस्ट्री! ए० २१३० 
२१३; घोरविनोद, भाग २, एछ० ४६३ | 


ल्‍प् 


हि 


वीरकांव्य 


प्रममि दिदुपवि पाहू सब, ठट्टे मइलईि दट् |. - 
मनो गंध यमुना मिली, सलित् समेद्ष सुघद्ट [६३॥ 
हुकुम दुयो तिन फरन दर, मारहु घाट समार | 

दस दस सद्स रद्दो सुभर, पिशुन न दे पैसार |,६ ४॥ 
परच सु लेहु पजान तें, ध्रूष पद रोपो धीर | 
रशित रुक्कि रिपु रधिक के, मारो बढ़ बड़ मोर ॥६५|॥। 
यों कद्दि सब अभिसानि के, पबनि दये शिर पाव | 
अश्व क्ररक भूपषन अपय, बसुधा आस बढ़ाव ॥६६॥ 
पंच फ्रॉज तिन रचि प्रबल, रहे घाट गिरि रक्ि | 

आवधन जान न कहें श्रि, थान थान मग यक्ति [[£०॥ 
पत्तनेन बारा सु पहु, सिरिवर तह गुरु गाढ | 

भार अठारइ तर भरित, भ्इ्निसि जगत भप्ताद [[£८॥ 


[ रा० वि०--१० ] 


युद्ध के उन्हीं विधानों तथा उन्ही स्थानों का नाम “ओर॑ग- 
जेबनामा? में भी मित्रता हे ।# आधुनिक इतिहासो में भी 
इसीप्रकार के उल्लेख मिलते हैं | 


इस समय उदयपुर खाली था और वहाँ केवल थोड़ी सी 
कप हैः ध्प्रो 4 ह 00. 
राजपूत सेना बची हुई थी। ओरंग जेब ने सारा नगर लूट 


लिया- और कई मंदिर तथा मूर्तियां तुड़वाई' | राजविल्ास 


से यद्यपि, इस घटना का उल्लेख, उतने विस्तृतरूप में नहीं 


मिलता, जितना अन्य इतिहास-अंथों मे है, फिर भी उसका 
संकेत अवश्य मिलता है | यथा-- 





&5देवी प्रसाद, -- और रंगजेबनामा ” भाव > पृ० ८८ ८६ | 
पयदुनायसरकार,-- ऑरंगजेब,? भाग ३, ए० ३८६, ईरवरीअसाव, 


भारतवर्ष का इतिद्वास (अंग्रेजी) पए० ६२०-६२१ | 


सांन 5 


“डरत डरत 'असुरेश दक्ल, करत सुफास सकोस | 
आये उदयापुर निकट, दुकन प्रित दोस ॥१०५॥ 


[ रा० वि०; 2० ] 


उदयपुर के मंदिरों को तोड़ने के पश्चात्‌, वादशाह ने सारा- 
कार्य-भार शांहज़ादा अकबर के ऊपर छोड़कर अजमेर की 
ओर प्रस्थान किया | इसका उल्लेख सभी प्रामाणिक इतिहास- 
श्रैन्थों मे सिलता है। “शराजविलास में भी मान ने, इसका 
निर्देश, निम्नलिखित पंक्तियों में किया हैः-- 
“अंगज साहि ओरंश को, श्रकबर साहि. धमान | 
धस्यों पद्दारनि सध्यघर, रिन जित्तन महरान ॥१॥ 
[ रा० थि०; १३ | 

किंतु इस युद्ध मे राजपूतों ने बड़ी वीरता से युद्ध किया 
ओर अकवर को असफल होना पड़ा। राणा ने अचानक 
अकवर पर आक्रमण कर दिया, जिससे -मुगलो की बड़ी क्षति 
हुई | राजपूतों का साहस दिन-अतिदिन चढ़ता गया। कु वर 
भीमसिह ने अकवर पर आक्रमण करके मुरालों के कई थानों 
पर अधिकार कर लिया । मुग़लसेना पर राजपूतो का इत्तना 
आतंक छाया हुआ था कि सैनिक आगे बढ़ने के लिये भ्रस्तुत 
न होते थे। निदान शाहज़्ादा अकवर को असफल होकर 
पीछे हटना पड़ा | ४8 

राजविलास में भीससिंह के यद्धां तथा उसमे अकचर के 
भागने का अत्यंत सुन्दर चित्रण है। उदाहरणस्वरूप कुछ 
पंक्तियां नीचे उद्धू त की जाती हैं-- 


#8सरकार-- ओर गजेब,? भाग ३, घृ० २००-४०१ | 
झोरा--ठदयपुरराज्य का इतिहास, ए० ४६३ । 








२३० वीरकांव्य 


(कई भूमि भयकंप, प्रचलि पर धर छुर पत्तन। 
| ह्ोत कोट संत्तोद, गिरत गरढु दुर्ग गाढ़ घर॥ 
दिशि दिश वउद्धि ददवक भुक्क सय गुरु भर भगखर | 
सर सरिता हृह सुक्कि र॒क्चि दर राह घरद्धर ॥ 


थरदरिय यान धानह सुथिर, विशुरि भज्मा ड॒श्क्षत अ्धिर | 
प्ररंत नर परहर सुपरि, जहँ तहं मनिय जोर ढर ॥॥९॥ 
। [ रा० वि०; १६ ] 
यही नहीं, भीमसिह् ने मुसलमानों से मंदिरों के तोढ़ने 
का बदला भी लिया | उसने एक बड़े सन्‍य के साथ गुजरात 
पर आक्रमण किया। वहाँ उसने इंडर के दुर्ग का विध्व॑ंस 
करके वहाँ बालों से चालोस हज़ार रुपये दण्ड में लिये। 
देवमंदिरों को गिराने के बदले से उसने एक बड़ी मस्जिद और 
अन्य तीन सी छोटी मस्जिदों को धराशायी किया ४8 
राजविलास मे इंडर के दुर्ग पर अधिकार करने का अत्यंत 
लोगमोत्कर्षक-चित्रण है । यथा-- 
सजि भीमसेन सेना विशेश । वृहबद्ध फरन गुज्ज़र सुदेश || 
दक्ष बिटि प्रथम ईडर हुरंग | भट बिकट जानि चंदन भुजंग ॥१२॥ 
: गढ़ तोरि तोरिं गद्य कपाट | थरध्वरिय थान असुरान थाट शा 
, नट्टी सु खेद द्वासा नवाब | गढ़ छंडि छुंडि कच्चा सिताब ॥९ हे। 
रलतत्निय प्रजा बहु परिय रोरि | डर मंनि जात बन गद्दन दीरि ॥ 
.. बनिता धपृंत लहु नंषि बाल | भूपषन पतंत पिरि झुत्तिमाल ॥१४)॥ 
तज़िन्हाण वस्च्न॒इक तनु क्पेट | चित्त चौकि जात दीने चपेट || 
व्याकुद्षिय -इक्क अधर्गंथि बेनि | भरि फात्न जात ज्यों जात एनि ॥१५॥ 


की नर. ऋननान> चिद 


[ रा० धि० १४ ] 
शोझा,---विद्यघुरराज्य का इतिद्दासः, ए० ४६७ | 


सान २३१ 


इस घटना का उल्लेख “राजप्रशस्तिमहाकाव्य” तथा 
“बास्वेगजटियर” से सी है ।१ 
इसग्रकार शाहज़ादा अकबर, वहाँ का प्रवंध न संभाल 
सका और उसको भागना पड़ा । राजविलास के अंतिसम-चिलास 
से उसके भागने का स्पष्ठ उल्लेख है| यथा-- 
३८ | )८ ३८ 
“बहुरे निसंक जय फरि बहुत, मिल्‍यौ स्लेत्त तिन मारयौ | 
महाराण सुमट सासंत सजि, बहु अछुरान विडारय' ॥६६।॥ 
भगोौ साद्ििजादा गयो, गढ अजमेर' अनिद्ठ । 
रहे न आसुर और रन, नपत याव सब नद्व ॥६ण०। 
- [रा० वि०, १८ ] 
डा० इश्वरीप्रसाद के इतिहास में इसके सम्बन्ध में यह 
उल्लेख मिलता है कि ओरंगज़ेंब ने अकबर की असफलता 
पर क्रोधित होकर उसके स्थान पर आजम को भेजा २ 
इसके पश्चात, हद्वितीय आक्रमण भी असफल हुआ और 
ओरंगजेब ने संधि की वातचीत आरंभ की; किंतु इसीसमय 
महाराणा की आकरिसक मत्य हो गई | 'राजविलास” तथा 
अन्य इतिहासों में ऊपर की सब समानताओ के रहते हुए भी 
वहुत--सी विभिन्नताये भी है।ओमा ने “उद्यपुरराज्य के 
इतिहास” से लिखा है कि सिंहासनारूढ़ होने के पश्चात्‌, 
महाराणा राजसिंह ने रत्नो का तुलादान किया था।३ संपूर्ण 
भारत के इतिहास में रत्नों के तुलादान की यह प्रथम घटना 





१राजप्रशस्ति-मद्दाकाब्य,? सर्य २२, श्क्ोक २६-२९ | - 
“बाग्वेगजेटियर? जि० १, भाग १ पू० २८६ | ' 
शढडा० ईश्वरी प्रसाद, भारतवर्ष फा इतिहास? [अंग्रेजी] ४० ६२१ | 
इच्योका, 'उद्यपुरराज्य का इतिहास प० १३२ ॥ 


थी। . राजप्रशरितमहाकाव्य» में इस घुलादान के संबंध में 
क्तियों उपलब्ध हैं... 


“सिद्दात्मज श्रीराजलिह टपति; ओर्येक बियांत्रती | 
त्नेः रण हुलां ऊती व्यक्र्यतत सच्चिग्रकूटाध्रिप: ॥१५॥ 
[ रा० अ०; सगे द् ) 
उन: राज्याभिषे: कोत्सव' उपलक्ष्य से उन्होंने रजत- 
उलादान भी किया | कितु इन दोनो उलादानों के संबंध में 
जास से कोई उल्लेख नहीं मित्रता | 


माच गर्३३ 


की थी और साथ ही पॉच लाख रुपये, तथा हाथी भी दिये | 
किन्तु इसका भी कोई उल्लेख “राजविलास” में नहीं मिलता | 

मानसिंह की बहन के साथ महाराणा राजर्सिह के विवाह 
की कथा प्राय: प्रत्येक प्रामाणिक इतिहास में मिलती है; किन्तु 
उसका नाम सचेत्र चारुमतती ही मिलता है। राजविलास से 
चारुसती नाम न देकर रूपकुमारी ओर प्रभावती नाम दिये 
गये हैं । 

इतिहास मे प्रसिद्ध है कि चारुसती से विवाह करने के 
लिये औरंगजेब जब अपनी सेना के साथ रूपनगर (किशन- 
गढ़) आ रहा था, उस समय घूड़ावत सरदार ने उसे तीन दिन 
तक रोक रखा था और अंत में वह सारा गया। सरदार के 
मेवाड़ से प्रस्थान करते समय उसकी नवपरिणीतापब्ना ने पति 
को चिंतित देखकर अआत्मधात कर लिया था। राजविलास में 
इस घटना का कोई उल्लेख नहीं | ऐसी घटना को छोड़ देने से 
कवि की प्रबन्ध-पदुता सें त्रुटि परिलक्षित होती है । 

इसी विवाह के कारण राणा को औरंगज़वब के क्रोध का 
भाजन भी बनना पड़ा और उसपर आक्रमण हुआ, फिर 
संधि हुई और कचर जयसिंह को वादशाह के दरवार में भेज 
दिया गया | बादशाह ने खिलअत ओर तलवार आदि की 
भेंट देकर कवर को लौटा दिया | इसका भी उल्लेख राज- 
विलास मे नहीं है । 

अपने शासन-काल में ओरंगजेब ने अनेक हिन्दृ-देवालयो 
को धराशायी किया | इन्द्दी में एक श्रीनाथदेव का भी सन्दिर 





फभोफा---उदयपुरराज्य फा इतिद्वास; पृ० #स्८ 
पी राजप्रशस्तिमइाकाम्य,? स्र्ग २२, रखोक ४-६ | ओऊ!, “लदय- 
पुरराज्य का इतिहास, ए० ४४६ । 
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था। श्रीनाथ की मर्ति को जब कही भी शरण न मिली तो 
अन्त मे महाराणा राजसिह जी ने ही अपने राज्य में मूर्ति 
स्थापन के लिये स्थान दिया ।$ इस असिद्ध घटना का भी कोई 
उल्लेख़ राजविलास में नहीं । 
आओमा जी ने अपने “उद्धयपुरराज्य के इतिहास” सें 
जज़िया? नामक कर के विरोध मे राणा द्वारा लिखित विस्तृत 
पत्र उद्ध त किया है। उस पत्र के एक-एक शब्द उच्च-सिद्धान्तों 
ओर आओजम्धी विचारों से ओतप्रात हैं। राजविलाप्त में धद्यपि 
अन्य पत्नो का उल्लेख हुआ है किन्तु इस पत्र के विपय में एक 
शब्द भी नहीं हे इस पत्र का उल्लेख करने से शणा के 
च्रित्र-चित्रण में सहायता ही अधिक मिलती, किन्तु न जाने 
क्यो सान ने इसका कोई निर्देश न किया । 
ओरंगजेब के बड़े आक्रमण के समय राणा ने खुले मेदान 
में लड़ने की अपेक्षा पर्वंतीय-उपत्यकाओं में ही युद्ध करना 
अधिक उचित समका-। पहाड़ी में चले जानेपर' उदयपुर 
अरक्षित ही पड़ा रह गया--कफ्रेचल जगदीशमन्दिर की रक्षा 
के लिये एक छोटी सी राजपूत सेना रह गई थी । जब मन्दिर 
को तोड़ने के लिये मुगल लोग आये बढ़े तो वहाँ के बीस राज- 
पूर्तों ने सेकड़ी मुसलमानों की धराशायी करके अंत से स्वयं 
वीरगति प्राप्ति की | इसके पश्चात्‌. ही वहाँ का सन्दिर तोड़ा 
गया और सूर्तियो को विध्यंस किया गया ।३ तदनन्तर वहाँ 
के, २३६ अन्य मन्दिर तोड़े गये |४ एम० सी० सरकार ने तो 
._१ झोमा--“उदयपुरराज्य का इतिहास! छु० ५४७। 2 
२ वही, पृ० ५७४१, ह 
- ३ इलिथट--नासिरेझाव्मगरीरी, जि० ७, पु०- १८७-८८ | 
४ झोझा--उद्यपुरराज्य का.इतिहास? पृ० ५६०-६१। + * 


मर 


सान , स्श्र्‌ 


अपने इतिहास में हृटे हुए मन्दिरों की संख्या ३०२ दी है। 
राजबिलास से राणा के उदयपुर छोड़ने का वृत्तांत तो सिल्र॒वा 
है, किन्तु सन्दिर-मूर्तियों के तोड़ने की कथा नहीं मिलती । 
संभवतः राणा के लिये अपसानजनक होने के कारण, इन 
घटनाओ का उल्लेख, कवि ने न किया.हो । 


इसका वदला लेने के लिए भीमसिह ने भी गुजरात्त पर 
आक्रमण किया था| इसका उल्लेख “राजप्रशस्ति-महाकाव्य? 
तथा वाम्वेगज़ टिर में मिलताहै? | राजविलास में गुजरात पर 
आक्रमण का उल्लेख तो मिलता, है, किन्तु मस्जिद तोड़ने का 
उल्लेख नही मिलता | 
राजविलास में राणा की मृत्यु के सम्बन्ध मे भी कोई उल्लेख 
ही मिलता | म्रन्थ की समाप्ति सेयह अवश्य ज्ञात होता है 
कि शाणा की मत्यु के ही कारण ऐसा हुआ है। “राजग्रशस्ति”? 
के अनुसार राणा की मृत्यु विष के कारण हुई थी ।२ 
आलोचना 


समान दरवारी कवि थे और उनकी कविता में रोतिकालीन 
दंरबारी कवियों की सारी विशेपतायें विद्यमान है। महाराणा 
राजसिंह का नाम राजपूताने के इतिहास में संदेव अमर रहेगा 
किन्तु विरुदावलीं की मोकं में उन्हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब 
कुछ बना देना तथा “पुष्कर गंग प्रयाग” सभी को राणा की 
कृपा पर अश्रित बता देना अतिशयोक्ति ही कहा जायगा। 
“शजविज्ञास” के पंचम विल्लास में 'ऐसे बर्णनो की भरमार 





१ 'राजप्रशस्तिमद्ाकाव्य,, सर्ग २२, श्लोक २६ २६ तथा “बास्थे- 
गजेटियर” लि० १ भाग १ छ० र८६ । 
(राजप्रशस्तिमद्वाकाब्य,! संग २३, श्कोक १-३ | 
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है| वर्णन की अस्वाभाविकवा से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि 
ये कवि के हार्दिक-डद्गार नहीं, केवल परंपरा का पालन करने 
तथा जीविकोपार्जन के लिये ही लिखे गये हैं. । उदाहरण- 
स्वरूप कुछ पक्तियाँ उद्धृत की जाती है-- 

#पु"फर गग प्रयाग तिध्छु अ्भिरामदश्रवेनिय । 

जगन्नाथ जाक्िपादेधि सुझ संपत्ति देनिय ॥ 

फाशी वर .कैदार द्वारिकानाथ सु देखिय | 

गोदावरि गुनगेद्द चैज्ञनाथदइ सु विशेषिय ॥ 


इफलिंग ईश शअवलोकियां धुप दोह् गदर टर। 
राजेश राण निरखत नयन मान मनोषछित फरें ||२१॥ 
घुद्दी रामरुपं रवीवश राजा, बसे जास तिह्मँ लोक में सुयशवाजा ॥२३॥ 
[ रा० बि०, ५ ] 
डा० ओझा ने उदयपुर के इतिहास में सहाराणा राजसिंह 
का चरित्र-चित्रण करते हुए लिखा है कि राणा बड़े क्राधी स्वभाव 
के थे और कभी-कभी बिना कुछ सोच विचार किये ही महत्व- 
पूर्ण-फार्यो' का आरम्भ कर देते थे । इस उत्कलता से उन्हे हानि 
भी होती थी किन्तु इन दुगुणों का निर्देश अन्थ भर में कहीं 
भी स्पष्टरूप में नही मिलता है ओर न परोक्षरूप में ही । 
सूची-परिगणन की भी प्रथा का अवलम्वबन करना रीति- 
कालीन कवियों की एक विशेषता है। यद्यपि सूदन की कविता 
में इस श्रथा के पालन की पराकाष्ठा है, किन्तु मान भी 
उनसे अधिक पीछे नही । राजविलास में कहीं घोड़ों की विभिन्न 
जातियों की सूची मिलती है तो कहीं लूटी हुई सामग्रियों की । 
नीचे दो सूचियां उद्धृत की जाती हैं--- 
#प्राक आारबी अश्व ऐेन | सोससस्‍्त श्रबन सुन्दर सुनैन || 
काश्मीर देश कॉबोज कष्छि | पय पंथ पीन पथ रूप रऊच्छि ॥८।। 


मान श्३७ 


बंगाल जाति के बाजिराज | फाविज्ञ तु केफ हय भूयकाज ॥ 

संघार उतन केहि खुरासान | वपु ऊंच तेज्ञ वर विवित्र बान ॥२|| 

हय द्दीस करत के जातिहंस | कविले सुकि हाढ़े भोर बंस ॥ 

किरडीये खुरहडे केतु रक्त | पीलड़े केकली लेप वित्त ॥१०॥ 
[ रा० घि०; ६ ] 


२५ | २५ 2८ 


“तहाँ श्रोफ6 पुंगिप लोग तमारह ढिंगुल्न केसरि जायफल | 
घनसार सगमद लीति अफीस अब्रार जरंत सु फारकल ॥३४।|| 
[ रा०विः ६ ] 


राजविलास में यत्र-तत्र तुकमंग और छन्दोभंग भी मिलते 
हैं जिससे रचना की गम्भीरता जाती रहती है। उदाहरण 
स्वरूप दो पंक्तियाँ उद्धृत की जाती है-- 
# हपंत स आनन श्रबंज अप्प | 
सदा सुप्रसाद विपाद विल्लेप ॥१७४॥ 
[ रा० चि० $ रे ] 


तुद्दी चार सुख मनो पूण चन्द | श्रवे अस्त बैन लद्री समुद्द ॥ 


उक्त छन्द की प्रथम पंक्ति मे “मुख” के स्थान पर "मुक्ख”? 
पढ़ने पर मात्रा ठीक बेठती है। संभव है, यह छापे की 
त्रुटि हो किन्तु ऐसी च्रुटियाँ अन्य कई स्थलों पर मिलती है 

कह्दी-कही शब्द-नाद के कृत्रिम प्रयोगो तथा अलंकारों के 
बलात्‌ दिग्दशशेन से भी रचना से अस्वाभाविकता आ जाती हे | 
शब्दनाद का प्रयोग भी रीतिकाल की एक विशेषता है। कहते 
की आवश्यकता नहीं कि ऐसे प्रयोगो से पाठक की अरुचि ही 
अधिक बढ़ती है । यथा--- 
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ठन्तकि सज॒ घंटा सु ठननन, भनकि भेरि नफेरि भननन | 

पनकि परग उनगा वननन, झनकि ज्यों मल्लरी झननन ॥१०६॥ 

झाट मास्मडि घजिपग माट, घमतु घायल धाव घण घर । 

गिद्ध पीचत श्रोन घट घट, जिद 8 ठत्त फिरत शिर जट ॥१११॥ 

[रा० वि०; $ ] 
अतिम ठो पंक्तियों मे “मर” ओर “घ” का अनुप्रास मिलाने 
के लिये कितने अनावश्यक शब्दों को खीच-तान कर ले आया 
गया है। 

“रजविज्ञास” का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 
कवि को आ'गार तथा शांद-रसात्मक-स्थलों पर वीर-रसात्मक 
स्थलों से अधिक सफलता मित्ती हैं। ऐसे वर्णनों में अलंकारों 
की स्वाभाविक छुटा भी बिना प्रयास के ही निखर उठती हे। 
डदाहरण-स्वरूप नीचे दो पद्म उद्थ्ृृत किये जाते हैं-- 

“क्रमकति संमरि नाद रुण ऋुण पाय पायल पद्दिरना । 
कमनीय, छुद्गरावली इिफिनि अवर पय आसभूपना | 
कलधोत कूरम समय मनक्रम पाप पीढ़ प्रद्वारनी | 
अर त अनूप मरात्त श्रासनि 'जयति जय ज्ञगतारनी ॥! 

[ रा० घि० /384 ] 

“सुचि सुरभि सुकोमल सारी | कव्वरि मनु सॉँयनि कारी | 

सिर मोत्री माँग खुसाजें। रापरी फतक मय राजे |”? 

“> [ रा० बि०; डे ] 

इन पद्मों में रचना-सोष्ठव के साथ ही साथ माधुय-गुण 
तथा अतुप्रास की स्वाभाविक छटा के सी दर्शन होते हैं। इस 
से सिद्ध होता है कि इनकी अतिभा वीररस के अनुकूल नही 
थी; केबल जीविकोपार्जन के लिये उन्हे इस अआंतदिशा का 
अवलंबन करना पड़ा था। यही कारण है कि अनेक अरुचि- 
, कर तथा अस्वाभाविक-स्थलो से यह अ्न्थ भरा पड़ा है। ऐसे 
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अरुचिकर पद्मों में से उदाहरणस्वरूप एक पद यहाँ उद्धृत 
किया जाता है-- 
“करत्ती किन्रकिस्ता पक्ति सल्िर्ला चोप त्रियुहला जाजदला | 
दल मचि दद्चद्चा ज्ञोह उञल्ला नि विचि पन्ना घर भन्ना | 
घूमत घामल्ना -छक्र छुप्नल्ला वजि गृद्द ततन्ना एकल्ला। 
तुटि तूरत चल्ला ढरि गज दल्ला कापर उच्चा अकतुल्ला ॥ 
प्रायः ऐसे ही छन्दों से यह सम्पूर्ण विलास भरा पड़ा है । 
यह सब होते हुए भी, कुछ स्थल, प्रशंसनीय है । ऐसे स्थलो पर 
भावोत्कषे उत्क्रष्टकोटि का रहता है तथा रस का भी सुन्दर 
परिपाक हो जाता है। यथा-- 
“चेती इम छुक्त पगा, पग्ग हम झपय पजानह | 
पग्य करें बस पत्षक, नास हस पण निदानह || 
पत्न दुल पढंच पणमा, पेत इच्छच इस पगाह | 
छ्िति रक्षन फुनि पर, अद्वित भग्गो इन अग्गह | 
पग धार तित्य छ्त्री धरम, आधपागमनद्ि अपहरन | 
सो पग्य बंध हम यूर सब, धरय न साहिपजञान धन [८०॥ 
[ रा० वि०; & ] 
औरंगजेब द्वारा घन का लोभ दिखाने पर जोधपुराधीश 
जसवन्तर्सिह जी की यह क्षत्रियोचित उरक्ति है | 
कही-कही घटनाओं के यथातथ्य-वर्णन में कवि की पर्य 
वेक्षण-शक्ति का भी परिचय मिलता है। विवाह में वारत के 
प्रमाण के समय पीलवानों का “शत्त-घत्त” कहना तथा हाथियों 
का शुरुड ऊपर करना एक साधारण दृश्य हे। कवि ले निम्त- 
लिखित पंक्तियों में इसका सुन्दर चित्रण किया ह-- 
#प्रदोनमत्त धत्त धत्त पीलवॉन पष्टय॑। 
घरखि दार कुक प्‌ गयन्द जोर गद्टयँ ॥६०७॥ 
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सु बाघ दाँन गच्छ सूच्छ गुज्णए मधूपय | 
सुण्डात् मात्ष के बिकात्न उद्धते अनूपये ॥६८॥१ 
[ रा० वि०, ३ ] 


इसीमकार हाथी की सुन्दरता तथा सजावट का वर्णन 
करते हुए कवि ने सिदूर तथा तेल लगाने का उल्लेख किया है। 
साधारणत: हाथी की सजावट मे सिंदूर का ही वर्णन मिलता 
है, तेल का नही। किन्तु हाथी के मस्तक पर तेल पोतने की 
प्रथा है। इससे अतीत होता है कि कवि की निरीक्षण-शक्ति 
अत्यंत तीव्र थी | इस सम्बन्ध का पद नीचे दिया जाता है-- 


“शुने शिर तेज्न सुरंग सिंदूर | बहै विददावत्नि बंक विरूए ॥ 
(६. रा० वि०; १७; ११ ] 


किन्तु एक स्थान पर कवि ने लिखा है-- 


“सोभत चौर सिंदूर शीश | रस रग चंय अति भरियरीस || 
सो भाज् घटा मनु मेघ स्याम | उनकरत घंट तिन क्रठ ठाम ॥॥ 
5. [रा०वि०; ६ | 
इसमे कवि ने एक व्यवहारिक भूल की है। हाथी के दोनों 
ओर घर्टे बॉधे जाते हैं; कर्ठ मे नहीं। ,- 


. हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों में जो व्यवहारिक अन्तर आधु- 
निक काल मे हे, ओरंगजेब के समय में वह और भी अधिक 
सात्रा में था। कवि ने इस धामिक भ्रतिक्रिया का बड़ा सुन्दर 
चित्रण किया है । इससे सम्बन्धित पंकियों नीचे उद्धृत 
कोजाती हैं... ' श 


दे हु ईद च 
“इक कटे घुब्व पच्छिस सु एक | पग पर्गाई पंथ भाषा प्रत्येक || 
परघर- इक्त वर छच्नि धरम । कलिकरें इक घन भेच्छुकर्म || 


को 
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बाराह इक इक सुरहि बैर | इक इन्त एकि इक कफरतु गेर ॥| 
हु३ भांति उभय न॒प भो श्रमेन्न | सल्ले सु सादि ढर जामि सेल ॥?? 
[ रा० थि० ६, ५४७, ४५ ] 


अष्टम विलास में राजसमुद्रतालाब तथा विष्णुमन्दिर 
का, पण्ट विलास में राणा को दिग्विजयन्यात्रा का, चतुर्थ 
विल्ञास में “ऋतुविलञास” नामक वाग का वथा पन्द्रहवे चिलास 
में भीमसिंह के युद्ध का अत्यंत सुन्दर चित्रण है| इंडरदुर्ग पर 
भीमसिंह द्वारा आक्रमण किये जाने पर लोगो को क्‍या दशा 
होती है, इसका चित्रण कवि ने बहुत सुन्दर किया है। 


कवि ने कई स्थानों पर पंचक, सप्तक आदि का भ्रयोग 
भी किया है। इसप्रकार की रचना मे सब छन्दों की अंतिस 
पंक्तियों एक ही होती है जैसे ,सरस्वती-बन्दना मे अंतिस पंक्ति 


« “अद्भत अनूप मराल आसनि जयति जय जगतारनी ? इसीरूप 


मे इककीस छुन्दों तक चली गई है| इसग्रकार की कविता 
पढ़ने में सुख़कर प्रतीत होती है तथा उसमे सरसतवा भी अधिक 
आ जाती है। 


कवि ने राजसिह का चरित्र-चित्रण सुन्दर किया है । अकाल 
पड़ने पर “राजससुद्र! के बॉध का काये आरम्भ करना तथा 
प्रजा की सहायता करना, उनकी दोन-वत्सलता का परि- 
चायक है | 


भाषा 


मान कृत 'राजविलास” की भाषा ब्रज है, यद्यपि क्रियायों 
के रूप कही कहीं अव्यवस्थित है। यथा--- 
फा० १६ 
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एक दिन पुक्र जोगिर्द अवल् कियौ | 


2 > 3 4 

पुप फल करिय रिपि राय तब पूजियो | रा० वि० पु० १२ 
२८ ३८ २८ - ३ ' 

पानि प्रहन कीनो हृपति | रा० «वि पृ० २४ 


ऊपर की दीनों क्रियायें “अवलोकियो”, “पूजियो”, तथों: 
'कोनौ ब्रजभापा की एक वचन भूत कालिक क्रियाय हैं किन्तु 'राज॑- 
विलास” की निम्नलिखित क्रियायों के रूप ब्रज के नहीं। यथा.--+ 
अक्ञावदी भातज्म चढ़ि आइय | ह 
बरस एक रहि पुक्ष - बेंघाइय 7 
बनिता देन अमुर बद्दकाइथ॥| ४ - 
मरदोने तब रारि मचाइय | रा० वि० पृ० ३७ 
. ऊपर की क्रियायों का बज में रूप होगा--...... . 


“शझायौ?? #“बंधायो?”'बहकायो” तथा “मचायी”?.. : - 


राजस्थानी सकमेक-क्रिया “मूकणो” [छोड़ना] का - भी 
कवि ने स्थान-स्थान पर अयोग किया है। यथा:-- 


| 


दुर्ग मुविकनिय दूत फट्टी पयसार सुक्यइ |... .. .. 
_राजविलास में अयुक्त क़ारको के रूप ब्रज के ही हैं किन्तु 
हों कहाँ ऐसे रूप भी मिलते हैं जो “बीसलदेवरासो? के 
वानरॉ”, “ऊँटां? का स्माण दिलाते हैं| यथा:-- 
श्री राज्मिह! राना सबत्ष, 
महिपतियां पशिर मुकट सनि | रा० वि० _ प्‌०७ 


] 


शृ गा 
धर्म देश मेवार _ धर ॥॒ 


न्ड श्र के ् न+ ऑल 


सब देखी सिरताज | रा० चि० पु० १८ 
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राजविलास मे प्रयक्त शब्दों के रूप त्रजमापा के ही हैं. 
किन्तु बीच-बीच सें राजस्थानी के रूप भी आ गए हैं| यथा:-- 
“रुत्त कुन” के स्थान पर 'रुण, कुण” | 
“आपन” के स्थान पर “आपण॒” | 


राजस्थानी में मराठी की भाँति ही अभी भी वेदिक 'छ! 
का उच्चारण होता है। 'राजबिलास” में भी इसका प्रयोग 
मिलता है। यथा:-- 

बिधु सकल कक्ष संजुक्त चंदनी; 
चितुक गाठू सु चाहिए । 


राजविलास” में कवि ने तत्सस-शब्दों का प्रचुरसात्रा 
में प्रयोग किया है | यथा-- 


“वीणा पुस्तक कर प्रवर, बाहन विमल मरात्र”। 
किन्तु स्थान-स्थान पर अपनी रचना को ओजस्वी बनाने 
के लिए कवि ने कृत्रिम-डिगल का भी प्रयोग किया है। यथा-- 


को ऋडुद्च हरचल्न को सु कर चच्च अ्रठित्तह | 
कि गज ठत्न ममिन्न भूप छुत्तिन्न छुयरुताह | 
दुज्जन को न दुद्टिक्ल्द्त फह्दा कोतितत् * सिल्नह | 
कि सु किन्र पघनि निश्च नेत कि पित्त सुल्न्नइ । 
'साहुब्च मन्न एकल्च से 2ए भरक्ष जे पढल जिन | 
रावत्त मत्त महसिंघ झ्ुुष्र रहे न फो भामुर सुरित | 


राजबिलास में अरबी-फारसी से उधार लिए हुए शब्दों 
की संख्या अत्यल्प है। कवि ने पाद पृत्येथे “सु” का प्रयोग 
अधिक किया है, यहाँ तक कि नाम के वीच मे भी कही कही 
“प्ु? लगा दिया है | यथा-- 
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माधव सु सिंद् चॉड़ा मरद । 
फन्‍्हा सगताउत सुकर आदि। 


सान की रचना मे लोकोक्तियों का अधिक प्रयोग नहीं 
गलता। कंबल कही-कही कतिपय लोकोक्तियों मिल जाती 


है। यथा-- 
कोटिक किये कल्माप द्िध फ्ट्टो नहंय दृधि। 
( २० वि० ६-६२ ) 
अयवा-- झुररत मुच्छु मयमत्त मन के इतोव कंधे वहव | 
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राजबिलास 
राणा श्रीराजसिंह की दिग्जिय यात्रा 
कवित्त 

चढठे सेन चतुरंग, राण रवि समर राजेसर | 

मनो महोद्धि' पूर, धारि चहु झोर सु विस्तर | 

गय बर गुंजर्त गुहिर, अंग अभिनव पुरावत । 

हय वर घन दीसस्त, घरनि खुरतार घसकत || 
सल सलिय सेस दक्ष भार छ्िर, फम्ठ पीढि ठठि फल फलिय। 
इल हत्निय असुर धर परि दक्षक, रबनि सहित रिपु रक्तक्षिय ॥ 


छंद पद्धरिय 
सम्वत ग्रसिद्ध दद॒सत्तमाख | षत्सर सु पंच देख जिदट्ठ मास | 
सजि सेक राय श्री राज सीह | भसुरेश धरा सजब्वन श्रबीह | 
निर्वाप घुरिय नीसान नह | सहनाई भेरि जंगी सु सद। 
अति बदन धदन ब्ट्दी श्रवाज | सब सिद्धे भूप संजि अप्प साज | 
किय सेन अगा करि सेल काय | पिज्धन्त रूप पर दल्ष पुल्लाय | 
गुजंत मधुप मद भरत गचुछु | चरपी चत्न्त तिन अगा पच्छ । 
सोमन्त चोर सिन्दूर शीश | रस रंग चग अति भरिय रीस | 
सो माज् घटा मन मेव श्याम | उनकनत घंट तिन कंठ ठाम | 
उनमत्त करत अगगग अन्नाज | बहु वेग जान पावे नवान। 
उलजकन्त पुटिठ उजल सढात्ष| बर विविध वरण नेजा बिसाल | 
घोलन्त चलत बन्दी बिम्रद | दीपन्त धवल रुचि शुत्ि [घरद | 
गुरु गराढ गंद गिरिवर गुमान | पढ़ि धत्त घत्त मुखर पीलचान | 
एराझ आरबी अश्व पुन | सेभनत् श्रवन सुन्दर सुनैन | 
फाश्मीर देश कॉबोज् फछि | पय पन्‍्य पोन पथ रूप लि । 
बंगाल जात से बाजिराज़ | फाबिल सु केक हय भूय फाज ) 


डे 
र्ल ब्क 
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संघार उतन केह्ट धुरासान | वपु ऊँच सेत बर विविध जब 
इय ही फात के जाति एंस | कविले सुकि हाड़े आर अंस | 
शिरठीए खुरहटे फ्रेतु रत्त | पीझदे फ्रेकेज्ो लेप बित्र | 
ंच्त्न तुवेग रहप्राज्ष चाक्ष | घेद थेरर सान नश्वस्त थात्र | 
गुन्धिय घुजान कर केप बाल | घनि फ्रैध वकू सोमा बिपाम्र | 
साकति सुग्रण॑ सागे समुत | लीने सु साय इय पुष ब्क्ष | 
रवि रथ मुरंग सम ते सरूप | सनि विपुत्ष पुदि तिन चढ़े भूप [ 
पयदत सु सज्नि पाएप प्रचान | जंपाह्ु जग दीत्नन जवान । 
भट विफट भोम भारत भुताक्ष | पाधमिमि घूर निमर शग्र सात | 
निलवट सर रप्तेसु नेंन|गय याट घाट अप घट गिवैन | 
धमकंति धरनि चप्चत घम्क | घर हरत कोट निम्न साइर धक्ष | 
बंकी सु पाघ यर भृक्ृंटि बंक | निर्भय निरोग नाइर निसंझ | 
शिर टोप सजि तजु प्रान संच | प्रगटे सु बंधि दृधियार पंत्र। 
फमनीय कंत कर ते'न पुडि | मारंध शह सुनि सबत्ष मुदट्ठि 
गशहर करत गुज्जत गन । चेक्षतत बंदि बट पिदद बन | 
सररत मुछ गुर भरिय मान | गिनि क्षेन फ्द्दे पायक सु गान | 
हु आप थद्ट दक्ष मध्य बीर | सुरपति समान शेमा सरीर | 
श्री राजसिंह राणा सरूप | गमराज दा झासन अनूप | 
शोशे सु छुम्न बाजंत सार | चामर इलंत उल्लत्न सचाड | 
घन प्जल सरिस दल घाघरद्ट । भाप॑त विददु बर बन्दि भट्ट | 
फालंकि राय केदार फ्रत्य | अस फत्ति राय थप्पत समच्छ । 
हिन्दू सु राय राखन सुध्ृद। म॒ल्ञॉन राय मेरन मरह । 
फविलञान राय फट्टन सुकन्‍्द | छुतिवंत राय हिन्दू दिनेंद | 
भरि बिकट राय जाडा उपाद | बलचनन्‍्त रास चैरी विभाड ! 
अन पुद्धि राय पुट्धिय पत्ञॉन | भक्न इलत रूप मध्यान सान 
रायाघिराय राजेश रान | जगतेश नन्‍्द जय जय सुजान ! 
बाजीनि चरन खुरतार बगा | सह अनठ कट्टि कीर्णत मगा। 


हल 


सान श््७ 


भजमद्िय उदधि सलसलिय सेस [ क्लकल्षिय पिट्टिकच्छुप असेस। 
रजथान सतत जजथान रेतु | धुन्वरिंग भान रत घढ़ि गगेनु । 
अति देश देश सु बढ़ी अवाज | नष्ट सु यवन करते निवाज। 
इलइलिय असुर घर परि हलक । पत्चमज़िय नेर पर पुर पलक | 
यरहरें. दुर्ग मेवाप्र थान | रचि सेन सबल राजेश रान | 
छुलतान मांव मतन्नो सपझ। बलवंत हिन्दुपति बीर बंक | 
आयो. सुलेन अबनो अभंग | आज़म सु भयो सुति गात भंग | 


कवित्त 


ऊचलि गया अग्गरो दंद मच्यो अति दिश्क्षिय | 
हाभीपुर परि दक्ष डढकि क्ाह्दार सु डुछ्धिय | 
थरस लयो रिनिथस्म प्रध्षकि श्रज्मेर सु धुज्िय | 
सुनी भयो सिराज भगग मे लक्ता सु भजिय | 
अ्रद्ममदावाद उज्ञजैत्रि जन थात्र मूँग ज्यों थरहरिय [ 
राजेप्त राण सु पयान सुनि पिशुन नगर खरभर परिय | 


छुन्द मकुन्द डासर 


चतुरग चम्र' सिंघुर चंचज्ञ बक प्रिरुदः दान बहैं। 
अवधूत भजेन घुरंग उतंगद् रंगद्दि ज रिपु कष्टि रहें । 
अवगाढ़ सु आयुध युद्ध अजीत तु पायक सत्य लिए प्रचुर | 
चित्रकोंट घनी सजि राजसी राण यु मारि उत्तारिय माबपुर। 
भ्रति बष्टि श्रवात भगी दिल्ति उत्तर पंच पुरंपुर रौरि परी। 
अह् कंत सु प्रंबक नूर अ्रहं "है घेग महा पिति बज्जि पुरी। 
उडि भ्रम्बर रेनु बहुदल दृस्मढि सोषि नदी दृद्ठ मग्ग सर। 
चित्रकोट धनी चढ़ि राज सी राण यु मसारि उत्ारिय माक्षपुर | 
दल बिंटिब मात्र पुरा सु घह्दी दिसि ठपम चंदन जान अह्ठी । 


श्ध्त्प बवीरकाव्य 


तहँ कीच मुकाम घुरंत सु प्ंवक सोच पर सुक्ृतान , सही.। 
नर नाथ रहे तह सत्त न्नद्दो निसि सोवन मारस धीर घर । 
चित्रकोट धनी चढ़ि राज सी राण थुसारे उजारिये साक्ष घुर । 
धक धूनिय घास सु फोट घकाइय गीपरु पौरि गिराह दिए । 
ढम [ढेर करी हट ओंणि हुढारिय कंकर फंफर दूर किये। 
पतिलाह सु दब्कन नेर प्रजारिय अंबर पावक्र मार अर । 
चित्र कोट धनी चढ़ि राज सी राय थु सारि टजारिय साद्ध पुर | 
तहाँ श्रीफद पुंगिय लॉग तमारह हिंगुल केसरि जायफलं | 
घन सार रूुंगंमद ज्ीलि अ्रफीमि अवार घपरम्त सु मारमल | 
डंढि अरखि दमर्ग सु दिदिक्षय ठप्पर जाय परे सु ढरे भसुर' | 
चित्रफोट धनी चढ़ि राजसी राण यु मारि उजारिय माह्नपुरं | 
घर पूरिय घोस घराधर धुधरि धाम भरे घन घाम धर्ष। 
रबि बिस्वति हों दिन गोप रहो लुटि लब्छि अनन्त सु कोन कपें | 
सिकलात पटस्वर यृफ सु अम्पर हवन ज्यों प्रज॒रें अपर | 
चित्र कोट धनी लढ़ि राज सी राय यु मारि उजारिय माहछ्पुर । 
श्रति रोखहिं कीन इईलातर उप्पर क्च्चन रूप निधान कढ़े। 
भरि ईमप जान सुखचर सूभर वित्तहिं सृत्य भरनेक बढ़े। 
जस वाद भयोी गिरि मेर जितौ दहरपे सुर आसुर नूर इर । 
चित्र कोट धनी चढ़ि राज सी राण युमारि उजारिय मात्षपुरं |) 
निज जीति करी रिपु गाढ़ नसाइय आए देत ।नसान खरे । 
एयसार सु कौन छिंगारि उदयपुर आई अनेक उज्चाइ करे || 
काब मान दिए हय दृत्यथिय कचन छुद्धिय जान कि बारि घर | 
चित्र फोठ घनी चढ़ि राजसी राणा ३ नमारि उजारिप मालपुर 0 


_+पिष्टम्रविज्ञास से] 


मान न्ड्६ 


जोधपुर युद्ध वर्णन 
दोहा 
गज्नि मंड अजमेर गढ़ अप्प साधि ओरंग । 
सवा लाख हय सेन सो, रहयो छुरढ़ घन रंग || ॥ 
सत्य तुरंग सत्तरि सह्सस सद्दिजादा सद्दि सेन | 
पठयो झुर धर देश पर लछ्ि कमधज्जी लेन ॥शा 
सो छतिताव आपत सुन्पो सज्यो रह्टुवर सत्य । 
इय गय पयदज् घनह्द सम खद्टस बतीस समत्य ।॥[३॥ 
जोधपुरह ते यवन दुख प्र कोस सु प्रमान | 
आई परयो जानकि उदधि आडबर पअसमान ।|२॥ 
अनुया सुक्ति त्तिन अ्र्खि हद सुनहु रद्टवर सर । 
फरो कलह एम सत्य के रोगी धन संपूर ||५॥| 
क्ञेहु निमिष विश्राम ज्टि शाए हो तुम अज्ज | 
फल्डि सह्दी इम तुम कन्नद्द फद्दी बहुरि फम्त घञ्न ॥६॥। 
बित्यों बासर बत्तही परी निस्रा तम पूर। 
छुल् करि के तब रिप्रु छुजन सजे रद्टयर सुर [[७॥ 
कवित्त 
अद्ध रयनि तम अधिक छलन रिप्रु इक्त फियो छुल् | 
संढ पच सय श्यंग जोइ युग युगट्ट ल्ञाज़ कल || 
हंकिय सो घर हेट उभय घर श्रिदत्त श्रमिमुप । 
अप्य चढ़ दिशि अचर लिये बर फटरू इक क्षप || 
पेशख्वििय चिराक प्रद्योत पथ सर्ठ सम्रुप घाए अपुर | 
उत तें सुवीर अजगेब के परे आया अरि सेन पर ॥5॥ 
भुजंगी 
परे घाह प्ररि सेन पर रोग पूरं | 
सजे सेन सायुद्ध रहद्ढोर सर ॥ 


२४० बीरकाज्य 


किये कंठ लक्कान्नि कंफाल्षि कर । 
ऊनंकी थु पयों बनी काक झूरं ॥६॥ 


मची मार भारं॑ जन॑ मूख मूझखे। 
मिल्ने जानि गो संदल॑ सीह भूखे | 
सर॑सोक बज्जी नभ ढंकि सार । 
भठके घन छोर आराब भार ॥॥१५८॥ 


धटके घरा घुन्घर॑ पूरि धोम॑ । 
बढ़े बीर वीरार सल्नम्गि ब्योम॑ ॥ 
फुरें याध इत्थ॑ मद्दा छूद्ट फुट्टी । 
ते आसुरी सेन पच्छी उत्तद्टी ॥९१॥| 


घये धींग 'धींग॑* धराल॑ धसकके । 
चढ़ी कोद तें त्वीकपालें चसकके || 
जपे 'इृष्ठु जप्प जुरे जोध जोध। 
करो कंक बंके भरे भूरि क्रोध ॥१२॥ 


मुरे सार सार ने मुष्ष सोरे। 

पटे टट्टडर वान सन्‍नाष्ट फोरे ॥ 

घरे शीश नच्चें कर्म प्रचंदं । 

मद्दी भिन्न भिन्न रुरे रुंड सुड॥$३॥ 
लरे दोन के शीश पच्छें क्षथके' | 
फहू' कंठ ज्यों हृ्टू जुडे करके ॥ 

“घने धाठउ कमे किते बीर  धसें॥ 
ऋुफंते धुफ्ते किते फेरि कूर्मे ॥१४॥ 


हहक तहक्क किते हायद्ाय | परे घंषि पित्त मरे हत्थ पा || 
: परे दीप मज्छे कितें ज्यों पतंगा। उछ छेनि छंद करे दम अग्रा ||१९॥ 


सान _ २४९ 


भसककंत श्रोन॑ कठे के भप्तु'ढं | बिना दंत द'ती परे दे बिहंड ॥[ 
बहू बान वेधे कुन॑नन्ति बाह़ी। गए चून हो पेदलं मीर गाजी ॥१६॥| 
शिवे संग है ऊतग'गा सरोजा। चर्वंसद्टि क्ञागी र्गी चित्त चोजा।॥ 
पिय्रे श्रोन पान बह्दे बाह पूर' | बद्दे बाहु जघा भुज॑तं बिखर ॥|१७॥ 
बिना सत्य केते परे ल्त्य बत्थें। रन रास रक्त रुपे पाइ इत्ये ॥ 
मचे सुठठ युद्ध मनी सल्न सन्न | अरे मत्त माहिष्य ज्यों & अडुछ|।१८॥ 
किते कातरा काय ज्यो एन फंपँ | नचे नारद छुंचरह् जैत जप ॥ 
गहके शिवा चित्त गोमायु ग्रिद्धं। क्हकें पशु पंख्िनो मंस लुदध ॥१६॥ 
किते डूब जमदाद कट कटारी | भरं॑ कुसरा भ म ज्यों रोस भारी ॥ 
तिन' मोह माया तजे गेद़ तीय॑ । पुकारे बकारे सन्‌ छाक पीय॑ ॥२५।| 
सराह्े रुत्राहैं किते सेल सेल' | चुवे रक्त आरत्त ज्यों नीर चेतन ॥ 
तुर्टे चाप चर्म धन्ना तेम पान॑। बरं युद्र आनुद्ध में भो बिद्वानं |॥२१॥ 
फिरे पीज् सूने परे पीलचाने | लुट लद्औडि लुटाक पिक्ले सु आन || 
हम नपि रे निय॑ छुन्द हिडे | बल्ली तत्थ बढ़ हत्थ रद्चोर तंडे ॥२श।[ 
मनो पाथ पाधोधि छुडी झुज्ादा । सबे सेन सत्ये भगे साहिजादा॥ 
भगी सेन सुक्नतान की सन्निमीतं । बढ़ी जेति कमज्ज सत्ये बदीतं |२३॥| 
निय्र जेतिमज्नी यु बग्गे निसान | जपै देव जे जे सुरगेन यान ॥ 
पल पंडि परगें घर खेत सुज्मयो | बहू लुत्य आलुत्यि किन जाइ बम्मयों 
परे मोर सैयदरन इक्क्र पत्ती | गिन्‍ने कोन दै पेदल ओर दनन्‍्तो ॥ 
भयो पेम पेस सबे अप्प सत्ये | कहे मान यो छुन्द रद्टोर कप्ये [[२५।| 
कवित्त 

फल जीति कम्रथथ सेन भग्गी सुलतानी। 

रून्ठ नेज सकफ़ोरे तोरि छठेरा तुरकानी || 

हय गय लुद्ठ हजार लुट्टि केठ लख घन लिन्नो। 

स्वामि बिना संग्राम कदर हरि दल से फिन्‍नों ॥| 

पेतीस कोश पच्छो फुलयो -सह्दिजादा सुत्रिद्ठान को | 
पत्ते सुबीर स८ जोधपुर हठ राख्यो हिंदुवान को [२६॥ 


२४२ वीरकाव्य 
दोहा 


पर पुकार अजमेर पुर सुनि औरग सुबिद्दान | 
कम्रपज जुरि जीते फत्नह सेन सगी सुल्तान ॥*०॥ 
जाने हिंदू जोर चर न तज ठेके निर्दान। 
फल किये नावे सुकर सोचे चित छुक्ततान ||२-॥ 
फरते तो दम ए्‌ फरी राठोरनि सो रारि। 
इन शमो' फुन आस छे पठसाद्दी.हारि ॥२६।| 
फिरि बच्चीठ फुरसा लिप पव्यों से पतिसाई। 
करन मेज्ञ फ्मघज्ज पे राखन रस दुहु राह् ॥३०॥ 
कविन्त 
घुरज्षय बचन बस्तीठ मिठठ घन इटु सुदधमन। 
सुनहु रदट्टबर देर पीर तुम युद्ध वियक्शन।॥ 
फीनो हस रण सग॒ प्रवन्ष छुम प्रान परखन | 
पार तुम बढ़ रजपूत राह रखन अभग रन [| 
हम सुम सु प्रीति ज्यों आदि है त्यों राखहु रस रीदि तुम । 
श्रख्े सु साहि भौरग श्रत्र भूत्वि न को रक्‍्खो सरम |॥३१॥ 
भूलि न राखहु भरम नरस अ्रति फर्रिग चित्त विय | 
सजि चतुरंगिन सेल प्रबत्ष दय गय पैदल प्रिय || 
दमपे आवहु इर्राप निरषि नृषप. जसपति नन्दन। 
रीक्ि फरो. राज स्तर भ्रप्पि सुरघर  आनन्दन || 
इनमें श्रत्षीक जो होइ कछु सुफ़त तो हम फोक सब | 
कमधघज्न सतो सुन्नतान फट ध्रत्तिय देक मंढो न अब ||३२)| 
दोहा - 
5 अलिय टेक भंडो न - अब ज्म्पै यों यबनेश | 
रस राजस दुहु राखिये करि सब दूरि फलेश वा३३॥ 


साथ श्श्र्‌ 


मन्‍ती सब कम्रघ5१ मित्रि शत क्षष्यों सुद्नतान १ 

नृप सुत करे अग्गे नुपत सजे दुल बल सघान॥ श॥ 
आ५ चढि अजमेर गढ़ पय्य भेटे पतिसाद् | 

तप सुत पूण किन्‍ने नजरि असपति चित्त उम्ाह ।३४|॥ 


कवित्त 


इंक दह हय गये एक सज्ज सोवन घलिगारय । 

मने हक मु त्तवय साल उसय चामर अधिकारिय || 

इक करवाल श्रनूप एक जमदाढ़ सु अच्छिय | 

पातिप्ताद प्रति पेस लखइ गर गए लच्छिय ॥ 
कप्रथश्ज करी रस रग करे भयो मेल दुहु दोन भल | 
हरष्यो सु साहि औरंग हिय आ्राण दाण बरती अचल ।|३६॥ 


दोहा 


कहि झआलस फहद्घज्न सुनुहु योगिन पुरहस जाइ। 

नप गुरु सुत करेह्े उृपति बहु सनमान बढ़ाइ ॥3णा 
तिदि फारन हम्त सत्थ तुम चतल्ों सकल चित चंग | 

प्रभु सब फरिदें पद्धरो चुक्षि न जानहु भंग ॥वेफा। 
बहु बिघि बचन बिर्सास तें चूक न चितय चित | 
हिल्ति नेर दिदलीस सो संब कमधज्ज सम्पत ॥३०॥ 
सेव फरत रूप सुतन सो बासर बहुतक बित्त | 
परन देत मदराय पद असपति चित अपवित्त |[४०।॥ 


कवित्त ) 


दिश्ली पत ज् ख छिल्ल फषन फ्मघज कह्दावाद्दि | 
पातिशाह् परवर दिधार कद गदर अगाचहि || 
हम आए प्रभु हुकुम देश हम हसकूं दिल्लो | 


५४ वीरकांज्य 


थप्पि लोधपूर थात हृपत गुरु सुत नप किस्‍्जे 
सत पुरुष बैन डुदले न सह प्र॒व सुरांद्द ठर धार यहि 
रप्त किये रसद्ठि रस्त राखये अरज इती भवधारियड्डि )|४१॥| 
मुनि सुबोच्च सुलतान उलदि उल्नटों इृद्ठ श्राखिय | 
रह हम घुम कटष्टा रहों सो व तुमद चित साखिय || 
झागे हू छुम ईश पद्यो हमसो गुमान बहु। 
जुरिग उजेनी ज ग सेन हवय गय॑ मिड्य सहु || 
फुन लुट्ट हुरम धवलापुरदि सस्तरीत सक्ले सदुपर। 
खा राज रीति घुम समद्दी साचि फहो रहि क्यों न सुप ॥४२)॥। 
रयण फनक अर रूपधनी तुम जे सचिय धन । 
सो हम अप्पहु रुध्ध ग्रिनिबर हय गय खब्बर गन ।। _ 
तो सुसेत्ष हम तुम ह घुट्दथि तबह्ढी हुम पावहु | 
अर एस सो अरदास कहा इृइ बथा कट्ाचहु ॥ 
मन्‍्ने सर फोन सद्दाराय के पुत्त न जाने कब प्रगाटि | 
सन मत्त भयों जनु पचमुप पातिशाह बचनहि पतक्षदि ||४३।| 


दोहा | 


रिप्ु जन मन राखे' न रस, गुन परि फो न महत्त । 
पशन्चेण कफ. पय प्याचते , समक्ति करे चित संत |४०॥ 
्ि कवित्त ९ 

'रिपु जन के रस कहा कहा तिन,बचन बिसमासह | 

कहा पिशुन त्षप्रतीत कहा अरि कोइ कक्षासइ || 

महुरे का कहा मीठ फंद्ठा द्विमशेक्ष शीत हज्य | 

कद्दा स्व प्रगटित गअध न कहा पय पोषित पन्षग || 
पतिशाह्द सबोज्न पत्रट्ट के रद लग्गा सख जान रुप । 
शुभ सीप तात को सौखवे ज्ञायक नर जो.मिलय द्भधप |[४५॥ 


कला 


सांच स्श्र 


दोहा 


सूनि एसी राठर सब, भये रोस भर भार | 
सब पतप्नाद्दी सेन पर, चुद ज्यों पदतार ॥४६॥॥ 


छंद मोती दाम 
जगे कम्रदज मद्दया रनयोथ | कये दग, रक्त भये भर क्रोध | 
वजी घर बीरन हक जहक | छुटे जन इम्भ महामद छुक् ||४०।| 
धघरातलि धावत उट्टिं घमक । घहूँ दिशि दानव देव चमक | 
कढी फर नागिन सी ' करवात्र । जित॑ तित ढ़ाइत है गज ढाल ||४८॥| 
जसे मनु क्षोद्द कि अग्गि लपटट । सनकंत नद्द परी षण भट्ट | 
पत्ष' दत्त पीजत बंढ बिहड | जिंत”तित मीर परे बिच मंढ [४६॥ 
सद़कत हहु सजदु फरारं॑ | करे जनु कट्टिय शैक्ष कवार || 
भभकत शोन स्‌ इम्म भुसुंड | जित तित जोर मच्यो पत्च पंड।५०॥। 
परे जनु पत्थर रूप पढान | इये जम दाढ़नि फ्ट्ट जवान || 
भजे नर कायर भारथ भोर। गजें प्रत सदन व्य,म गुद्दीर ॥४१॥ 
किते बिन शीश नचन्त फसन्व | लड़व्यद सत्थ लटकत कनव || 
फजिते घम घाइनि छक छुमस्त | जित तत दंरत पीतत दुन्त ।,&२॥ 


' उम्कंशिय आसूरि सेन अलेख | जित तित सत्यर हे रहे सेव | 


गिते कुंन गरबर' भषखर ग्यान | बलेचिय ज्ञोदिय बि द्वव बान ।।५ ३)| 
रब्बरि पब्बरि रमग्सिय <ंड | रूमोरिय भूरिय तथ्तर कु ड || 
रन घन रोलिय मत्त रहितल | जित'तित मध्विय रक्त चिह्न ||५४॥ 
पुरेसिय पण फिये पय फात्न | हबस्पिय होइ रहे यु बिदहाक् ॥ 
सुसेंवर झुच्छिय केसर बान। जित तित जाइ परे पय पानी ]|१५॥ 
इहो पिधि आलम के मुंह अग्ग | जित तित रंग महा भर जगा || 
मसयो दरबार भग्यों सहराय'। भगो यवनेश सु अन्दर जाय ॥+ ६॥ 
परव्भरि आसुर पान ज़िट्ठान | जित' लित रफ्किय आवन जान | 
जरे दरबानन दुर्ग फपाट। घन परि घे९ रुके तलघाट॥ पणा 


२४६ वीरकाव्य 


है 


रल॑ तक्नि ज्ञोग परीपु” रोरि | दुरे नर भग्गि दई द्वढ़ पोर ॥ 
गृह गृह कंचन झरूत्र गत । भग्रे बहु सामिनि यात् रढंत ॥५८॥ 
गहे कुन कप्पर सार किरान | घरप्पर ठिप्पर ठिरुख है धान ॥ 
मची घन लम्बी कूइई परांल | चढद्ो दिग होह रहो ठकचाल ॥२१॥ 
मुप सुप जक्किय सारदि सार | हये नर सेछिय केड इतज़ार॥ 
ढंढो रय॒ढिल्लयकिन्नसुढिल्न | कियेगढ़ कोट उथल्द्ल पुपल्लख ॥६०॥ 
बिहंडय खंडिय श्रेय मुद्ृद्द | जित॑ तित धछ्ोजत गेद् कुषद ॥ 
लबक्कद्ि लुद्द्धाद्व लुद्क त्च्छि । गए तिन नाइर नथन गबष्छि ॥६१॥॥, 
बिहस्सिय योगिन बीर बेताल | मह्देशसु गुर्थाद मब्छुय मात्र ॥ 
भरप्फट्द पं पिनि गिद्धिनि रंड | उड़े नम के गहेपल तुंढद।॥ ६३॥ 
जित॑ [तत तर गाय लुष्छित जेट | पश् पत्न चारिनि पूरय पेट ॥ 
बढ़यो रस थे रन सेन बिभत्स | सुराखुर मन्‍नय अ्श्नु त अच्छ।। ६२।॥| 
अरे नन आसुर अट्टृह आदइ । छगी जनु सारुत ग्रीपम जाइ || 
चकत्तद चू र चम्रू किय चून | फिरेहय -द्वीसत भिघूर मुन || ॥६४॥ 
मसतवकह्ि थक्‍कद्धि भोरंग सादि | कज्रमल्नि चित्त उठ त फरादि | 
हहक्कद्टि तक्‍्कहि मिहुद्दि इत्थ । महत्क्षनि मज्म डुल्बाचाहि मत्य॥६५॥ 
गए कितहू तजि मीर गंभीर | नहों सुनवाबनि के मुंद नोर || , 
तुरकल न फोद रहो इम तीर | भिरे इन सत्यकरे हम भीर || ६६॥ 
ही विधि यु ग्गिनि नेरहि आह | जह्ी सकधणलसुपरण बताई ॥| 
चले, चतुर|ग चमूनिय लेइ | दमामह हुट्ुनि के सिर देइ ॥६७॥ 
कवित्त हे 
दिल्लि नयर करि ढिल्क ढाद्दि श्राज्रास ढेढोरिय | 
दुद्ठ मदल्न -दवसलिय बरध से भसुर बिरोल्लय || 
चूरि चकता च्तू पय हय गय चतुरगदद । 
' जुट्टि अश्रनत सुलच्छि -रजत अझ कनक सुरगद्ठ ॥ 
भयभीत साहि ओरण सय जरि कपाट अन्दर दुरिय- - 
फकरवज सकल रक्खन सुकुल्त कक्षक केत्षि इष्धि विधि करिय ॥६८॥. 


३ 


मांस २४७ 
दोहा 


करियादिश्वियपुर. फक्नद, रिन अमंग राठोर | 

उद्धप्रिय असुरान श्रति, श्ररयन को मुंद्र ओर ॥६६॥ 

पहर तीन युग्गिनिपुरद्िि, पारी धारि प्रत्ञरि। 

कीन कुरूप कुरसनी, नाइक बिन त्योँं नारि ॥००॥॥ 

करि अग्रों मदराह के, पुत्त असराकर रूप | 

चले सज्ि चतुरंग चमर्‌, अप्पन इता अनूप ||७१॥ 

आढ़े जे आयु असुर, सकलकबिए सु संद्दारि | 

मारवारि पत्ते सुमदि, प्रमुदित सब परिवार |[७२॥ 

कवित्त 

शथ्राए मुरघर इलाजीति योगिनिपुर जगद्द | 

सूर रह्ुवर सेन सकल हय गय भर संगद्द ॥ 

घोष निम्तान घुरंत जोधपत्ते सु जोधपुर। 

जिन जिनकी जो अवनि थप्पितिन तिन सथान थिर |। 
आलम भोरंग मद्दत भरि श्रति उद्धत आसुर अकल्ल | 
भारव्य युद्ध तिन सत्य भिरि बसुमति ल्ञीनी अ्रप्प बल ||७३॥ 


[ नवमविज्ञास से | 


फा० ९७ 


भूषण 


आज की हिन्दी-कविता, अपने पीछे, प्राचीन कविता का एक 
गोरव छोड आयी है । काव्य-साहित्य का नवीन पाठक उसकी 
ओर श्रद्धा के साथ देखता है। दिनान॒ुठिन अस्तंगत प्राचीन 
कविता का साहित्य भी सुगम होता जा रहा हे। परन्तु इस 
विपय से सब से अधिक कठिनाई यह है कि हमारे पुरातन कवियों 
के जीवन, जन्म-स्थान, जन्मकाल तथा काव्य-रचना के समय 
आदि का यथार्थ पता अभी तक नहीं चल सका है । हिन्दी के 
बीर-काव्य के सर्वाधिक सफल और जागरूक कवि भूषण के 
सम्बन्ध में भी यही कमी चली आयी है। किंवदंतियों, प्रामा- 
णखिक अन्वेषणों और विचार-पूर्ण आलोचना-प्रत्यालोचनाओं 
से इस विपय में जो कुछ सामग्री प्राप्त हो सकी है. साररूप 
में वह यहाँ दी जाती है । 


भूषण का आत्म-परिचय मा 


शिवराज-भूपण? भूपण कवि का एक काव्यग्रन्थ है । 
उसके छन्द २४ से २७ तक में स्वयं कवि ने अपना जो आत्म- 
परिचय दिया है, वह्‌ इस प्रकार है-- 


“देसन देसन ते गुनी, आयत जाचन ताहि | 
तिनमैं झायो पुफ कबि, भूपन कह्टियतु जाहि ॥२४॥ 
दुत्न कनौज कुत्च कस्पपी, रतनाफर - सत धीर। 
नबसत तिविक्रमपुर सदा, त्तरनि तनू ना त्तीर ॥२६॥ 
बीर दीरचर से जहाँ, उपले कवि अप भसप । 
देव बिहारीस्वर जहाँ, विस्वेस्वर - तद्धप |।२७ | 


ब 


मूपण २५६ 


- अर्थात्‌ “महाराज शिवाजी के यहाँ देश-देशान्तर से 
मॉति-भाँति के कलाबिद पुरस्कार-प्राप्ति की कामना से आते हैं। 
उन्हीं में यह कवि (भूषण) भी है, इसे लोग भूषण कहते ह। 
चह कान्यकुब्ज-ब्राह्मण है । कश्यप उसका गोत्र है। धेय्यशील 
श्री रन्नाकर जी का वह पुत्र है। यमुना के किनारे त्रिविक्रमप॒र 
गाँव का वह वासी है | यंह वही गाव है, जहाँ वीरबल जेसे वीर 
राजा ओर कवि तथा श्री विश्वेश्वर महादेव के समान विहा- 
रीश्वर का मन्दिर है । 

असली नाम 
'भूषण” कवि का असली नाम नहीं है। यह तो इनकी 
उपाधि हे:-- यथा-- 
कुल सुलक बितकूट पत्ति, साइस सीक्ष समुद्र । 
कवि “भूषण पदवी दई, हृदय राम सत रुद्द॥? 
श्व॒ प्रश्न यह उठता है कि उनका असली नाम क्‍या 
था? इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न लोगों के विभिन्न मत है | 
प्रत्येक का सारांश यहाँ दिया जाता हैः-- 
१-श्री कुंवर महेन्द्रपाल सिह का कथन हे कि तिकवॉपुर 
के एक भाट के कहने से उनको मालूम हुआ हे कि उनका 
असली नाम पतिराम था, क्‍योंकि कहा जाता हे कि मतिराम 
उनके भाई थे ।#& 
२--श्रीनारायण प्रसाद जी “बेताव” का मत हे कि शायद 
उनका जन्म-नाम कन्नोज था ।*' 
३-पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित का मत हे कि उनका 
असली नाम मनिराम था। पंडित वद्रीदत्त जी पांडेय ने अपने 
कुमायू के इतिहास में राजा उदोतचन्द्र के वर्णन में लिखा है-- 


कविशात्ष-भारत, भगस्त सन्‌ १६३० पैमिश्रबन्धु प्रक्ञाप ए० ६८, 


न 
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“सितारागढ़-नरेश” साहू महराज के राजकवि मनिराम 
राणा के पास अलमोड़ा आये थे। उन्होने राजा की प्रशंसा में 
यह कवित्त बनाकर सुनाया था। राजा ने दस हज़ार रुपये 
तथा एक हाथी इनाम से दिया !” बह छन्द यह है-- 

पुराण पुरुष के परम ध्ग कोऊ अईं, 

*«««»» »कहत वेद बानी यों पढ़ गई। 
ये दिवस पत्ति वे निश्लापति जोतकर हें, 

काहू फी बढ़ाई बढ़ाये ते न बढ गई। 
सूरज के घर में करण सहादानी भयो, 

यहै सोचि समुभ्ति खिते चिन्ता मढि गई । , 
श्रब॒ तोहि राज बैठव उदोतचरदु%: चनद के, 

कर्ण की किरक फरेजे सो कढ़ि गई । 


श्री दीक्षित जी का अनुमान है कि ऊपर के पद के रिक्त 
स्थान में “भूषण” जोड़ देने से यह पूरा हो जायेगा अतएव 
भूषण का असली नास सनिरास था। 

भूषण के असली नास के सम्बन्ध में निश्चयात्मक रूप से 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता ! ऊपर विद्वानों ने इस सम्बन्ध 
में जो कुछ कहा है उनका आधार कल्पना के अतिरिक्त और. 
कुछ नही हे। 

कान्यकृष्जत्राह्मण 

भूषण कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, यह एक अकार से निर्विवाद 
है। रस-चन्द्रिका के लेखक सुकवि विहारीलाल जो चरखारीः 
नरेश राजा विजयबहादुर बिक्रमाजीत तथा उनके पत्र महा- 
राज रलसिह के दरबारी कवि थे, अपना वंश-परिचय रस- 
चन्द्रिका मे देते हुए लिखते है--- 


#कुमायू का इतिहास ए० ३०३। 


भपण 
ण्र 


या 
पी 
ब्श्द्े 


भूषण चिन्तामणि तदाँ फवि भूषण मधिराम | 
नूप हमीर सनमान तें कीन्दे निज निज्ञ धाम || 
हैं पन्‍ती मतिराम के सुकवि बिहारोलेाल | 
जगप्लाथ नाती विदित सीतत्ष सुत सुभ चाल ॥ 
कफस्यप-बंस फनोजिया बिदित त्रिपाठी गोत | 
कवि राजन के बृन्द में फोघिद सुमति उदोत् | 


ऊपर के छन्द मे कवि को “कनोजिया” वतलाया गया हे । 
ओ शिवसिह सेगर तथा मौलाना गुलामअली आज़ाद” भी 
उन्हें कान्यकुष्ज ही मानते हें । 


जन्पकाल 
भूषण के जन्म-काल के निश्चय का विपय सर्वाधिक 
विवादसस्त है । इस विपय में यद्यपि छान-बीन यशथेष्ट हुई, 
परन्तु विवाद-रहित मिश्चय अभी तक नहीं हो सका हे। 
सबसे अधिक कठिनाई का विषय यह हे कि भूषण जी की 
किसी कृति में जन्म-संवत्‌ के सम्बन्ध से कही कुछ भी उपलब्ध 
नही हुआ है। हा, उनके शिवराज-भूषण पन्थ के अंत में एक 
दोहा अवश्य मिलता है-- 
संवत्‌ तेरद्द त्तीस पर, सुचि धदि त्तेरसि मान | 
भूपण शिव भूपण कियो, पढ़ियों सकल सुजान | 
इस दोहे में पाठ-भेद भी बहुत हैं | मिश्रवन्धु इस दोहे को 
इस प्रकार मानते हैः-- 
शुभ सत्रद्द से तीस पर, घुध सुदि तेरसि मान, 
भूषण शिवभूपण कियी, पढियो सुनो छु ग्यान ६४ 
इस दोहे से पता चलता हे कि भूषण जी ने इस अन्ध को 
संचतत १७३० या १७३७ ( पाठान्तर के हिसाव स ) में समाप्त 


६8काशिराज पुस्तकाह्षय की हस्त-ल्षिस्तित-प्रति, छुन्द ३८०। 
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ना 


किया । कदाचित्‌ इसी तिथि को आधार मानकर हिन्दी के 
लब्घ-प्रतिष्ठस समालोचकोी ने उनके जन्म-संवत्‌ का अनुमान 
किया है। प्रसिद्ध आलोचक पंडित रामचन्द्र शुक्ल उनका जन्म 
संवत १६७० और मिश्रवन्धु संचत्‌ १६७१ मानते हैं और 
इन दोनो आलोचको के निष्कर्ष के अनुसार 'शिवराज भूषण' 
की समाप्ति के समय भूषण जी की अवस्था ६० और ५६ वर्ष 
की ठहरती है । जान पड़ता है कि इन महानुभावों ने इस 
निश्चय पर पहुँचते समय इस बात का भी ध्यान रखा है कि 
भूषण जो शिवाजी के दरवारीकवि तथा उनके' समवयस्क 
थे। कारण, महाराज शिवा जी का जन्म सं० १६८७४ ( १० 
अप्रेल सन्‌ १६९७ ) ओर निधन संवत्‌ १७३७ ( ४ अश्रल सन्‌ 
१६८० ) माना जाता है ।# भूषण शिवाजी के समकालीन थे, 
शताच्डियों से लोग यही मानते आ रहे हैं | इधर सन्त तुका- 
राम का महाराज शिवा जी के नाम लिखा हुआ । एक पत्र मिला 
है, जिसमे उन्होने उनके दरवारी कवियों को नमस्कार लिखते 
हुए भूषण जी का भी उल्लेख किया है :--यथा-- 
“पेशवे सुरनिस बिटणीस उब्ीर, 
राजाज्ा सुमत सेनापति । 
भूषण. पंडितराय... चिद्या - धन; 
वैद्याजा नमन साझे आसो ।६ 

उधर श्रो शिवसिह सेगर भूषणजी को छत्नपतिशिवाजी 
तथा महाराज छत्रसाल का समकालीन मानते हुए भी उनका 

(हिन्टी साहित्य का इत्तिहास पृ० २६७ । 

#डा० ईंश्वरीपसाद:-- “ए शार्ट हिस्ट्री आव चुस्लिम रूल इन 
' इश्डिया? घु० ८४ तथा ६०० । 

कनवनीत (मराठी) घु० झ८ असंग १६६ | 
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जन्म संवत्‌ ?७३८ ही मानते हैं| पं० भगीरथ प्रसाद जी 
दीक्षित का मत है कि सेंगरजी की निवास-भूमि काँथा तिक- 
बॉपुर ( त्रिविक्रपपुर ) से १५-२० मील के ही अन्तर पर है। 
इसके अतिरिक्त भूषण तथा उनके बंशजों के सम्बन्ध सें इति- 
हास-अन्धों मे लिखे परिचयों में अशुद्धियाँ देखकर उन्हें जब 
सहन न हुआ, तब अंम-निवारण क भाव को लेकर ही उन्होने 
भशिवसिह-सरोज? की रचना की ।#& इसलिए भूपण जी के जन्म-' 
काल के सम्बन्ध में सेंगरजी का सत अन्य विद्वानों की अपेक्षा 
अधिक शुद्ध है | परन्तु सेगरजी के मतानुसार भूषण जी का 
जन्मकाल का संबत्‌ १७१८ सान लेने पर वे महाराज शिवाजी 
के निधन के एक बे पश्चात्‌ जन्म लेते ओर साहू महाराज के 
दरवारी कवि ठदरते हैं । दोक्षित जी भी भूपण को शिवाजी 
का दरवारी नहीं मानते। वे भी उनको साहू महाराज का ही 
आश्रित मानते हैं । | 


दीक्षित जी के अछुसार भूषण के जितने भी आश्रयदाता 
है, वे समी शिवाजी के जीवन के बाद ही इतिहास के रसंग- 
संच पर आते हैं । इन आश्रयदाताओं की सूची इस 
प्रकार है :-- 

१--चित्रकूट-पति हृदयराम सुलंकी सं० १७४० वि० 
के लगभग | 

२--#सायू -नरेश उदोतचन्द्र सं० १७३१ वि० से १७४४५ 
वि० तक । 

३--श्रीनयर-नरेश फतहशाह सं० १७३३ से १७४१ 
वि० तक। ' 

#8शिवक्िद सरोज भ्‌० ए० १ 

पभप्ण विपर्श--पू ७ घर 
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०--रींवा नरेश अवधूतसिंह सं० १७०५ से श्र २-वि०.तक | 

४--जयपुर-नरेश सवाई जयसिह २७५६ से १८०० 
वि० तक | |; 

, ६--सितारा-नरेश छत्रपति साहू १७६४ से १८०४ वि० तक 

७--दिल्ली-नरेश जहॉदारशाह सं० १७६६ वि० । 
, पबुंदीनरेश रावराज़ा बुधसिंह- सं० १७६४ से १७६८ 
वि० तक। 

£--मैडू-नरेश अनिरुद्ध सिंह पौरच सं० १७७० वि० 
के लगभग। । 

(१०--असोथर-नरेश भगवन्त राय खीची सं० १७७० से 
१७६२ बि० तक । 

११--वाजीराव पेशवा सं० ?७७७ से ९७६७ बि० तक | 

१२--चिसना जी ( चिन्तामरि ) सं० १७८० के लगभग | 

१३--चित्रकूट-पति वसन्‍्त राय सुलंकी सं० १७८० वि० 
के लगभग ! 

१४-पन्ना-नरेश सं० १७श्८ से १७६१ वि० तक । 

भूषण के जन्मकाल के सम्बन्ध मे निश्चितरूप से अभी 
कुछ नही कहा जा सकता । जैसा कि ऊपर कहा गया है, भूषण 
के सम्बन्ध में यही सदा से प्रसिद्ध है कि वे शिवाजी के सम- 
कालीन हैं | ऊपर उनके आश्रयदाताओं के जो संबत्‌ दिये गये 

» वस्‍्तुत. उनकी जॉच तथा छान-वीन की आवश्यकता है। 
जन्पभूषि 

साधारण रूप से यही प्रसिद्ध है कि भूषण जी का निवास- 
स्थान तिकवॉपुर है। यह स्थान कानपुर जिले में हमीरपुररोड 
पर स्थित घाटसपुर तहसील में, मौजा अकबरपुर-त्रीरवल से 
दो मील दूर है। भूषण ने इस सम्बन्ध में लिखा है “बसत 
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त्रिविक्रमपुर सदा |” यही त्रिविक्रमपुर 'कहा जाता है कि तिक- 
वॉपुर है। किन्तु दीक्षित जी के अनुसार भूषण त्रिविक्रमपुर 
आकर बस गये थे | असल सें वे वनपुर के निवासी थे। मति- 
राम ने अपने ग्रन्थ छन्द्सारपिंगल ( बृत्त-कौसुदी ) मे अपने 
'निवास-स्थान का परिचय देते हुए लिखा है: 
“तिरपाठी घनपुर बतें, चत्स गोत्र सुनि शेह | 
बिवुध चक्रमणि पुत्र तहं, गिरधर गिरधर देद्द ॥#' 
अब अश्न यह उठता है कि बृत्त- कौमुदी की रचना सुकवि ' 
सतिराम ने किस समय की ? वृत्त-कोसुदी के निर्माण काल के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित दोहा उपलब्ध हैं :--- 
संबत सत्रद्द सो बरस, अश्रट्टाचन शुभ सात्ष । 
कातिक सुबत् अयोदशी, करि विचार तिद्टि काल || 
ऊपर के दोहे से स्पष्ट है कि कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी सं० 
१७४८ में यह अन्थ समाप्त हुआ | इन सुकवि मतिराम के पंती 
कवि बिहारी लाल हुए। उन्होंने विक्रम-सतसई की रस-चन्द्रिका 
नामक टीका में लिखा है । 
'बस्त श्रिविक्रमपुर नगर, कालिदी के तीर । 
विरच्यो बीर हमीर जनु मध्यदेश फो ड्वीर । 
भूषण घिन्तासनि तहाँ, कवि भूषण मतिराम, 
नप इमीर सम्मान ते, फोन्दी निज्ष निज धाम | 
इस टीका का रचनाकाल सं० १८७४ है। इन उद्धरणों से 
यह प्रमाणित हो जाता है कि वृत्त-कौमुदी की रचना के समय 


भूषण वनपुर में रहते थे किन्तु शिवराज-भूषण को रचना 
उन्होने त्रिविक्रमपुर मे की थी । ड 


फभूपण-बिमश प्ृ० ६७। 
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रचनाएँ 

भूपण जी ने शिवराज-भूषण, शिवा-बावनी, छत्रसालडशकऊ 
नामक अन्ध तथा कुछ फुटकर छन्द लिसे हैं । इनमें 'शिवराज- 
भूतणः एक स्वतंत्र ग्रन्थ है । यद शिवाजी की प्रशंसा में लिखित 
अलंकार-भन्ध है | इसमें दोहा छन्‍्द में अलंकारों का लत्तण 
तथा सवेया और कवित्त-छन्दों में उनके उदाहरण देकर शिवा 
जी की कोर्ति का वर्णन किया गया है इसमें शिवाजी के युद्ध 
जीवन की सं८ १७१३ से १७३० तक की राजनैतिक घटनाओ, 
ठुग-विजयों, उनके प्रभावशाली व्यातिन्य को थाक, उदारता 
' ओर निर्भीकता का सजीव-चित्रांफण किया गया है 


'शिवा-वावनीः भूपण जी की कोई स्वन्तत्र रचना नहीं है । 
शिवाजी की ग्रशस्ति सें उनके जो ४२ फुटकर छन्द्र हैं, उन्ही का 
संकलन शिवा-वावनी के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस ग्रन्ध के 
सम्बन्ध से किवदन्ति प्रसिद्ध है कि भूपण को रास्ते में अकरमात्‌ 
शिवाजी. मिल गये किन्तु भूषण उन्हें पहचान न सके | तो भी 
वे शिवाजी की प्रशंसा में लगातार छन्द सुनाते चले गये ! 
उन्हीं वावन छन्दों को ' 'शिवा-वावनी” के नाम से भ्रसिद्ध कर 
दिया गया है । कदाचित्‌ इसका संकलन भूषण के पश्चान्‌ 
किसी अन्य व्यक्ति ने किया हो । 


अन्रलाल-दशक महाराज छत्रसाल पर लिखे छन्दों का 
संकलन मात्र है। कहा जाता है कि भूषण जब कभी इन सहा- 
राज के यहाँ आकर ठहरते थे, तव जो छुन्द लिख जाते थे, उन्ही 
का संकलन इस छोटे से अन्य में किया गया है । 

इन भन्थों के अतिरिक्त भूषण के कुछ फुटकर छन्द भी 
मिलते हैं | इन छन्‍्दो की संख्या ६४ के लगभग है । इनमें ३६ 
पद, शिवाजी से सम्बन्ध रखते है, १० आगाररस के हैं, और 


रे 
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अवशिष्ट अन्य राजाओं के सम्बन्ध में हैं। जो छन्द शिवाजी 
के सम्बन्ध में हैं, वे शिवाबावनी से मिलते-जुलते है। कुछ ऐसे 
भी है, जो शिवाजी के जीवन के अंतिसकाल की घटनाओं 
तथा युद्ध-वर्णन पर आधारित है। 
मापा 

भूषण रीति-काल के कवि है और रीति-कालीन-काव्य की 
भाषा मुख्यत्तया बत्रजभाषा थी | जो कवि त्रजभूमि से थोड़ा-वहुत 
दूर हटकर रहते थे, उनको भाषा से यत्किंचित परिवतेन होना 
अवश्यम्भावी था। प्रम-रहस्य के अनुसन्धान में रत जायसी 
आदि सूफी कवियों ने अवधी को अपनाया था । गो० तुलसी- 
दास जी की भाषा सुख्यतया अवधी थी। राजपूताने मे उस 
समय जो काव्य-भापा प्रचलित थी. वह डिंगल कहलाती थी | 
मुसलमानी राज्य-शासन के साथ-साथ उस समय के दरवारी 
कविगण भी मुस्लिम संस्कृति के सम्पक से आकर फारसी-भाषा 
के शब्दों का प्रयोग करने लगे थे। भूषण की भाषा मे भी इसी 
कारण विदेशी शब्द बहुत मिलते है । अपनी कविता मे 'खलक? 
'्कीब”, 'जशन?, 'दराज” तथा 'तसबीह” जेसे क्लिप्ट फारसी 
शब्दों का प्रयोग उन्होंने स्वच्छन्दता पूर्वक किया है। * 

परन्तु भूषण विदेशी शब्दों के अहण करने में उनके तत्सम 
प्रयोग के पक्तपाती न थे। जहां तक सम्भव हुआ, उन्होंने 
फारसी शब्दो को तद्भव रूपों मे ही श्रहण करने की चेष्टा की 
है, और इसके लिए जहाँ उन्हे आवश्यकता पड़ी हे, वहाँ उन्होने 
उन शब्दों की खराद भी कर डाली है। यहाँ तक कि कही-कही 
तो उन शब्दो के मूल रूप को उन्होंने अपने साँचे मे ढाल दिया 
है। जैसे 'वेहत” से (विहद!, 'सरजाह” से 'सरजा? 

अन्य वोलियों से शब्दों को महण करने में भूषण ने पूर्ण 
स्वाधीनता से काम लिया है। फारसी-शब्दों के साथ-साथ 
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उससे सम्बन्ध रखनेवाले कष्टी-कही खड़ीबोलीं के प्रयोग भी 
उन्होंने ज्यों के त्यो रख दिए हैं । जैसे दिखत में खान रुस्तम 
पिन खाक किया? । इसके अतिरिक्त अबधी, वुन्देलखण्डी तथा 
चैसवाड़ी शब्दों का भी अत्यधिक प्रयोग किया है। यथा-- 


खट्दीचोली --. तेरे हार आइयहु ह!। 
बुन्देलखण्ठही. +-. घियर बभारन की! | 
चेपचाड़ी ज-++ कादिहद के जोगी? | 


इसप्रकार भूषण जी की भाषा, स्वरूप में अजमभापा होते 
हुए सी वास्तव से खिचड़ी है । शब्दों के तोड़ने-मरोड़ने से 
सच पूछिए तो उन्होने बड़ी उच्छ ड्लता प्रदर्शित की है । परन्तु 
उनकी भाषा में जहाँ दोप है, वहाँ उसमें ओज भी बढ़े सजग 
रूप में विद्यमान है। जान पडता है, भाषा को संवारने की 
ओर उनकी दृष्टि ही नहीं थी। कवि-कल्पना ओर भावों के 
अवबाह में उन्होंने केवल इस वात का ध्यान रक्‍्खा है कि उनकी 
कविता के पाठकों के सामने चोरता, आतंक ओर युद्ध-कालीन 
विप्लव का एक चित्र आ जाय | ओर इस दृष्टि से वे अपने 
अयस्न में यथेष्ट सफल हुए हैं ; 

९ 

कविता 

भूषण जो राष्ट्रोय-भावों के गायक थे | अपने कार्य-कालीन 
परम्परागत काव्य-पद्धतियों में मर्यादित रहते हुए भी भावतः 
वे सर्वेथा मौलिक थे। अपने आश्रयदाताओं का कीर्तियान 
यद्यपि उन्होंने भी किया है तथापि उनकी प्रशस्तियों में प्राण- 
रूप से जो भावना निहित थी, बह थी हिन्दू-राष्ट्र के संगठन 
की | अपनी कविता में, सबसे पहले उन्होंने हिन्दू-नरेशों के 
सहयोग और आपस की फूट के विनाशकारी परिणाम की ओर 
ध्यान आकर्षित किया था। वे वोरता के पुजारी थे और अपने 


हि. 
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आश्रयदताओ की प्रशंसा वे इसी दृष्टिकोण से करते थे | उनकी 
प्रशंसा मे प्रमुखरूप से देश को दशा, देश-ठ्रोहियों का ढमन 
ओर वीर-पूजन के ही भावों का ग्राकृतिक और शक्तिशाली 
रूप मिलता है। अपने आश्रयदातानरेश की विजय को उनकी 
व्यक्तिगत विजय न मानकर, वे हिन्दू आदश की विजय मानते 
थे | हिन्दू-संसक्रति और हिन्दू-राष्ट्र को लेकर गोरव और अभि 
सान को भावना उनके भीतर काम करती थी और इस अर्थ 
मे भूषण जी का स्वर सच पूछिए तो उस काल के सम्पूर्ण हि. 
राष्ट्र का स्वर है । 
भूषण जी को कविता के मुख्य विपय हैं--युद्ध-वर्णन 
ओर बोरो के कीति गान । युद्ध-वर्णन में उन्होंने अपने 
नायक के अद॒स्य साहस, उनकी सेना के अनन्त-उत्साह, तथा 
मारकाट-पूर्ण अत्यन्त लोमहपेक-दृश्यो का चित्र खीचा है। 
इन यद्धो के वर्णन में सबोधिक प्रशंसनीय अगर कोई बात है 
तो यह है कि उन्होने ऐतिहासिक घटनाओं मे सत्य-प्रियता 
का आदशे परिचय दिया है । जिन घटनाओ को उन्होने अ्रहण 
किया है, उन्हें काव्योचित रूप देते हुए भी विकृृत नहीं होने 
दिया । यहाँ तक कि प्राण रूप से ही उनका अधिकाधिक रक्षण 
किया है । मराठा इतिहास से उनके वर्णन इतने मिलते जुलते 
है कि दोनो का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध सा प्रतीत होता है। 
यहाँ तक यदि उनकी वर्शित घटनाओ को क्रमवद्ध कर दिया 
ज्ञाय तो वह शिवाजी महाराज का एक क्रमवद्ध कार्ये-परिचय 
सा मलकने लगेगा। 
कीर्तिगान में भूषण ने अपने पूर्ववर्ती-कवियों की परिपाटी” 
का भी अलुसरण किया | वे लोग अपने आश्रयदाताओं की 
दान-बीरता तथा उदारवा का अतिरंजित-वर्णन करने में 
अपसी कवि-कल्पना का उपयोग करते हुए सकुचाते न थे । 
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भूषण भी इस पद्धति से प्रथक नहीं जा सके थे | किन्तु इस 
वियय में पात्रापात्र का ध्यान उन्होंने अवश्य रखा है। जहाँ 
तक सम्भव हो सका है, उन्होंने दान-शीलता का वर्णन उसी 
आश्रयदाता का किया है जो वास्तव मे उसका उपयुक्त अधि- 
कारी रहा है । महाराज शिवाजी की दान शीलता तो इति- 
हास प्रसिद्ध है। सुप्रसिद्ध इतिहासचेत्ता श्री यदुनाथ सर- 
कार तक ने इस विपय से महाराज शिवाजी की मुक्तकंठ से 
अशंसा की हे। राज्याभिपेक के समय एक लाख ब्राद्मण,खत्री- 
पुरुष तथा वालको को उन्होने चार महीने तक वरावर नाना 
अकार के मिष्टान्न खिलाये और लाखों रुपये दान में दिये 
थे |# मुसलमान इतिहासकार श्री क्रैफी तक का कथन है कि 
तीर्थयात्री का वेप धारणकर जब महाराज शिवाजी आगरा 
से भागकर काशी आये थे, तब उन्होंने घाट पर के पंडों को 
&£ हीरे, £ अशरफी तथा ६ हून दिये थे। इसके अतिरिक्त 
उनका यह भी कथन हे कि महाराज शम्भा जी को रायगढ़ 
पहुँचाने के लिए जो ब्राह्मण लोग उनके साथ आये थे,' 
उन्होंने उनकी भीएक लक्ष सोने की सोहरें नकद देकर दस- 
सहस्र हून वापिक देने का वचन दिया था। इसप्रकार शिवा 
जी जैसे दानवीर की प्रशंसा में यदि भूषण की कविता में कुछ 
अतिरंजन भी हो, तो इसकेलिए उनकी कवि-जन्य-पद- 
सय्योदा पर किसीप्रकार का आक्षेप नहीं किया जा सकता। 
रसपरिपाक 

इसको काव्य की आत्मा माना गया है | अतण्ब काव्य 
कला की हृष्टि से , भूपण की कविता की ओर जब हम देखते 
हे तो सब से पहले हमे देखना यह होगा कि उससे इस परि- 
पाक कैसा हुआ है। 

.. क्शवाजी रु हिज़ शपम उप 7८ पउरा एफ क्रम एय्ड छिज्ञ टायम ए० १७३, $०२, एउए त़्यारणर | 
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भूपण जी वीररस के कवि हैं ओर वीर चार प्रकार के माने 
गये हैं--युद्धवीर, व्यागवीर, दानवीर और घर्मचीर | भूषण 
ने महाराज शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल में ऊपर 
लिखित बोरता के तीन लक्षणों का सुन्दर निर्वाह किया है । 
परन्तु वीररस के काव्य से सच पूछिए तो सर्वाधिक महत्व 
युद्धयीरता को ही दिया जाता है। भूषण ने महाराज शिवा 
जी की युद्ध-वीरता के जो चित्र खीचे है, वे वास्तव मे बहुत ही 
लोम-हर्षक और उत्तेजना-पूर्ण है। यथा-- 
छूटत कमान झद्द गोंल्ली तीर बानन फे, 
मुसकिल होत मुरचान हूँ फी ओट में | 
तादि समय पिवराज हुकुम के इल्ला कियो, 
दाघा ब्ॉषि परा इदला बीर घर जोट में | 
भूपन मनत तेरी हिम्मत कहाँ ज्ञों कहों, 
; किस्मत यहाँ ल्वगि है जागी भट शझ्ोट में | 
ताव दे दे मूछन फेंगूरन पे पाँव दे दे, 
अरि सुख घाव दे दे कूदि परें कोट में । 
वीररस - वर्शंन में कवियों ने ग्राचीन-काल से ही 
ऊहात्मक-पद्धति का अनुसरण किया है। भूषण ने परम्परा को 
ही पकड़ा है परन्तु चमत्कारवादी कवियों की भाँति अति- 
रंजित पद्धति को अचुरता से नहीं म्रहुण किया । सेना के 
चलने से शेष की दुदंशा, समुद्र का हिलना, धूल से सूर्य का 
ढक जाना परम्परा-युक्त ही है। देखिए-- 
(५) भूषन भनत नाद बिहृद नगारन के, 
नदो-नद्‌ मद गेह्रन के रलत हैं । 
ऐल-फैल सेल सेत्र खत्नक में गेत्न गेल, 
गजन की उेल्न-पेज्न सेज्न उसत्ञत हैं | 
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तारा सो तरनि घूरि धारा में लगत, 
जिमि थारा पर पारा पारावार यों इबत ६ | 
(२) हृटिगे पद्वार बिकरार भुव-मंद् के, 
सेप के सइस फने फच्छुप कचकि गे | 
(३) दल के दरारन ते' कमठ फरारे कूदे, 
केरा के से पांत बिहराने फन सेप के | 
इतना होने पर भी कही कहीं रेसे वर्णन भी मिलते है जो 
परम्परा-युक्त होने पर भी अतिस्जित होने के कारण अ्रव्य- 
वहारिक हैं:-.. 
(१) श्रायो चायो? सुनत ही, सिव सरजा तुच नाव | 
वैरि-नारि ध्गं जल्लनन सों, बूडि जात अरि गाँव ॥ 


वीर-रस के सहायक, रस भयानक ओर रौट्र माने गये 
हैं। भूपण की कविता से इन दोनो रसो का पूर्ण-परिपाक 
मिलता है। महाराज शिवाजो का आक्रमण जहाँ कहीं भी 
होता है, वहाँ तक प।तावरण कितना भयाक्रान्त हो जाता है, 
भूपण के अनेक छन्दों मे इस स्थिति का अत्यन्त सजीव वर्णन 


[# 


मिलवा है। 


.. वाह्यरश्यचित्रण 
वाह्यदृश्य के निरूपण मे कवि लोग दो अ्रकार की योजनायें 
उपस्थित करते हैं--.एक स्कुटयोजना और दूसरी संर्दिष्ट 
योंजना । कहना नही होगा कि स्फूटयोजना केबल विभाव का 
चित्रण जता कर देने के लिए है। केशव आदि ने अधिकांश 
में स्फुट योजना से ही काम लिया है। हिन्दी के पिछले खेवे के 
कवियों ने दृश्य-निरूपण की अनेकरूपता पर अधिक ध्यान 


भूषण र७३ 


माधुर्य प्रत्यक्ष करने से मंत्र नहीं होने पाई। इसीलिए हिन्दी 
में संस्कृत के कवियों को भाँति वर्ये-विषय के सम्बन्ध में 
संस्छिष्ट-योजना बहुत कम मिलती हैं | भूषण इसके अप- 
बादनहीं थे। रायगढ़ का वर्णन करते हुए आप लिखते हैः-- 

फहुँ बावरी सर कप सज्त बद्धमनि सोपान हैं 4 

जह हंस सारस चक्रवाफक विद्वार करत समान हैं। 

फितहूँ बिसाल प्रवाल जाजनन जटित अंगन भूमि है। 

जहँ लक्षित बागन दुम क्तनि मिल्ति रहे मिल्मित्र कृमि है | 

यपा चमेज्ञो चार चंदन चारि्ट दिपि देखए। 

लब्क्की यंग यक्ञानि केरे लाख हो लग देखिए । 

कहे केतकी कदली 'करोंदा कुद अझक रखोर हैं। 

कह/ुँ दास दादिम सेव कटइल्न तूत अझुक ज॑भीर हैं । 

कितहू” ' कदस्ब कदर्ब कहुँ द्विताल ताज्ष तमाल हैं। 

पीयूष ते मीठे फले किले रसताल रसान्न हैं। 


काव्याभ्यासियों को यह बवलाने की आवश्यकता नहीं कि 
इस वर्शन में केवल परम्परा की लीक भर पीटी गई है। ऊपर 
के चित्रण में कंबल योजना ही स्फुट नहीं है, वरन्‌ दाख, 
टाडिस, सेव आदि के पेड़ भी उत्तर से लाकर दक्षिण में 
लगाये गये है । 

- भूषण का वर्णन 'सरासर संश्छिष्ट-योजना से शून्य भी 
नही है। इन्होने 'ऊवल उससे अपनी रुचि नहीं दिखलाई 
है । देखिए--- 

(१) मुकुठान की झालरिन मिल्षि मनि माल छुज्जा छाजहीं । 

सन्ध्या-समे मानहु नखत-गन लाल अ्रंबर राजहीं | 

जहें तहाँ ऊरघ उठे द्वीरा-क्रिरन धन समुदाय हैं | 

म्गनो गान तबू सन्यों ताके सपत तनाय दें। 
फ्रा० ८ 
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(२) मद्दत्त उतंग मनि-जोतिन के संग आनि, 
रंग चकहा गद्ठत रवि रथ के | 


इसश्रकार की योजना पुस्तक भर में नहीं है। भूषण का 
अम्निप्रेत-रस बीर था। इसमे भी संकिष्ट-योजना हो सकती 
थी। वीररस की अनेकरूपता को परिपूर्ण करने के लिए 
इसमे भी संझश्छिष्ट-योजना का सहारा लेना चाहिये था । 
५3 सव स्थानों पर स्फुट-योजना ही दिखलाई पड़ती है। 
हिन्दी में संश्रिष्ट-योजना को ओर कवियों ने कम रुचि 
दिखलाई है। यह योजना केबल प्रवन्ध-काव्य के भीतर ही 
नहीं, स्फुट,पद्मो मे भी दिखलाई जा सकतो है। वीररस की 
जी परम्परा चली थी उसमे रासो की पद्धति ही पहले मुख्य 
थी। इन गन्धों में ऐसी योजना बहुत कम मिलती है, यद्यपि 
ये प्न्‍न्थ महाकाव्यो एवं प्वन्ध-काज्यो के रूप में ही लिखे 
गये हैं । आगे चलकर कविगण केवल स्फुट वोर-काव्य में ह्दी 
लगे रहे, इससे उनकी योजना एकदम स्फुट हो गई | भूषण 
ने भी केवल परस्पंरा-यक्त-शैली का ही अनुकरण किया, उसमे 
नवीन-योजना कही नहीं की | 

- , अलंकार 

'शिवराज-भूषणः, भूषण का रीति-अन्थ माना जाता है। 
रीति-अन्थ से काव्य के लक्षण, रस और अलंकारों का जो निरू- 
पण किया जाता है, उसमे निरूपक अपनी रचना के ग्रति 
जितना ही निर्लिप्त रहता है, उतना ही वह सफल होता है । काव्य 
का उद्गम है सनोवेग और सनोवेग अलंकार-निरूपण के लिए 
नहीं हुआ करता | वह आत्मीय-्रेरणा का विषय है। अलं॑ 
कार तो अकरण से आ जाते है। उन्तकी उपयोगिता गौणरूप 
में मानी जाती है। अतएव रीति-मंथकार वही सफल हो 


भूषण र्‌७५्‌ 
सकता है, जो उदाहरण देते समय उस विपय की प्राप्यसामग्री 
का पूणं उपयोग करता है। परन्तु जब रीति-ग्रन्थकार, काव्य 
'निरूपण के उदाहरणों में ऐसे उत्तरदायित्व-पूर्ण-कार्य के निर्वाह 
- मे भी, अपनी रचना का मोह नही त्याग सकता, तव वह दलद॒ल 
में फंस जाता है । तव उसको अलंकार का उदाहरण देने के 
लिए ही रचना करनी पड़ती हे, ओर ऐसी दशा म्रें उसकी 
रचना स्वाभाविकता के अभाव के कारण प्राय. शिथिल हो 
जाती है। सनन्‍्तोष की बात हेकि भूषण ने अलंकार-निरूपण- 
मात्र के लिए छन्द रचना नहीं की। उनके छन्दों से यह स्पप्ट 
अतीत होता “हे कि ये छुन्द समय-समय पर लिखे गये हैं 
ओर अलंकार-प्रन्थ-निर्माण के समय यथास्थान जोड़ दिये 
गये है । यह बात ओर स्पष्ट हो जांतो है, जब हम देखते 
हैं कि भूषण ने सम्पूर्ण अलंकारों का निरूपण नहीं किया; 
कुछ अलंकार उन्होंने छोड़ भो दिये है । 
इसके अतिरिक्त एक कारण ओर भी है ओर बह यह 
कि यदि भूपणने अलंकार-निरुपण के लिए ही रचना को 
होती तो उदाहरणों में काल-क्रस में कोई बाधा नही पड़ती। 
अलंकार-क्रम के अनुसार घटनाओ का क्रम-भंग होना ही 
यह सिद्ध करता है कि ये रचनाये घटनाओ को आधार मान- 
कर हुई हैं, न कि क्रम को आधार मानकर | 
अलंकार-निरूपण करते हुए भूषण ने अलंकारो के रूप- 
लक्षण के भेदों का जहॉ उल्लेख किया है वहाँ कही तो थे उदा- 
ऋरण दे भी नहीं सके | वात यह है कि मूपण ने तव तक जो 
छुन्द लिखे होंगे उनमें तद्विपयक अलंकारों का अभाग्र 
रहा होगा | 
अलंकारों का निरूपण भूषण ने कैसा किया है, इ 


कक च्छ स्तृ 


विपय पर अब तो स्पष्ट शब्दों में यह कहना पड़ता है कि भूषण 
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कवि थे न कि अलंकार-शासत्री । कवि होना एक बात है और 
काव्यशासत्री होना और बात । भूपण की रचना में जिस 
व्याक्तिकी आत्मा बोलती है, जान पड़ता है, वह चीरतापूर्ण 
मनोवगी का कवि है। रीति-अन्थ का निर्वाह तो चह एक परम्परा 
के निर्वाहार्थ ही कर रहा है । और कविता मे अलंकार की उप- 
थोमिता क्या है, भूषण ने इस विषय का अपनी कविता में 
कही रण्श नहीं किया। इसके बाद आगे चलकर जब हम 
उनके अलंकार-निरूपण की ओर देखते है तो विवश 'होकर 
हमें यही कहया पड़ता है कि उनके वर्णित लक्षणों में से अनेक 
अपूर्ण और अशुद्ध है। यथा-- 
विरोध 
कब्य क्रिया गुन मे जहाँ, उपजत काज विरोध | 
ताको कद्दत विरोध हैं, भूपन सुकवि सुबोध |! 
. विराधाभास 
जंद्द विरोध सो जानिये, साँच विरोध न होय | 
तहां विरोधामास कहि, बरनत हैं सब कोय | | 
विपम 
कहां बात यह फह़ें चहै, यों ज'इ करत बखान | 
तहाँ विपम भूपन कहत, भूषन सुकषि सुजान || 
. उहाँ विचारणीय यह है कि द्रव्य क्रिया और गुण से जहाँ 
काय-विरोध हो और वहा विरोध अलंकार मान लिया जाय, तो 
फिर 'विपम-अलंकार? की स्थिति क्‍या होगी ? इसके अतिरिक्त 
वह विरोध यदि बाह्य है और केवल ऊपर से देख पड़ता है, 
भीतर उसका,कोई अस्तित्व नहीं है, तो वह. विरोधाभास 
अलकार का रूप धारण कर लेगा । यही कारण है कि कुछ 
अलेकासश्शाखत्री, विरोध को एक ख्तंत्र अलंकार के रूप मे 
स्वीकार नहीं करते | ; ४ है 


+ 


के! ३. डे 
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राष्ट्रीय-दष्टिकोश 

राष्ट्रीयः शब्द आज हम जिस अथ में प्रयुक्त करते है 
भूषण जी के समय मे उसका वह अर्थ लगाया ही नहीं जाता 
था। बात यह थी कि हमारे यहाँ उस समय सांस्कृतिक एकता 
की ही भावना,प्रमुख थी, आज-कल की राजनीतिक एकता का 
स्वरूप उस ससय खड़ा नहीं हुआ था । मोय-साम्राज्य के बाद 
एक-छुत्र राज्य हमारे यहॉकिसी सम्राद का स्थिर वहीं दो 
सका था | अरब के लोग जब इस देश से आये ओर उन्होंने 
राज्याधिकार प्राप्त किया, तव भी सामाजिक व्यवहारों मे उनका 
कोई राजनेतिक विरोध नहीं हुआ | हिन्द-नरेश अपनी सेना 
में वरावर मुसलिस सैनिकों को सम्मिलित करने थे ओर मुस- 
लमान बादशाह अपनी फौज सें हिन्द्रओं को बराबर जगह 
देते थे । यहाँ तक कि उनके प्रान्तीय-अधिकारी तक हिन्द रहा 
करते थे। अनेक हिन्दू-नरेशों ने अपने राज्य से खुले हृदय से 
सुसलमानो का स्वागत करते हुए उनका पूर्ण आदर-सत्कार 
किया था। सुलेमान, ससऊदी, इब्नहोकल ओर आवखूजेद 
गुजरात नरेश बल्हार की बड़ी प्रशंसा की हे, क्योंकि इसने 
मुसलमानों के साथ बड़ा सौहाद्र प्रदर्शित किया था | सुलेमान 
ने लिखा हे कि हिन्दू-नरेशों में ऐसा कोई नहीं हे जो बल्हांर 
की अपेक्षा अरबी को अधिक चाहता हो | उसकी ग्रजा की भी 
वही नीति हे । ससऊदी ने देखां कि उसके सहधर्मी अपने वर्स 
का खुले रूप में प्रचार कर रहे है। गुजराज के णक नरेश से 
बातचीत करते हुए वह कहता है--आपके राज्य से इसलाम 
समाहत ओर रुरक्षित है। चारों ओर अनेक ससजिद्वे हे. 
जिनमें मुसलमान लोग अपनी नमाजे पढते हैं ॥, खम्ब्रायन ऊ* 
हिन्दुओं ने जब मुसलमान व्यापारियों पर आक्रमण किया. ने 
सिद्धराज ( २०६४-११४३ ) ने सारे मामले की जॉच की. आक्र- 


श्ष्प वीरकाव्य 


मणकारियो को दंड दिया और 'मुंसलमानों को नई-नई मस- 
जिदे बनाने के लिये रुपये दिये ।& हे 

महाराज शिवाजी भी मुसलमानों के सम्बन्ध में इसी 
प्रकार की उदारनीति के पोषक थे | वे मुसलिम धर्म की सदैव 
सम्मान की दृष्टि से देखते थे | मुसलमानों के लिए उनके हृदय 
में किसीप्रकार काह्ठपष या छृणा का भाव कतई नहीं था। 
मुसलमान-इतिहासकारों ने इस विषय में खुले हृदय से उनको 
प्रशंसा की है। श्री खफी खॉ ने लिखा है--उन्होंने एक नियम ' 
बना दिया था कि जब कभी उनके अनुयायी अधिकारीगणं 
लूट-पाट करें, तब वे ससजिद के धर्मग्रन्थ और ख्रियों को किसी 
प्रकार की हानि न पहुँचाये | जब कभी उनको पवित्र कुरान की 
कोई प्रति मिली, उन्होने उसे सम्मान पूवेंक रक्खा और 
अपने मुसलमान अनुयायियों को उसे दे दिया । जब कभी 
किसी मुसलमान की कोई स्री उनके आदमियों द्वारा कैद-कर 
ली गई और उन्होने उसकी रक्षा करने वाला कोई मित्र नही 


हि 


देखा, तो स्वतः उन्होंने 'उस पर दृष्टि रक्खी ' 


यहाँ पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब महाराज 
शिवाजी की नीति मुसलमानों के सम्बन्ध मे इतनी उदार थी, 
तब उनके प्रशस्तिकार भूषण ने औरंगजब की निन्‍्दा क्यो 
की ९ इस विषय में इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि भूषण 
जी सम्पूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र मे आबद्ध देखना चाहते थे । 
सम्राट बाबर, हुमायू और अकबर इस घिषय में एक मर्य्यादा 
स्थिर कर गये थे और उसके फलस्वरूप हिन्दू और मुसलमान 
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प्रजा सदियों से मित्र-भाव से रहती आ रही थी । सम्राट 
ओरंगज़ेब ने उस मर्यादा को नष्ट करने को चेष्टा की थी। 
उससे हिन्द-मुसलमानो के धार्मिक विद्व प के भाव को भड़का 
दिया था। भूपणजी इसमें देश का अहित स्पष्ट रूप से देख 
रहे थे । यथा-- 


“बटर अकब्बर  हुमाऊ हृछ्धू बाँधि गये, 
दिन्दु ओर सुरक की कुरान बंद ढव की । 
श्रीर धादशाहन में दूनी चाद हिन्दुन की, 
जहाँगीर शाहजहाँ शाखपूरं. सन की ।ै 


बाद मे औरंगजेब की यही नीति मुगल-स'म्राज्य के विनाश 
का कारण हुई । भूषणजी के कुछ छन्दों मे म्लेच्छ-वंश के प्रति 
एक आध स्थल पर कुछ असम्मान-पूर्ण भाव पकट हुए है 
पर ध्यान से देखा जाय तो वहा स्लेच्छ शब्द से भूषण जी का 
अभिप्राय सससत मुसलसान जाति से न होकर उस विशिष्ट-वग 
से था, जिनका औरंगजेब और उसकी तानाशाही से सम्बन्ध 
था । उसके राजकीय-अधिकारी-वर्ग में केवल मुसलमान ही 
लोग थे, यह बात भी नही है । क्योकि इसी सिलसिले से भूषण 
ने राजा जसवंतसिह तथा उदयभान की भी निन्‍्दा की है। 
यदि जातिगठ विद्द प भावना से प्रेरित होकर उन्होंने औरंगजेब 
की निन्‍्दा की होती तो कोई कारण न था कि वे उपयु क्त हिन्दू- 
नरेशों की भी निन्‍्दा करते। 


भूषण ओर हिन्दोसाहित्य 


भूषण जी रीतिकालीन धारा के कवि होते हुए भी वीररल 
के कवियों मे एक प्रकार से अग्रणे हैं। अपने आश्रय- 
दाताओं से अतुल धन उन्होंने प्राप्त किया। इसप्रकार आधिक 
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इष्टि से वे अपने जीवन में पूर्ण सफल, थे। अपने काव्य में 
वीरभावों की सृष्टि में उन्हें बड़ी सफलता मिली । छत्नपति, 
महाराज शिवाजी के नाम का स्मरण आते ही भूषण का 
स्मरण अनिवाय सा हो जाता है। हिन्दू-राप्ट्र के निर्माण के. 
लिए महाराज शिवाजी का नाम भारतीय-इतिहास में जिस 
अकार अमर रहेगा, उसीग्रकार उनके कीर्तिगायक स॒ुकवि 
भूषण की कविता हिन्दी-काव्य के पाठकों के लिए सदा वीर 
भावों की प्रेरणा और स्फृर्ति की उपकरण भी बनी रहेगी | 


भषघषण श्पश 


शिवराण-भूषण 


कषितत मनहरण 
तेरो तेज सरजा समत्यथ | दिनकर सोहै 

दिनकर सोहै तेरे सेज फे निकर सो। 
भोसिल्लाभुभाद्ध ] ठेरो सर द्विमफर सोई 


द्िमश्र स्पेह्टे तेरे जप के अकर सो | 
भूपन भंनत तेरों हियो रतनाक्र सो, 


रतनाकरो है तेरो दिसो सुख कर सो | 
साहि के सपूतर सिव साद्ि दानि तेरो कर, 

सुरतरु सोदे, सुरसरु वेरो कर सो || १ || 
सिद्द थरि जाने विन जाबदी-जंगत्न-भठो, 

हठी गज पदित्ध पठाय फरि मटक्यों । 
भूपन भगत, देखि भभरि भगाने सब, 

हिम्मत दिये मैं धरि काहुवे न दृव्स्यो | 
साद्दि के सिवाजी गाजी सरजा समत्थ महा, 

मदगक्ध भफजले. पशञ्नाबद्ध पटवयों | 
ना बिगिरि छो करि निकाम निज्ञ धाम कहे, . 

आकुत मद्दाठत सुप्रोकुस से सटक्यो ॥| २ || 
कवि कहे करन, फरनजीसत. कमनेत, 

अरिन के उर माहि कोन्हों इमि छेव है । 
महत घरेस सब घराघर सेश्त ऐसो 


झोर घरा घरन को मेव्यों अइमेव हे | 
भूपन सनत मद्दाराज प्षिष्राज तेरो 


राज काज देखि फोई पावठ न भेद है । 
फइरी यदिद्व, मोज लद्दरी कुतुब कहें, 2 


- अहरी निजाम के ज़ितेया फट्टे देव है ॥ 3 ॥ 


छः 4 
आन बस बम. ० कि 


ल्‍प 
है 


बोरकांव्य 


कवित्त मनहरण 
लुब्यो खानदीरा जोराच/ सफर्जंग अरु, 
लूट्यो सारि तलबल्चों मानहुँ अ्रमाल है । 
भूषण सनव लूठ्यो पूना में सइस्तखान, 
गढन में लूड्यो त्यों गढ़ोइन को त् दे | 
हेरि हेरि कृटि सक्नहेरि बीच सरदार, 
घेरि घेरि लूट्यो सब कटक फराल है । 
मानो ह्वय द्वाथी उमराव करि साथी, 
अवश्ग डढरि सिवाजी पै भेजत रिसात्ञ है ॥ ४ || 
अटक्ष रहे हैं दिगअंतन के भूप घरि, 
रैयंति फो रूप निन्र देस पेस करि के | 
राना रह्चो अटक्ष बद्धाना करि चाकरी को, 
बाना ताज, भूषन सनत, शुन भरि के | 
द्वादा, रायठोर, कछुवाहे, गौर भोर रहे, 
अटल घकत्ता को चम्ाद घर डरि के । 
अटल पसिपाज्ी रहो दिल्‍ली फो निदरि धीर, 
घरि, ऐड घरे, तेग घरि, गए घरे के॥ £ ॥ 
मदलज्ञ धरन द्विद बच रांजत है, 
बहुजल-धघरन जल्द छुबि साजे है। 
भूमि के घरन फ़न-पति अति खखत है, 
तेज खाप घरन ओपम रबि छाजे है। 
खयग्य के धरन सोहे भट मारे रन ही में 
भूषन ल्सत गुन-घरन समाजै दे। 
दिल्ली के दलन देश दच्छिन के थंभन ही, 
ऐंड के घरन फ़िव सरजा बिराजै है॥ ६ |? 
छु्ो है हुलास आम खास एक संग छत्पी , 
इरस सरम पुफ, संग बिनु ढंग डी | 


भपण 


हर । 
| 
्ँ 


4 


नैनन तें नीर धीर छब्बीौ एक संग छुठदी 


सुख दथि मुख रुचि स्पोंष्री बिन रंग ही । 
भूषन बखाने, पिवरा न, मरदाने तेरी 
धघाक बिलताने, न गहत बल अंग ही । 
दक्ल्िन के सूबा पाय दिली के अप्तीर ते, 
उत्त फी आस जीव श्रास एक संग ही ॥ ७ ॥ 
उत्तर पहार बिधनौत खण्डइर भार, 
शराठहु प्रचार चारु केल्ली है बिरद की । 
गोर गुजरात अरु पूरब पढ्ोाँद ठौर, 
जंतु जंगलीन की बसति मार रद की | 
भूषन जो करत न जाने बिनु घोर सोर, 
भूलि गयो भपनी उचाई लखे कद की | 
कोदयो प्रतह्नमदगल गजरान एक, 
सरजा सी यैर के बढ़ाई निम्र मद की || ८ |। 
बचेगा न समुहाने, बहलोल खॉ अयाने, 
भूपण बखाने, दिक्क आन, मेरा जरजा | 
हुर ते' सवाई सेरा भाई रुखहेरि पास, 
कैद किया, साथ का न कोई घोर गरजा | 
साहिन के सादि उसी ओरंग के त्ीन्दे गढ़, 
भिस्रक्ा तू चाकर ओर जिसकी दे परजा। 
साद्दि का छत्नन दिली वृक्ष का दल्नन, 
अफजल्ञ का सत्नन सिपराज्ष आया सरजा।| ६ || 
मालती सवेया 
श्रो सरजा प्िग तो जस सेत सम शोत हैं बेरिन फे मेह् फारे | 
भूपन तेरे भरुत्त प्रताप सपेत खखे कुनबा नष सारे । 
साहि तने तब कोप कृपतानु ते बेरि गरे सब पानिपवारे । 
एक अचम्भव ह्ोत बढ़ो तिन श्रोंठ गहे भरि लान न जारे || ६० ॥ 
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कवित्त मनहरण , 
महाराज सिवरःज चढत छुरग पर, 

झोवा जात ने, करि गनीस भतिबद्ध की | 
भूषन घत्बत सरता की सेन भूमि पर 

छाती दरकत है सरी अखिल खत की | 
कियो दौरि घाव उमराषत असोरन पे, 

गई कट नाक पिगरेई दिल्ली-दल्क कोँ। 
सूरत जराई कियो दाह पातसाइ उर, 

स्याही जाय सत्र पातसाही मुझ रलकी |[११॥ 
सदज सलील सील जज्नद से गीक् डील, 

पम्मय से पीन देत नाहि. अकुलात है। 
भपन भसनत, मद्गाराज सिपराज देत 

फचन को ढेर जो सुमेरु सो लखात दे | 
सरजा सवाई कार्सो, करि फ्थिताई तब, 

हाथ फ्री बढ़ाई को ब्रखान क्ररि जात है ।. 
जाको जक्-टंक सातो दीप, नव खण्ड सह्ठि, 

मढक्ष की फद्दा त्रदमंड न समात दै। १२॥ 
बिना चतुरंग संग बानरत ले के बॉधघि, 

बारिध को लंक रघुनन्दन जराई है। 
परथ अकेले-ोन भीपम से लाख भसट, 

जोति ज्लौन्द्दी नगरी बिराट में बढ़ाई है । 
भूषन भनत, है गुध्षलखाने में खमान,, 

अवरंग सादइिब्री, इथ्याय इरि क्वाई है। 
ते! कद्टा अचम्भो मददराज सिधराज सदा, 

-. चीरन के डिम्मते हृथ्यार होत आई है ॥ १३ || 

साहि तने सिवराज भूपन सुजस सच 

विगरि फकलंक चंद्र उर आनिय्हु दे। 
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पंचानन धुक्कर ही बदन गनि सोहि, 
गजानन गज्ञ-घदुन बिना बख्तर,नियतु है || 
एक सोस दी सइसप्तीस कल्ञा फरिये को, 
दुहूँ 'दव सो सइसदग मानियतु हैं | 
दुईं कर सो 'सहसकर मानियहु तोहि, 
दुईँ बाहु सो सदसभ्ाह जानियतु हैं।| १४ || 
इन्द्र ज्मि ज स पर बादव सुश्रंभ पर, 
रावन  सदभ पर रघुकुल-राज दे। 
पौन घारिबाह पर संभु रतिनाह पर, 
ज्यों सहसबाहु पर राम द्विजराज है॥ 
ढावा दुँ्न-दंड पर चोता झूग कुंड पर, 
भूपन बितु'ढ पर जैसे मसगेरात है । 
तेज तम-अंध पर कान्द्द जिमि फेस पर, 
प्यों मलेच्छ-बस पर सेर सिवरान है ॥ १४५ ॥। 
शिवा-वाव नी 


कवित्त मनह रण 


साजि चतुरग घोर रंग में तुरग चढि, 


सरजा पिवाजी जग जीतन चलत है। 


भुषपन भनत नाद विदद नपारन के, 


नदी नद मद गेतरन के रलत है | 


ऐक्ष फेज खेल्न भेज खत्मक में गेल गेल, 


गजन की ठेल्ञ पेज सेल उसलत दे । 


तारा सो तरिन घूरि घारा में लगत जिमि, 


थारा पर पारा पारावार यों दत्त है || १६ | 


बाने फदराने घहराने घंटा गनन के, 


नाहीं उहराने राव राने देस देस के | 
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नग भददराने प्राम-नग़र पराने सुनि, 
बाजत निसाने धिवराज जू नरेश के। 
हाथिन के होदा उक्रमाने फूम पुंजर के, 
भीन फी भजाने श्रजक्षि झुटे छाट केप के । 
दत्त के दरानन ते फमठ फरारे फूटे, 
केरा के से पात बिहराने फन सेस के ||५७)॥ 
प्रेतिनी पिश्लाउउर निश्वाचर निसाचरिह्ट, 
समित्ति मिक्षि आपुस में गावत बधाई हैं । 
सेरो भूत प्रेंव भूरि भूवर मयंकर से, 
जुस्प जुत्प जोगिनी जमाति जुरि आई द । 
किक्षकि किन्नक्ति कै कुदृइ्ल फरति फाली, 
हिंसम डिम्त इमरू दिरंबगर यहाई ई। 
सिवा पूछें सित्र सो समाजु चाजु कईाँ चक्षी, 
फाह पे सिवा-नरेश श्कुटी चढ़ाई है !।$८॥ 
खबन के ऊपर ह्वी ठाठो रदियवे के जोग, 


ताहि खरो कियो थे इजारिन के नियरे । 
जानि गर मिसिल गुभल ग़ुसा धारि उर, 

फीन्दीं न सत्माम न घचन बोले सियरे । 
भूपन भनत महाप्रीर घक्षफन जागो, 

सारी पातसाही के उड़ाय राये जियरे। 
तमक ते क्ञाल मुख ध्िवा को निरशि सये, 

स्थाह मुख नोरंग सिपाद सुश्ष पियरे [१६॥ 
केतकी भो र!ना श्र बेला सब राजा भये, 


'ठीर ठौर खेत रप्त नित यथद्ट काज हे। 
सिगरे अमीर भये कुन्द मररंद भरे, 


अऊद् से अमत लखि फूज़ के समाज है | 
भपन भनत सिवराज्ञ घीर तेहीं देस, 


भपयण) ग्८ऊ 
फ् 


देसन में राखी सब दच्छिन फी लाज ई | 
त्यागे सदा पटपद पद श्नुमान यह, 

श्रलि अवरंगमेब चंपा प्िवराज हैं [[२०॥ 
कूरम कमक्न कमछुत है कदम फन्न, 

गौर ई ग़॒ज्ञाब राना केतकी बिराज है । 
पॉडर पंचार जूदी सोहत है चंदावत, 

सरस बुंदेला सो चमेली साजबाज् है। 
भूपत भनत सुचुकृुद बढ़ंगूजर है, 

बचेले बपन्‍त सत्र झुछुम-समाज है । 
लेह रस एतेन को बेठ न सकत अह्दी, 

अति अवरंगजेब चंपा सिवराज है ॥२१॥ 
छूटत कप्तान अर गोली तीर आानन के, 

मुसकिल्न होत मसुरचान हूँ फी ओट में । 
ताद्दि समे सिपराज हुकुम के इल्जा कियो, 

दावा बॉँघि परा इर्ला बीरवर जोट में. 
भूपन भनत तेरी हिम्मति कह्ठां लो कट्दो, 

डिम्सति ह॒ईं क्षगि है जाकी भट सोट में | 
ताव हे मृछुन कंगरन पे पाँच डे दे 

हरि सुख्त घाव दे ठे कृदि परे कोट में ॥२२॥ 

समालती सबया 

केतिक देस दृढ्यो दल के बल, दच्छिन चंगुल्न चापि के चारयो | 
रुप गुमान इरयो गुजरात फो, सूरत को रस धचूसि के नाख्यो | 
पंजन पेल्नि मांत्त्छु मजे सब्र, सोहक्‍ बच्यो जेद्दि दीन छो भार्पो | 
सो रंग है सिपराज बक्ती. जिननौर'ग में रग पुदु न राख्यो ॥२३॥ 

कवित्त मसनहरण 
ग़रदड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, 

दाघा नाग जूइ पर शिद्द पिरताज को । 


श्प्फ वीरकाव्य 


दावा पुरहत को पहारम के कुज पर, 
पच्छिन के गोक्ष पर दाबा सदा शान को । 
भूपन अल द नव 'ड मद्ि मंद मैं, 
तम् पर दावा रवि किरने सम्ताज़ को । 
पूरब पहुाद्ट पेस दच्छिन ते उत्तर लों, 
जहाँ पातलादी तद्दों दावा सिवराज को ॥२४॥ 
वारिधि के कुसमक घन बन दावानस्र, 
सरुन तिमिर हूँ के किरन-संमाज हो | 
कंस के कन्हैया, फामधेव हूँ के कंठकात, 
कैटम के कालिका विहंगम के धान दी | 
भषन भमनत जग जाजिम के सच्ीपति, 
दशन्चग के कुज् के प्रशल पच्छिराज हा । 
रावन के राम कांतब्रीज के परछुराम, 
' दिल्दीपति-दिग्गज के सेर सिबराज हो ॥२१॥ 
'दुमा पर दुगा जीते सरजा प्िघाजी गाजी, 
उग्प पर उगा मीचे रुड्े सुंढ फरके | 
मूपन भनत बाजे जीत के नगारे भारे, 
सारे करमाटी भूपष सिंदल को सरके | 
' मारे सुनि सुभट पनारे बारे उदभट, 
तारे कगे फिरन पितारे गे घर के ! 
बीजापुर बीरन 'के गोलकुढा धीरन के 
दिएल्ली उर मीरन के दाढ़िम से दरके |[२५॥ 
मालवा उजैन भनि भपन सेत्ास ऐन 
सहर पिरोज त्नों परावने परत हैं। 
गोदबानो तिल्ंगरानों फ़िरगानो करनाट, 
रुद्दिज्ञानो 'रहिलन हिये इदरत -हैं। 
साद्दि के सपूत सिवराज, तेरी धाक सुनि, 


ना 


भूषण रद 


ः 
५ 


गढ़पति बीर लेक घीर न घरत हैं | 
चीजापुर गोजकु डा आगरा दिल्ली के कोट, 

बजे बाजे रोज दरवाज उधघरव हैं ॥२७॥ 
आारि करि पातसाद्ी खाकमानी कीन्हीं जिन, 

जेर कीन्दों जोर सो ले दृद सब मारे की | 
'खिल्चि गह सेस्ली फ्िप्ति गई सरताई सब, 

हिप्ति गई हिस्मत हजारों लोग सारे की | 
आाजत कमामे ज्ञाखों घोधा आगे घदरात, 

गरजत मेप्र ज्यों बरात चढ़े भारे की | 
चूलहो सिवाजी भर्यों दज्छिनो दमासे बारे, 

दिल्लो दुलद्विन मद सदर सितारे की ॥२८॥। 
जिन फन फुतकार उदत पद्दार, भार, 

कूरम कठिन जनु कमज्ञ विदकछिगों | 
म्रिप ज्वाल ज्वालामुखी अपत्नीन होत जिन, 

मारन चिकारि मद दिगान उठगल्तिगों | 
पीन्द्रो जिन पान पयपान सो जहान सब, 

फोलहू उचछुक्नि ' जज्नतिधु खलभत्तिगों | 
'ख़गा खेंगराज सहराज प्िवराज जू को, ' 

| अ्रखित् भुत॑ग दल मुगल निमलियों |२६॥ 

बेद राखे पिदित पुरान परसिद्ध राखे, 

राम-नाम राण्यो श्रति रपवा सुधर में । 
द्विदुन की चोटो रोटी राखी है सिउाहिन की, 

काँधे में जनेझ राख्यो साना राखी यर में | 
मीहि राखे मुगज्ञ मरोडि राखे पातसाह, 

बैरी पीसि राखे घरदान राणप्ो फर में | 
राजन की हद राखो तेग बढ सिपराज, ... 


देव राखे देवल स्वधर्म राख्यों घर में [|5-॥॥| 
प्फा० २६ 


२६० ' बीरकाव्य 


राखी दिदुबारी द्िदुवाब को तिज्षर राख्यो, 
अस्टृति पुरान राखे-बेद विधि सुनी में । 
रास्तों रज़पुती राजधानी रखी राजन की, 
धरा में धरम राख्यो राज्यो गुत गुनी में 
भूवन सुकवि जींति हद मरहद्न्‍न की, 
देस देस कोरति बखानी तथव सुनी में 
साद्ठि के सपूतर सिवरान समप्तेर तेरी, 
दिल्‍ली दल दाति के दिवाज़ रावो दुनी मैं ॥5 १ 
अदत्त न द्ोदि दल दच्छिन उमंडि आयों, 
घटा ये न होय इम सित्राजी ह कारी के । 
दामिती-दसक नाढ़ि खुले खग्ग वीरन के, 
हन्द्रधनु नाह्टि ये निसान हैं सवारी के । 
देखि-पशि मुगज्नों' ,की दरमे भवन स्यागे', 
उभकि-ठउक्रकि उठे बद्त बयारी के । 
दिक्कीपति भल सतति गराजत न घोर यान, 
ह बाजत नगारे ये सितारे-पढघारी के ॥ध्रा 
सक्र जिमि सेल पर अर तम-फैल पर, 
विघतन की रक्ष पर लंबोदर देश्थिपु। 
रास दसकन्त्र पर भीस जरासंध फर, 
भपन ज्यों सिंधु पर कुभज बिसेप्िए । 
हग ज्ये अनंग पर गरुद़ भुजंग पर, 
पफौरव के अंग्र पर पारथ ज्यों पेखिए। 
बात ज्यों बिहग पर सिंह ज्यों सतंग पर, 
| स्लेच्छु चतुरंग पर सिवराज देखिए ॥रेशाः 
« छंत्रसाल-दशक 
रैय। शात्र चंपति को छढो उन्रसात् सिंह, 
' भूपन अनत राजराज जोस जमकी। 


य 


भुषण २६९ 


भादी की घटा सी उदि गरद गगन घिरे, 

सेजे समसेर' फिर दामिनी सी दमक । 
खान उमरावन के आन राज्ञा-रावन के, 

सुनि सुनि 3९ ज्ञागं घन केसी घमक | 
ब्ेहर बगारन की, आर के अगारन की, 

लॉधती पगारन नगारन की धमके ॥|३४॥| 
चाकचक-चम्तू के अचा+चक चह ओर, 

चाक सी फिरत घाक चंपति के ज्ञात्न की । 
'भूषन भनत पातसाह्ो मारि जे कीनहीं, 

काहू उमराव ना करेरी करवाज् की । 
सुनि सुनि रीति बिरुदैत के बदप्प्रन फी, 

थप्पयत उथप्पन की बानि छद्नसाक्ष को । 
जंग जीति लेवा तेऊ हूँ कै दाम देवा भृष, 

सेवा ज्ागे करन महेवा-मद्दिपाज्ञ की ३५।॥ 
सांगन सो पेलि पेल्नि ज़ग्गन सो खेक्षि खेकि, 

समद सा जीता जो समद ज्ञो शखाना दे | 
भपन बुददेला-मनि चाारति-सपुत्त धन्य, 

जाफी धाक बचा एक मरद मियाँना है | 
जंगल के बच्च से उदगक्ष प्रयन्ष लूग, 

महमद्‌ भअमीखां का कटक खज़ाना है। 
घीर-रस मता जाते कॉपत चकना यारो, 

कत्ता ऐसा बांधिये जो छत्ता वाँधि जाना है ॥३६॥| 

देख दहपषट्टि भायो भागरे दिल्ली के मेंढे, 

बरगो बहुरि मानो दक्ष जिमि देश फो | 
भूपन सनत छत्रसात् छितिपाज् मरनि, 


ताके ते कियो बिहाद्ष जंग जीति लेवा फो | 
खंड खसंद सोर यो भूखदढ महि-मंदद्व में, 


श्ध्र्‌ वीरकाउय 


मंदित उुंदेलखण्ठ मंठत्त महेबा को | 
दुच्छिन के नाइ फो कटक रोक्यों मद्वाबाहु, 
ज्यों सहस्तबाहु ने प्रवाह्द रोक्‍्यों रेवा को ॥रेणा 
अन्नगद्दि छप्तताल खिक्यो खत वेतवे के 
उत ते पठानन हू कीनद्ी कुकि कपट | 
द्विम्मति बढी के कबढ़ी के खिल्लवारन को, 
देत से इजारन इजार बार च्षपट | 
अपन भनतत फाली हुलसी श्रसोसन को 
सीसन को ईस की जमाति जोर जपटे । 
समद को समद फी सेना त्यों लुदेलन फ्री, 
सेलें' समसेर' भई बाइव की लपट' ॥|<८॥ 
खुब झुजगेस की वैसंगिनी भुजग्रिनी सी, 
खेदि खेदि खाती दोह दारुन दल्न के | 
बखतर पाखरिन बीच घंच्ति जाति मीन, 
पैरि पार जात परवाह ज्यों जब्जन के | 
शैया राव चंपति को छन्नपाज् महाराज, ह 
' भूषण सफत करि बखान या बलन के | 
पच्छी-पर छीने ऐसे परे पर छीने बीर, 
तेरी बरछी ने बर छॉनि हैं खब्बन के |३६।) 
राजत श्रवण्ड तेज छाजत* सजस वड़ो, 
गाजत गयन्द दिगाजन द्विय साहू को । 
जाद्दि के प्रताप सी मत्तीन आफताब द्वोत, 
ताप तजि दुज्जन करत बहु ख्याक्ष को। 
खाज सजि गन तुरी पैदर कतार दीनहें, 
भूषण सनत प्सा दीन प्रतिपात्त को ! 
ओर राव राजा एक मन में न ल्याऊ' अत्र 


साहू को सराहा के सरोहो छुत्नसाक्ष को ||४०॥। 





गोरेलाल 


गोरलाल उपनास लाल कवि के जीवनबृत्त के विषय में 
अधिक नहीं ज्ञात है। अंतर्साक्ष्य से केवल इतना ही ज्ञात 
होता है कि कवि का उपनास-लाल था और वह महाराज छतन्न- 
साल का समकालीन था वथा उन्हीं की आज्षा से उसने “छत्र- 
प्रकाश” नामक ग्र'/थ की रचना भी की | इस कथन की पुष्टि 
“छुन्न प्रकाश” के निम्नलिखित दोहे से ही हो जाती है-- 
“घनि चंपत फे श्रौत्रो, पंचम श्री उप्नसाक्ष । 
जिनकी अज्ञा सीस घरि, करी कहानी लाल ॥? 
[ छु० प्र० पु० ६६ ] 
इनके जीवन के सम्वस्ध सें कुछ बाते उनके प्रपोत्र के 
प्रपोत्र बीकानेर-निवासी श्री उत्तमलाल गोस्वामी से ज्ञात हुई 
हू जिसका उल्लेख मिश्र-वन्धुओ ने अपने इतिहास में किया 
हे । इस सामग्रो के अनुसार लाल का जग्म सं० १७१४ के 
लगभग हुआ था#्क तथा उनके पृत्रेजो का निवासस्थान आंध्र 
देश मे राजमहेद्री जिले के नसिहस्षेत्र धर्मपुरी में था। इनके 
एक पूर्वीज काशीनाथ की कन्या का विवाह महाप्रभ्ु श्रीवल्ल- 
भाचाये से हुआ था। काशीनाथ के पुत्र जगन्नाथ के छ. पृत्र 
थे जिनके नाम क्रमश. ये हैं--(१) गिद्ठा (२) लस्‍्बुक (३) 
जोगिया (४) तिधरा (५) गिरधन तथा (६) भरस । इनसे स 





#शिर्वापिहसेंगर इनक? जन्म १३४८ वि* मानते हैं।प० 
रामचन्द्र शुक्ल से अपने इतिहास में इनके जन्म की फोई तिथि नहीं 
दी दे। 
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गिट्टा के पुत्र नागनाथ हुए जिनकी दसवीं पीढ़ी में गोरेलाल 
जी हुए । 

प्रसिद्ध दाक्षिणात्यविद्वान पं० गंगाधर शास्त्री तंलंग के पुत्र 
क्प्णशाल्ी ने “बल्लभ-दिग्विजय” नामक पंथ में अपना 
परिचय देते हुए निम्नलिखित श्लोक दिया है, जिससे उक्त 
कथन की पुष्टि हो जाती है-- 

“बहक मौदगढय गोन्ने प्रधवतरयशा नागनाथास्वये भूत | 

व देलाधोशपूज्यः कविक्ुल तिलको गोौरिज्ञाल्वारभ्य भट्टः | 

शास्त्रों गंगाधरस्तत्कुच जनिरमव्‌ तत्कुल्ले शास्त्रि वृष्णः । 

सेनेद लिख्यते श्री गुमंघरचरित' सुग्धराणां मतेन || 


सरांश यह है कि मुदगलगोन्रीय नागनाथ के बंश में कवि- 
कुल-तिलक गोरेलाल हुए जिन्हे चुदेलखणए्ड के अधीश्वर बड़ी 
पूज्य-दष्टि से देखते थे |? 

कविवर गोरेलाल की मत्य के सम्बन्ध में भी कुछ निश्चय 
नही हैक । “छत्रप्रकाश” में सं० १७६९४ वि० तक को घटनाओं 
का वर्णन है, इसके पश्चात्‌ अचानक ग्रंथ की समाप्ति हो गई 
है | इससे अनुमान किया जा सकता है कि या तो यह्‌ ग्न्थ 
अपूण ही प्राप्त हुआ है अथवा लाल कवि का परलोकवास 
संभवत. छत्रसाल के पू्व ही सं० १७६४ के ही आसपास हो 
गया था। अथवा संभवतः किसी विशेष कारणवश स्न्ध- 
रचना का काय समाप्त कर देना पड़ा। 

इनके एक मात्र आश्रयदाता छत्नसाल ही थे तथा इनके द्वारा 
रचित अंग प्राय' छ॒त्रसाल की ही आज्ञा से उनके मनोरंजन के 
लिंए लिखे गयेथे ओर अधिकांश उन्हीं से सवधित हैं । छत्नसाल 








फशिवातइसेंगर सं० १०७६० वि० तक इनका जोवित रहना 
मानते हैं / 
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| 


ने इन्ह चटइपठारा, अमानगंज, सगेरा, तथा दब्या चास 


कक 
पॉच गांव दान में दिए थे। इनके वंशज अद नी बग्था से 
वतेमान 

इनके निम्नलिखित ग्रन्थ कहे जाते हैं-- 

(१) छत्न-प्रशस्ति (२) छत्नछाया (३) छत्तकीनि (४) छत्न- 
छुन्द (४) छत्नसालशतक (5) छुत्रहजर (७) छन्ठदरड (८) 
छुत्रप्रकाश (६) राजविनोद तथा (?०) विश्णुविन्ास | इनमे 
“छुत्नप्रकाश”', “राजविनोद” तथा “विष्गुविलाख” ही प्रक; 


शत्त हए है जिनमे “टब्वत्रप्रकाश” ही मख्यत लात की कीवति 
का रतभ है | 


“छतन्नप्रकाश” का स्वशध््थम प्रकाशन मेजर प्राइस द्वारा 
कलकत्त के फोटविलियम कालेज से हुआ था किन्तु बह 
प्रति अब अप्राप्य हे। वर्तमान संस्करणा काशी क्ागरी-प्र 
रिणी सभा की ओर से प्रकाशित हुआ है | 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


गीरेलाल कृत “छन्नप्रकाश” के नायक सहारा छुत्रसात्त 
युन्दला है, जो बुन्देलखण्ड में राज्य करते थे । 

भारतव॒प के सध्यवर्ती-भाग में यमुना के दक्षिण, नसंदा 
के उत्तर, टोस के पश्चिम और कालीसिंध नदी के पूचे का 
प्रदेश वन्द्रेलस्बणड कहा जाता है। प्राचोनकांल इसके 
दशा, बहु. जेजाकमरकि, जमीती, जुकारखण्ड, आदि अनेक 
नाम मिलते हे। 'बुन्देलखएड' इसका नाम च्यो पड़ा, 5 
सम्बन्ध सें अनेक अनुमान किये गये है | कुछ बिद्गानो के अनु 
सार विध्य-पवत की शायाओं से समाच्छांदिद होने के कारण 
इसका नाम विध्येलखण्ड पड़ा. जिसका आपश्र श रूप इन्ट्रेतखरट 


१[! २! 
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हो गया। किन्तु वास्तव में बुन्देलों का निवासस्थान होने 
के कारण ही इस अदेश का नाम वुन्देलखण्ड पड़ा ! 

ब॒देलों की उत्पत्ति के विषय में भी कई किवद्तियाँप्रच- 
लित हैं जिनमें से एक जगदास उपनाम 'पंचम?&४ के सम्बन्ध 
की अधिक प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उसके पिता की 
सत्य के पश्चात उसके अन्य चार भाइयों ने पंचम का राज्य 
छीनकर परस्पर बॉट लिया। निस्सहाय पंचम निराश होकर 
बन में चला गया और वहाँ उसने वपस्यथा करके विध्यवा- 
सिन्नी देवों को प्रसन्न कर लिया । देवी ने उसे राजा होने का 
वरदान दिया । इस पर पंचम ने उससे दर्शन देने की ग्राथेना 
की, किन्तु जब कोई रूप श्रकट न हुआ तो वह स्वयं खड़ग 
लेकर शिरच्छेदन करने को प्रस्तुत हुआ । इस पर देवी ने 
उसे तत्काल दर्शेन दिया और उसे विजयी 'होने का वरदान 
भी दिया 4 किन्तु खड॒ग थाड़ा लग चुका था अतः रक्त की एक 
बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी । इस पर देवी ने उसे बु देला नास से 
अभिहेत किया। इसप्रकार बंदेलो की उत्पत्ति हुईं पंचम ने 
वहाँ से आकर सैनन्‍्य-संगठन किया और अपने भाइयों से 
अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। 

गोरेलाल ने “छत्नप्रकाश” मे इस घटना का निम्नलिखित 
रूप में उल्लेख किया हे-- 

“पंचम बालन बद्धिक्रम जान्यों | लोभ चहेूँ बंछुन उर चान्यो |। 

पचम की पुद्ुर्मी उनछीनी । बॉटि चारि हींसा करि लीनी || 

र ८ > न 4 

यह ससार कठिन रे माई | सबक उड़ निर्बंल को खाई ॥ ] 

[ छु० प० छु० £] 
५ *थ 
छकट्टी कहीं उसका नास देमकरन भी मिलता है | 


प व 
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रदु मूरति जगमाह की रही ध्यान ठहराद | 
एक पाह पंचम खड़े, भूख-प्यास्त चिप्तराइ ॥ 
[छ० प्र पू० ६ 
भर श्र भर ३८ 


तत्र पंचम नप करवर काढयों | निज्सिर देत भगतिरस बाढयी | 
ताते' रुघिर बुद एक छूटयो | मनह गगन ते' तारा दृट्यों ॥ 
[ छु० प्र० ए० ७ ] 

इस जनश्रति से ऐतिहासिक तथ्य जो भी हो इससे इतसी 
थ्वनि तो अवश्य ही निकलती हे कि बंदेला-राज्य का संस्थापक 
कोई हेमकरन उपनाम पंचम नामक व्यक्ति था, जो प्रतापी 
क्षत्रिय था। इसका उल्लेख “ओरहछास्टेट गजेटियर"” मे भी 
मिलता है। 

बुदेले गहरवार क्षत्रिय हैं |४ गोरेलाल ने “छन्नप्रकाश" से 
इनकी वंशावली इस प्रकार से दी हे.-- 

मनु के अनेक वंशजों में क्षत्रिय हुए जिन से श्री रामचन्द्र 

| सब से प्रतापी राजा हु० । उन्हीं से क्रमश. कुश, हरित्रहन, 

महिपाल, भुवपाल, कमलचन्द, चित्रपाल, बुद्धिपाल, विहंराज. 
काशिराज, गहिरदेव, विसलचन्द, नाहुचन्द, गोपचन्द, 
गोबिन्दचन्द, टिहनपाल, विन्ब्यराज, सोनिकर्देव, बीकलदेव- 








#गहरवारों की राजधानी कन्‍नोंत्र थी। मध्ययुग में पूरण में 
बनारस को संसद त के अध्ययन-अध्यापन के केन्द्र बनाने का बहुत कुड 
श्रय गहरवार राज्षाश्रों फो ही है । इसके लिए उन्होंने काशी के थास 
पास के सरयूपारीण-प्रह्मणे को अनेक गाव दान में दिये | गद्दरघार 
राज्ञा गोवन्दचन्द्र की बोदूपत्नी कुमारदेवी ,ने सारनाथ के विद्यर का 
अन्तिम बार जीणे।छार पराया था | 
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अजुनदेव, तथा बोरभद्र हुए। इन्हीं वीरभद्र के पुत्र पंचम 
हुए जो बुंदेली के आदि पुरुष थे, जिनके सम्बन्ध में ऊपर 
उल्लेख हो चुका है। पंचम के पश्चात्‌ क्रमशः बोर बुदेला, 
करनपाल या करनवीथे, अजु नपाल, सोहनपाल, सहजेन्दर, 
नानकदेव, प्रथ्वीराज, रामसिह, सेदिनीमल्ल, अजु नदेव, 
सल्लखान, प्रतापरूद्र, भारतीचन्द्र वथा मधुरकरसाहि हुए । 
मधुरकरसाहि के भाई उदयाजीत को महेवे में शगीर मिली। 
इसग्रकार एक वंश औड़छा तथा तूसरा महेवे से राज्य करने 
लगा। बोर छत्नसाल इस भहेवे वाली शाखासे ही हुए। 
“छत्रप्रकाश/ के अनुसार महेवा-शाखा का बंश बृक्ष इस 
अकार है -- 


उदयाजीतच 
कि. 
प्रमचन्द्र 
| 
ह ० 8 


कंबरसेन मानसाहि. भागवत्तराइ 
हा ला आज | 
खरगराइ चन्द सुजानराइ चपतराय 


जज 








सारवाहनत अंगदराय रतनसाहि छत्नलाल गोपाल 


ओड़छावाली शाखामें क्रश मधुरकरसाहि, वीरसिंहदेव 
वथा जुकारसिह हुए। जुकारसिह ने अपने कनिष्ट आता हरदेव 
सिंह को विष दिलवाकर मार डाला। इसके पश्चात अराज- 
कता फेल गयी जिससे लाभ उठाकर शाहजहाँ ने बदेलखण्ड 
पर आक्रमण कर दिया | इस अवसर पर च॑पतराय ने जुमार- 
सिह की सहायता करके बुंदेलखण्ड की रज्ताकी। चंपत- 
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राय की वीरता का वर्णन लाल ने अत्यन्त ओजपूर्ण भाषा 
में किया हैे। यथा:-- 
संपत्ति के परताप ते', पानिप गयो ससाइ | 
पौसेरी भरि रहि गयो, नोसेरी उमराय। 
[छि० प्र० ४० ३२] 
4८ 3८ >८ राय 
चाकि चकि चोदी उठी, दौकि ठोकि उम्र राह | 
फाके छसकर में पर, थाके से उपाह। 
त [छि० प्र० प० ३३] 
इन्ही महाराज चंपतराय के पुत्र बंदेलखण्ड केसरी महा- 
'राज छत्नसाल हुए जो इप्त काव्य के चरित्र नायक हैं। 
लाल ने महाराज छत्नसाल को चंपतराय का अवतार 


“माना है, यथा-- 
८४ चितचीते साँचे भये, सुपन माइके चारु । 


प्रगद्यो चापतराय के, छम्रस्ताल अवतारु | 
[ छु० प्र० ए० २२ ] 

उनके शरीर में चक्रवर्ती के लक्षण वर्तमान थे। उनक 
आरंभिक जीवन के चार वर्ष माता के साथ ननिहाल ही में व्य- 
तीत हुए, तत्पश्चात्‌ वें अपने पिता के पास महेवा चले आये | 
सात वर्ष की अवस्था में विद्याध्ययन प्रारम्भ किया और 
ग्यारह वर्ष की अवस्था में ही शत्राश्न चलाने की कला में व 
पूर्णतया निपुण हो गए | इनकी तेजस्वी मुद्रा तथा आसाधाग्ण 
क्षत्रियोचित गुणों के ही कारण इनका नाम “छत्रसाल” पडा | 

पिता की सत्य के पश्चात वे अपने भाई अंगदराय के यहां 
चले आए आर उन्हीं के परामर्श से उन्होंने अब ओ रंगजेब 
की सेना में सेवा भी स्वीकार करली। एक वार उन्हें शिवाजी 
के विरुद्ध भी युद्ध से जाना पड़ा । वहादुरखां का सेनापतित्व था. 
किन्तु छत्रसलाल की ही युद्ध सश्लालनकला का यह परिग्गास 


अ्मसम्भान की ज्वाला भड़क उठी। अब उन्होंने स्वतंत्र 
होने का हृढ़ निश्चय कर लिया । छत्रप्रकाश” में इसी 
भावना का निम्नलिखित रूप से चित्रण है-... 
“पितू बानि सेवा श्रवित्रेकी | ताते कहो दोह क्यो नेकी ॥ 
ताकी हम ऐसी पायी | याके संग कपल खाया | 
इमतो क्षत्नत मतिपाल्‍यों । सेक ने याको माथौ डाल्यो | 
मरख के आगे गुनगायो । भेप्ता बीन बजाइ रिख्ायों ||?” 
[ छु+ प्र० थू० ७७ ] 


इतमकार छत्नसाल भी बीर शिवाजी के सिद्धान्वों के- 
अजुयायी हो गये और उंगलराज्य के विध्यस में प्रवृत्त 
हो गए। आपने हिन्दू-शक्ति का संगठन तारम्भ किया तथा 
'सिरोज! नामक स्थान पर लव के सूवेदार मुहस्मदहासिम 
को पराजित किया | इसके पश्चात्‌ ऑऔड़ेरा, धोरी, सांगर, 
पिथरहट, हनूदक तथा धमोनी इत्यादि स्थानों पर भी क्रमश 
आंधकार श्राप्त किया। 
केशवराय दुरस्‍्गी से भी 
अन्रसाल से युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध मे दुरंगी पराजित 


““ज़ो तथा सैयद लतीफ को महाराज ने पराजित किया | भेजसा 
रा 
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कार करनी पड़ी और अब्दुल समद को हराकर महाराज 
ने उससे चौथ वसूल की । इसग्रकार शत्रुओं को पूर्ण रूप 
से पराजित करके वीर-छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राज- 
घानी बनायी | 
महाराज छत्रसाल बड़े गुणग्राही थे। कवियो और गुणियों 
की आपके दरवार में वड़ी प्रतिष्ठा थी । कविवर गोरेलाल न 
डसकी आज्ञा से ही “छत्रप्रकाश” की रचना ओर भूषण ने 
भी उनकी प्रशंसा में छुत्रसालदशक” की रचना की | वह 
स्वयं भी कवि थे । उनको रचनाओं के तीन संग्रह प्राप्त 
हुए है। वे है.-- 
(१) “छत्र-विलास” (२) 'नीति-मज्जरी”' और (३) “मह- 
राज छत्रसालजू का काव्य? 
उनके स्फट छंदों मे से दो उदाहरण यहाँ उद्ध त फ्रिय 
जाते है । 
(१) 
“४यानिन में ध्यानी श्रोर ज्ञानिन में ज्ञानी मर्दों, 
पंडित पुरानी प्रमवानी अरथाने का । 
माहब सो सच्चा, कर फ्मनि में फच्चा, छुता, 
चंपत का बच्चा, सेर सूरबीर बाने का ।| 
मिन्रन को छत्ता, दीद्द सल्नन को फत्ता, * 
* सदा, भद्यरसरतता एक फायम ठिकाने का । 
नाहि. परवाहदी, न्यारा नोकिया सिपाही, 
मैं तो नेह्ी चाइचाही एक स्यामास्याम पाने का | 
ऊपर के छंदो से छत्नसाल ने अपना परिचय दिया है। 
है (5 .,3 
४ चाइने न बुद्धि बढ़ी, सुद्धि अ्ंग-श्रगनि वी, ०५ 
, जोग-जाग रसनि में रगने न राई, रे। 


जप 
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फट्टे छन्नसाक्ष, सोखने न सीख बढ़ी, 
दीवने न दीख तुऋ-अच्छु६-दिखाई रे । 

महत  सुनीस सुरईस ईम इसन ने, 
जाकी कल्लकीरति फप्रीमन ने पाई रे। 

सूघो सो सुनाम, बतुयाम है अरामबच्राम, 
रास जपि, राम जप, राम जप भाई, रे ॥ 


गारलाल ने जिन ऐतिहासिक-घटनाओं का उल्लेख किया 
है उनकी पुष्टि श्रामाणिक-इतिहासों से भी हो जाती है । उदा- 
हरण स्वरूप “छत्रप्रकाश” में जुकारसिह पर शाहजहों के 
आक्रमण का वर्णन इसग्रकार आया है-- 


“एक समय दिदली पति कोष्यो । पग न जुमारसिद्द ने रोप्यो ॥ 
अरब खरब लो हुते खजाने ) सो न जानिये कह्टों विज्ञान | 
५ ८ न 
साहि जद्दान देस सत्र ल्ीनो । श्ियौ बुदेलखणड वल्लहीनों ॥| 
[छ ० झ०, ४० ६ छः] 

प्राय: इसोप्रकार का वर्शन डा० देश्वरी प्रसाद के “भारत- 
वर्ष का इतिहास” नामक अ्न्थ मे है। उन्होंने अब्दुल लाहोरी 
द्वारा लिखित उद्धरण भी इस घटना की पुष्टि मे दिया है । 
अब्दुल लाहौरी लिखता है--- 

“जो संरपात्त वोरसिह ब॒देला ने बिना परिश्रम और कष्ट 
के अजित की उसके फलस्व॒रूप ,उसके अयोग्य उत्तराधिकारी 
जुकारसिह का मस्तिष्क पल्ट गया और शाहजहों के राज्या- 
रोहण के अवसर पर बिना उसकी आज्ञा लिए ही वह आगरे 
से ओरछा चला आया और बादशाह के विरुद्ध सेन्य-संगंठन 
मे लग गया | इसका परिणाम यह हुआ है कि शाहजहों ने 
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उस पर आक्रमण कर दिया और जुमारसिह पराजित 
हुआ | ह 
“छुत्रप्रकाश” से अब औरंगजेब के विरुद्ध चम्पतराय के 
विद्राह का भी वर्णन हे। चम्पतराय को चारों ओर से 
यावनी-सेना ने घेर लिया था और अन्त मे उन्हे आत्महत्या 
करनी पड़ी । इस घटना का वर्णुन “छज्रप्रकाश” में निम्नलि- 
खित रूप में हे-- 
मारे सुमठ दुइक उन संगी | चपति पे उम्द़े जुर ज/ी॥ 
रोगन चपतराय दबाये | कछू उपाय चल्ले न चत्नाये || 
१ व > ५ 
दे दे घाठ सरी ठकुरानी | च 'पतिराद ढठगा तब ज्वनी।॥ 
यह संसार तुज्छ निरघारयो | मार कटारिन उदर विदारयों |॥ 
ः [छु० प्र० पु० ६४-६५ |] 
जुमारसिंह की मत्यु के पश्चात्‌ शाहजहोँ ने अपनी ओर 
से देवीसिह नासक एक क्षत्रिय को ओड़्छा के सिहासन पर 
वठाया, किन्तु चम्पतराय ने उसके विरुद्ध आंदोलन किया ।४: 
गोरेलाल ने छत्रप्रकाश” से इन सूक्ष्म-घटनाओं तक का 
भी उल्लेख किया है।इस घटना का उल्लेख उनके अन्ध से 
इसप्रकार है-- 
४राज़ा देवीसिंद वो, इेरोंदीनो देख। 
उसढयो... चपतिरायपै, श्री सुभकरन नरेस ॥ 
| [ छु' झअ०,४० १९ ] 


मं, आम नशीकीनलिमलीकीलकअक कक कक ललुललई#ललल्‌ इन ाइाााााााााााााााााााााााआाााभाभभाओभभभएएएधघएछछछभ्भाााएणणन राणा 
#डा० ईश्वरी अ्ाद -- भारतवर्ष का इतिद्ास्त, (>ग्रेजी संस्करण) 


( 2० ०५३३-३४ ) 
&६ डा० ईश्वरी प्रभाइ--' भारतकर्ष का इत्िट्वाप्त? (अग्न॑ती संस्करप्ट) 
एन रछरे | 
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» घन्नसाल की राष्टीय-भावना का “छत्नप्रकाश” में अस्थन्त 
सुन्दर-बर्णन है। यह अत्युक्ति नही, प्रामाणिक इतिहास भी 
इसकी पुष्टि करते हैं। सरकार के इतिहास में इस सम्बन्ध में 
निम्नलिखित उल्लेख हैं -- ह॒ 
“छुत्रसाल मुगल सेना में भरती हुए किन्तु उनके परिश्रम 
की मुगलों ने लेशमात्र भी प्रशंसा न की | इस तिरस्कार से 
उनके विचारों में प्रतिक्रिया हुई और वह भी शिवाजी के समान 
साहसमय-जीवन व्यत्तीत करने का स्वप्न देखने लगे | तथा 
मुगल शक्ति के विद्रोह में अग्रसर हो गए- ***** “बह सन£ 
१७४१ ३० में बुंदेलखणड को मुगुलो के अधिकार से पूर्णतया 
मुक्त करके सरे (६ ; हु 
ऊपर “त्रप्रकाश” में उल्लिखित ऐतिहासिक घटनाओं 
की प्रामाणिकता पंर विचार किया गया है; किन्तु इस संबंध 
में इस वातपर भी ध्यान देने को आवश्यकता हे कि “छत्र- 
प्रकाश” कोई ऐतिहासिकपंथ नहीं है। यही कारण है कि 
कृतिपय ऐतिहासिक घटनायें “छन्नम्रकाश” में नहीं दी गई 
हैं ओर कुछ प्रामाणिक इतिहासों को घटनाओं के प्रतिकूल भी 
पड़ती हैं.। 
उदाहरणस्वरूप “ओड़छा - स्टेट - गजेटियर” और छत्र- 
प्रकाश” की वंशावली में थोड़ा अन्तर मिलता है । गजेटियर 
में हेसकरणं उपनास पंचस को पिता ओर बोरभद्र को पुत्र 
लिखा गया है। लाल ने वीरभद्र को पिता तथा हेमकरन 
उपनाम पंचम को को पुत्र लिखा है | “छन्नप्रकाश” में पंचस 
के पुत्र का नाम वीरभद्र नहीं प्रत्युत बोर बुदेला दिया गया हे । 
कप्रतापरूद्र चुदेला पर काफूर का आक्रमण हुआ था। 
आओ अब >333 कब महज जज बलललककीलन मम क जी कब मिल किम की कम मत नम स बम कि ह22 विल 
88 एस० सी० सरकार, साढने इं ढयन एस्ट्री । ए० २०४: 
पैंड[० इश्वरीप्रसाद, भारतवर्ष का दतिद्वास (अं० स०) पष्ट २६५ । 


न 
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पहले ता बुंदेलो ने उसे दुर्ग मे बन्दकर बड़ा कप्ट दिया 
किन्तु अंत मे मुगलो की विशाल-शरकि के आगे बलों के 
पॉव उखड़ने लगे ओर प्रतापरुद्र को आत्मससपंण करना 
पड़ा । उसका अपना सारा कोप ओर अन्यप्रकार की संपत्ति 
भी देनी पड़ी । डा० इश्वरी प्रसाद ने अपने इविहास में लिखा 
है कि काफूर के सहस्तनो ऊट विशाल-सस्पत्ति के भार से दवे 
हुए दिल्ली पहुँच । 
इस घटना का उल्लेख “छन्नप्रकाश” म॑ नहा ह। संभव 
है, वण्य-विपय का सीधा सम्बन्ध महाराज छत्रसाल से न 
होने के कारण इस घटना का उल्लेख गोऐलाल ने जानवुक 
कर न किया हो । 
छुत्रप्चकाश में जुकारसिह के द्वारा अपने कनिष्ठ-अआ्राता 
हरदेवसिह को बिप दने को कथा नहीं हे, यद्यपि इस कथा 
का निर्देश केवल “बुदेलखण्ड के संक्षिप्त-इतिहास”# को 
छोड़कर अन्य किसो प्रामाणिक-इतिहास में नहीं, तथापि 
जनश्रुति इतनी प्रवल हैं कि इस घटना के ऐतिहासिक होने से 
इ संदेह नहीं । अब भी हरदेवललाला के नाम से कई 
चवृतरे 'बुदेलखण्ड” से मिलते है जा जनता द्वारा वड़े सम्मान / 
स पे जाते हैं। इस घटना का महत्व इस वात से आर भी है 
कि इसी समय शाहजहों का आक्रमण हुआ ओर हिन्दुओं 
ने मुग़लो के विरुद्ध चम्पतराय के नेठृत्व में पूर्ण संगठन किया । 
प्रामारिषक-इतिहासो के अनुसार जुकारसिह ने दो बार 
विद्रोह किया था ओर दोनों बार वह पराजित हुआ। दसरो 
पराजय में उसका वध भी गक्खरो के द्वारा हुआ ॥ छत्रप्रकाश 








ड#गोरेज्ञाल तिवारो, 'घुन्देज्खण्ड का सत्तिप्त इतिहास! पृ० १४६ । 
+ईशव प्रसाद, भारतवर्ष का इतिहास [श्रप्नरेती] ए० ५४३ | 
फा० २० 
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में इसका तो कोई उल्लेख नहीं है किन्तु चम्पतराय द्वारा 
मुग़लो को पराजित किये जाने का विस्तृत वर्णन है ।! | 

प्रासाणिक-इतिहासो में कही भी इस अवसर पर मुग़लों 
की पराजय का वर्णन नहीं। 

“बुदेलखण्ड के संक्षिप्र-इतिहास”२ मे छत्रसाल का जन्म 
मोर पहाड़ी के जंगल में दिया गया है जहाँ चम्पतराय 
अपनी पत्नो के साथ बडे कीशल से युद्ध-क्षेत्र से सुरक्षित भाग 
आए थे। किन्तु “छत्नप्रकाश” में उनका जन्म राजमहल में 
दिखलाया गया है ।३ 

“छत्रअ्रकाश” से अपने चाचा शुभकरन के यहाँ छत्रसाल 
है के सास तक रहने का उल्लेख है। “बुदेलखण्ड के 
संत्षिप्त-इतिहास! में लिखा है कि शुभकरन ने छत्रसाल को राज- 
विद्रोही समभकर तुरन्त ही अपने घर से निकाल दिया ।४ 
किस साक्ष्य के आधार पर इतिहास लेखक ने ऐसा उल्लेख 
किथा, यह॑ ज्ञात नहीं । 

सभी ग्रामाणिक-इतिहासों से ज्ञात होता हे कि छत्रसाल 
को अपनी वृद्धावस्था से एक चड़े भयंकर आक्रमण का सामना 

करना पड़ा था। अब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल 
राज्य के अलुशासन के बंधन ढीले पड़ने लगे ओर सूबवेदार 

_>यत्र स्वृतत्र होने लगे थे। इसो वोच में मुहम्मद खा 
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ेु [छु० प्र० एृ० ३०] 
* गोरेलाज तिवारी, प० १६३ | 


३ उसग भरे नर नारी गायें | पिता शुरग नय कोप लुगवें । 


फ लिमिट 
४ गोरेज्ञाल तिवारी, पृ० १७८। 


डे 
ह ५ 
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चंगश ने एक बड़ी-विशाल-सेना के साथ वंदेलखश्ड पर आक्र- 
मण कर दिया । छ॒त्रसाल ने अपनी शक्ति को अपर्याप्त समम 
कर बाजीराव पेशवा के पास यह दोहा लिखा-- 


“ज्ञो गति ज्ाह गजेदू की सो गति पहुची धभाय | 
बाजी जात चुदेलख की राख्ौ बाजीराय ॥?” 


अंत मे छ॒त्रसाल की विजय हु॒ुड | इस प्रसिद्ध घटना का 
उल्लेख “बन्नप्रकाश” में नहीं। इस सम्बन्ध सें एक विशेष 
ध्यान देने योग्य बात यह हे कि “छत्रग्रकाश”? की समाप्रि 
अचानक अप्रत्याशित ढंग से हो गई है। कारण अन्नात हे। 
सम्भव है इस घटना के प्र्॒व ही अन्ध की समाप्ति हो 
चुकी हो | 

छत्रसाल की रानियों अथवा उनके पुत्र के सम्बन्ध से 
“छन्नप्रकाश” में कोई उल्लेख नही है । “बदेलखण्ड, के संक्षिप्त 
इतिहास” से उनकी १७ रानियों और 5६ पुत्रो तथा वियोगी 
हरि द्वारा सम्पादित “छत्नसाल-अन्थावली? नामक अन्ध से 
उनकी १३ रानियों ओर ४२ पुत्रो का उल्लेख है । इन कथनों 
का ऐतिहासिक आधार ज्ञात नहीं फिर भी एक प्रवन्ध-काव्य 
में नायक के पुत्रो आदि का किचिन्मात्र भी उल्लेख न होना 
खटकता अवश्य है । अंथ की अचानक समाप्ति इसका कारण 
हो सकती हे। 


सारांश 


छुत्रप्रकाश की रचना महाराज छत्रसाल की आज्ञा से 
हुई थी | इस पन्ध में छुब्बीस अध्याय है ओर सारो रचना 
दोहे चौपाइयो में ही हैं। आरम्भ सें गणेश तथा सरस्वती की 
बन्दना के अनन्तर बु देलो की उत्पत्ति का चर्णन ,किया ययरा 
है। इसमे श्री रामचन्द्र जी से 'लेकर हेसकरन उपनाम पंचम 
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तक तथा इसके पश्चात छत्रमाल वक समस्त बुद्रला राजाओं 
का वर्णन क्रिया गया है। ठतीय अध्याय में छत्रसाल के 
पर्व-जन्म की कथा ओर चतुर्थ में उनके बाॉल्य-जीवन का 
चरित्र चित्नित क्रिया गया है । 
इसके पश्चात चग्पतिराय तथा मुगलसना स अनेक युद्धा 
का वर्णन है | एक समय शाह का काॉटलता स चम्पतिरायथ 
को विप भोजन कराया जा रहा था, किन्तु उसके एक सरदार 
नेस्‍्वग्न॑ उस अन्न को खाऊर उसकी रक्षा की। शाहजदयों की 
सत्य के अनन्तर चम्पतिराय ने अब आरंगजंब से साथ कर 
ली, किन्तु उसको धार्मिक कट्टरता से दुखो होकर इन्दोंने उसस 
सम्बन्ध तोड दिया | फलतः ओरंगजेब का आक्रमण हुआ्ना। 
चपतिराय के ऊपर विपत्ति के वाइ्ल घहराने लगे, उनका सना 
नयद्धस्थल में उनके साथ विश्वासधात किया आर अन्त मे 
इन कठिन परिस्थितियों मे पड़कर चस्पतिराय ने अपनी पत्रों 
के साथ आत्मघात कर लिया । 
इसके पश्चात छत्रसाल ने अपने भाई आअंगदराय के कहने 
पर औरंगजेव की सेना मे नौकरी कर ली | वोरता के अनेक 
कार्य करने पर सी बादशाह को प्रसन्न होते न देखकर छत्रसाल 
असंतुप्ट हो गये और नोकरोी छोड़कर शिवाजी से जा मिले। 
शिवाजी न इ३न्हें बदेलखण्ड में स्वाराज्य-स्थापन करने की 
राय दी | दोनों बोर केसरियो के सम्मिलन का अत्यंत सुन्दर 
वर्णन छत्रप्रकाश में है । ु 
छत्रसाल ने बुद्देलखण्ड आकर सेन्य-संग्रद्व प्रारंभ किया 
ओर सवप्रथम उंधेरगढ़ पर विज्ञय को | फिर तो विज्ञय पर 
विजय प्राप्त कर उन्होने मुगलों का नाको दम कर दिया | 
उन्होने केशवराय के ऊपर आक्रमणकर उसका वध किया, 
' कारण कि वह यव॒नों का पक्तपातो था। इसके पश्चात्‌ सैद- 
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बहादुर, रनदूलह,  तहव्वर खाँ सदरुद्दीन, हमीद खा, सेद 
लतीफ, अब्दुल समद, वदहलोल खॉआदि मुसलमान सरदारो 
को क्रमशः पराजित करके उन्होंने अपने राज्य का वड़ा पिस्तार 
कर लिया | 

केवल एक सरदार-शेरअफगान--के सामने उन्हें पीछे 
हटना पड़ा | पुन शक्ति अजित करके उसको भी उन्होंने परा- 
जित किया ! 

अंतिम चार अध्यायों से क्रमश. प्राशनाथ द्वारा दिये गये 
ज्ञानो-पदेश, कृष्ण-जन्म, प्राणनाथ-बरदान, तथा छुत्रसाल के 
दिल्‍ली से मर आगमन का वर्णन हे । इसी अवसर पर 
अचानक ग्रंन्थ की समाप्रि हो जाती हे | 


आलोचना-- 


कविवर गोरेलाल की सभी रचनाओं में “छतन्रप्रकाश” की 
रचना सर्वाधिक प्रीढ़ तथा काव्यगुणोपेत है | लाल ने इसकी 
रचना छुत्रसाल की ही आज्ञा से की थी, जैसा कि पहले लिग्बा 
जा चुका है । 

ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दोनों दृष्टियो से छन्न-प्रकाश? 
णक महत्वपूर्ण म्ंथ ह। इसमें सं० १७६४ वि० तक की चुन्देल- 
खर्ड-सम्बन्धी सूक्ष्मातिसक्ष्म घटनाओ का वर्णन है। इनमें से 
कुछ घटनाओं को छोड़कर शेप सबकी पुष्टि प्रामाशिक-इतिहासो 
से हो जाती है । जिन घटनाओं का इसमे उल्लेख नही दे, थे 
कदाचित प्रसंग के प्रतिकूल होने से छोड़ दी गई है | यह भी 
संभव हे कि भअन्ध की ससाप्रि के पश्चान वे घटित हुई है। 
गोरेलाल जी ऐतिहासिक घटनाओं को यथानश्य रूप में धर्णन 
करने में इतने सत्यनि हैं कि शेरअफगन के विरुद्ध, निस 
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युद्ध में महाराज छत्रसाल को भागना पड़ा था, उसका भी 
उल्लेख आपने 'छत्र-प्रकाश? से किया है। यथा:-- 
,कष्ली सबतनि समुझाइयो, जिन भर्जिवे पछिताठ | 
मजे कृष्णा अवतार जे, पूरन प्रगट प्रभाउ ॥?? 
[छु० प्र० ए०, १४७] 

इससे कवि की सत्य-प्रियता वो स्पष्ट रूप से प्रमाणित ही 
होती है साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि उनको इस वात की 
चिन्ता न थी कि चरित्रनायक के विरुद्ध लिखने से उनकी 
जीविका में बाधा पडेगी। 

साहित्यिक-पक्ष मे इनकी सब से वड़ी विशेषतायें हे वर्णन 
की विशदता तथा प्रसाद-गुण को प्रधानता | छुग्बीस अध्याओं 
के एकसौ तिरसठ प्रष्टो मे वीर-रस के उद्रेक के लिए कही भी 
वलात्‌ टकार-डकारादि लोमहपेंक वर्ण को अस्वाभाविक रूप में 
प्रयुक्त करने का प्रयत्न नही दिखाई पड़ता, सरल से सरल और 
स्वाभाविक से स्वाभाविक रचना द्वारा भी भावों का समुचित 
उत्कष ठिखाने में गोरेलाल जी पूणरूप से सफल हुए 
निम्नलिखित पंक्तियाँ जितनी ही सरल हैं, उतनी ही अभा- 
बोत्पाद भी है 

“ऐे'ढ पुक सिवराज निवाद्दी | करे आपने जित की चाही || 

आठ पातसाही मकर्ररे | सूबनति आँध ढॉढ़ ले छोरे ॥”? 

इस सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने योग्य है।इस 
प्रकार की सफलता कचि को चौपाइयों की अपेक्षा दोहों में 
अधिक मिली है। दोहो में भाषा और भाव दोनो की ग्रौढ़ता 
अधिक निखर उठी है | उदाहरण के लिए चम्पतिराय के प्रताप- 


वन सम्बन्धी निम्मलिखित दोहे कितने ग्रोौढ़् और भावो- 
त्कषक हैं 
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“जग्पति के परताप ते पानिप गयों सखसाह | 
पौसेरी भर रहिगयो नौसेरी उमराह॥”! 
हु हर रे रेप 
€ चोकि-चों के चोंकी उठ , दी के दोफि उमराइ। 
फाके ल्प्तरर में परे, थाके सब्रे उपाय ||” 
[छु० शभ्र० ए० ३३] 
“ज्ञोसेरी” के स्थान पर “पोसेरी” भर रह जाना, यह उक्ति 
कितनी सरल, किन्तु साथ ही कितनी प्रभावोत्पादक है। 
भयभीत उमराब कंकाल रूप से उपस्थित हो जाता है। 
केवल वोर-रसात्मक-स्थलो से हीनही, अन्य स्थलो पर 
भी सरल भावाभिव्यज्ञन में लाल समान रूप से सफज्ञ हुए 
हैं। छत्रसाल की वालक्रीड़ा के निम्नलिखित वर्णन में भक्त 
सूरदास के सूक्ष्म निरीक्षण का दश्शन होता है-- 
“पुदुनुन चत्रत घूँघुरू बाजै। सिज्ञित सुनत इंत द्विय लाजै ॥ 
गद्दि पल्रका की पादी डोले | किज्षिकि किक्षक ठप्तननि दुति खौले || 
[छ० प्र० पृष्ठ २ ४] 
वस्तुओं को सूची गिनाने की प्रथा का प्रयोग प्राय. सभी 
रीति-कालीन कवियों ने किया हे । कही कवियों की लम्बी सूची 
के दर्शन होते हैं तो कही घोड़े हाथियो की विभिन्न जातियों के । 
इस सूची-परिगणन के अनावश्यक वर्शुन-विस्तार से पाठकों 
की अरुचि को ही प्रोत्साहन मिलता है | गोरेलाल जी इस 
अंधानुकरण से बचे हुए हैं। जहाँ कही ऐसी सूची मिलती भी 
है बह एसी लम्बी नहीं होती, जिससे किसोप्रकार की कुरुचि 
उत्पन्न हो । यथा-- 
नारि बिल्ललुरा रमपुरा, इसेदी परजार। 
चेहद टढोौगद ग्पासपुर, ज्ञानाबाद उज़्ार | 
[छ० प्र० ए० १ १६, ] 
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हाँ, कही-कहीं युद्धक्षेत्र में कई व्यक्तियों के नाम थोड़े-थोड़े 
अन्तर पर ही आने लगते है उससे अवश्य कुछ अरुचि उत्पन्न 
होती है। 

तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को भी इन्होने उसी 
सरल शैली में स्पष्टरूप से रख दिया है। यदि कहा जाय क्रि 
रीति-कालीन-कवियों .मे इसप्रकार की सरल, सुस्पष्ट ओर 
प्रीढ़-शैली के उन्नायक केवल गोरेलाल ही थे तो कोई अत्य॒क्ति 
न होगी ? “नतो कहाँ कल्पना की ऊँची उड़ान दिखाई ठेती 
है ओर न ऊहा की जटिलता।?”# निम्नलिखित पर्दों मे 
ओरंगजेब के समय की धामिक परिस्थिंत का कितना सरल 
चित्रण है-- 
“हिल्दू धुरुक दोन दे गाये। तिननों बेर सदा चह्न आगे |। 
लेख्यों सुर भसुरन को जैसी । फेहरिं फरन बखास्यों सेसों || 
जब ते' लाहइ तखत पर बैठे । तबतें द्विदुन सो उर ऐडे ॥ 
महंगे कर तीरथन क्ग्यये | वेद देंवाले निदरि ठद्वाये ॥? 
घर घर बाँ,व जजिया ज्ञीने | भपने मन भाये सब्र छीने ||?” 

[छु० श्र० ए० ७८| 

शिवार्जी का जो स्वराज्य का सिद्धांत था, उसी का अनुकरण 
सहाराज छत्रसाल ने भी किया | इसके पूर्व वे शाही सेना में 
एक साधारण पद पर थे। असाधारण उत्साह के साथ बाद- 
शाह की सेवा करने पर भी जब क्ृतन्नी शासकने इन पर 
किंचिन्मात्र भी ध्यान न दिया तो वीर क्षत्रिय को यह अपमान 
असह्य हो गया। उनके तत्कालीन सनोभावों का लाल ने 
कितना सुन्दर चित्रण किया है-- 


हि 











फ्प० र|मचन्द्र शुक्तः--- हिन्दी प्ाइत्य का इतिहासः (परिवद्धित 
संस्करण) प० ३६६ | 
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£इमतो «छत्रयर्म प्रसिपात्यों | रीक न याको मायो हास्यो || 
मुख के आगे गुनगायो। मेंसा बीन बजाइ रिकायो ॥ 
रे हर #. 
रर के अंग सुगंध चढायो | वायत को घनसार घुनायो ॥ 
बधिर कान में मत्र सुनायों। सूरदास को चित्र दिखायो ॥ 
रथ ५ | 4 
अविवेकी को सेह के, को न हिये पछिताइ ! 
बीजा बचे बबूर के, फद्दा दाख फल खाद ॥॥२॥” 
[छ० ५४० पृ० ७७] 
रीतिकालीन-कवियों ने यद्ध-वणन में शब्दनांद का भी 
अत्यधिक परिमाण मे प्रयोग किया है। “धड़घद्धरं! घड़घद्धर 
भड़भव्भरं भड़भव्भर”? ऐसी पोत्ों से प्रष्ठ के प्रष्ठ रंग दिये 
जाते थे। शब्दनाद के ऐसे भ्योगों से केबल कोतूहल के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त होता | लाल ने ऐसे निम्म-कोटि 
के शब्द-नांद का प्रयोग केवल वेचित्र्य लाने के लिए नहीं किया 
हे | ग्रन्थ भर में केवल दो एक पंक्तियों में शब्दनाद के एसे 
अयोग मिलते है किन्तु साथ ही यह्‌ भी स्पष्ट रूप से कहा जा 
सकता हे कि उनसे क्रिसीग्रकार की कृत्रिमता नहीं प्रकट 
होती यथा-- 
“छुटे बान कुहु फहु कह बोला | नभ गजनाइ उठे शुरुगोला” 
[छु० म्र० १० १ १] 
अयवा-- 'मिलक्िल फान उज्ञाठिज धाये।? 
[छु० प्र० प० ४६] 
यत्र-तन्न प्रसिद्ध संस्कृत-कवियों के भावों की छाया इनके 
अन्धों से मिलती हे । इससे इनकी बहज्ञ ता भी श्रकट होती है । 


उदाहरण क ललेए 'हछन्रग्रफकाश” की निम्नलिखित पंक्तियाँ ले 
अकेत 855 
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चाइत है एते पर सैस्ी | प्रत कब मत्ति की पदवी जैसी । 
#अझगम पंथ को बुधि बिद्साई | हे. है जग इष्टि भाँत हसाई॥।' 
ज्यों वामन उँचे फल चाहे | चरननि उचके उठाये बाद | 
दोहा 
उचके हू पहुचे नहीं बाहे उच्च उठाई । 
क्षग हंसी के रस भरे, देखत कॉहुक आइ।| 
[8० प्र ४० $८॥ 
यह कालिदास के निम्न-लिखित-एलोक का हिन्दी अलु- 
बाद है-- 
८“पमन्दःकवियशःप्रार्थी धमिष्यास्थुपद्टास्यताम्‌ | 
प्राशुक्षम्पे. फले लोभादुद्वाहुरिव बामनः ॥॥”? 
[रघुवशमदाकाब्यम, प्रयमल्र्ग रत्ोक ३] 
इन सब गुणों के होते हुए सी उनकी रचना में कुछ दोप 
भी हैं। सब से वड़ा दोष तो यह है कि वर्णन-विस्तार के 
लोभ में पड़कर उन्हें कभी-कभी रोचकता ओर सरसता 
का त्याग करना पड़ा है। अनेक व्यक्तियों के नामों ओर कोरी 
इतिवृत्तात्मक-पंक्तियों के भार से इनकी रचना एसे स्थलों पर 
शिथिल हो गई है। उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित वर्णन से 
कही रोचकता के दर्शन नहीं होते-- 


“यो कह्ि ताके तुरत दी, सुतरदीन की ओर । 
जे इरानी निसवती, फाविज्ञ कोम भमोर || 
सुतरदीन त्यों. करनिस कीनी | तिन्‍्हे साइ धामौनी दीनी | 
देसनि देसनि लिखे पढाये | क्यों फिसाद ऐसे फेल्धाये ॥ 
है )८ +< )८ ५ )८ 
स्यों सिरला घामोनी सासे | बेंदेबस्त कीने मनसाये ॥?? 


[छि० प्र० पृ० १२१) 
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इनकी शिथिलता का दूसरा कारण उनक छनन्‍्दों का चुनाव 
भी है। सारा ग्रन्थ केवल दोहे चौपाइयों मे लिखा गया है 
अन्य किसी छन्द का प्रयोग कवि ने नहीं किया है। छनन्‍्दी की 
विविधता से इसग्रकार की शिथिलता बहुत कुछ कम हो 
सकती थी | 

यह सब होते हुए भी लाल की ग्रवन्ध-पटुता निस्संदेह उच्च 
कोटि की है | उसमे. सम्बन्ध का भी निबाह उचित मात्रा से 
है और साथ ही वर्णशन-विस्तार के लिए मार्मिक-स्थलो का 
चुनाव भी | इस कवि को प्रसिद्धि उतनी नहीं हुई जितनी 
आवश्यक थी | , 

दोहा-चौपाई,पद्धति पर रचना करने वाले सब कवियों ने 
अवधी-भाषा को ही अपनाया है परन्तु लाल ने उसमे ब्रज- 

भाषा तथा बुन्देली का भी पयाप्त मिश्रण 
भाषा कर दिया है। कदाचित भापा को सरल 
करने के लिए ही उन्होने ऐसा किया हे, 

परन्तु उनकी रचनाओं का गास्भीयें इस सरलता के कारण 
कही भी घटने नही पाया। अपनी सिश्रित-भापा की सरलता 
से भी गोरेलाल ने गम्भीर विचारों को मनोहर ढंग स उपस्थित 
किया है । निम्निलिखित पंक्ति से जहाँ एक ओर कवि की सूक्ष्म 
पर्यवेक्षण-शक्ति का परिचय मिलता है वहाँ दूसरी ओर यह 
कथन भी प्रमाणीत हो जाता है कि कवि सरल-पदावली के 
साध्यम से किसी भी तथ्य को अत्यंत मनोहर ढंग से उपस्थित 
करने मे सिद्ध-हस्व हे । 

महावे के पुराने पान से किसी नुकीली वस्तु का खोचा 
लगने से उस के रेशे छितरा जाते हैं। बज्र के समान तीक्ष्ण 
वाणों के आघात से कवच, पान के रशे की तरह टूट कर 
छितरा गये :-- 
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तीछुन तीर बछ से छूटे! 
बस्तर पोस पान से फटे ॥ 


मुहावरों के प्रयोग से गोरेलाल को पूए सफलता मिली है। 
थोड़ी थोड़ी दूर पर प्रचलित लोकोक्तियों के आ जाने के कारण 
इस कवि की भाषा से आकर्षण आ गया है -- 
(कक) तिदिकुल्न छुत्रसात्ष तुम शआाये । 
द्ड दिखाई नेन सिराये || 
(ख) श्रम देहु निज बंस को, फते लेहु फरमाह | 
| छुन्नसाक्ष तुम पे सदा, करे विस भर छोड) 
“(ग) यों. असीस नरपति जब दीन्‍न्दी। 
माथे मानि छतारे कछीनहीं ॥7 
(घ) . छत्साल पंचम त्थो£. बोले | 
मंत्र विचार दिये के खोले ॥ 
(ड) ट्गथाों इम तुम मिक्नि दोनों भाई । 
तुरकन पे कंजे. घनयाई ॥ 
गारेलाल की भापा के संबंध मे खटकने बाली बात केबल 
एक है। अनेक स्थलो पर उन्होंने शब्दों को अत्यन्त विक्ृत 
रूप से रख दिया है। गढ़ कुण्डार? का 'कुठारः कर देना शब्दों 
के साथ खिलवाड़ करना ही है। मौलाना? का 'मझुलना? ओर 
मसजिद? का मसीदे? साधारणत कर दिया गया है। मुसल- 
सानाीनामो के साथ भी कयि का व्यवहार इसीप्रकार का है । 
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छुत्रसाल को शिवा जी का उपदेश 


दोहा 
सिवा किप्ता सुनि के कहीं, तुम छ॒ुत्नी सिर तात । 
जीत आपनी भूम को, करो देश को राज़ | 
छ्न्द 
करे देश को राम छतारे | हम तुमतें कबहूँ नदि न्‍्यारे ॥ 
दोरि देस सुगलन के मारो | दबटि दिल के दल संद्वारों 
तुरकन की परतीत न मानों | तुम केहरि तुरकन गन्न जानों ॥ 
तुरकन में न बिवेझ बिलोबयो | मिलन गये उनको उन रोदयो || 
हमकी ,भई सहाय भवानी। भय नहि मुगलन फी मनमानी ॥ 
छुलबल निकप्ति देश में थाये। अग्र हम पे उमराह पढाये || 
इस सुरकनि पर कसी कृपानी | मारि करेगें कौीचन घानी || 
तुमह जाइ देस दल्थ जारों | तुरक मारि तखारनि तोरो ॥| 
दोहा 
राखि ट्विये बजनाथ को, हाथ लेठ क्रवार | 
ये रक्षा कि सदा, यह जानो निरधार | 
छ्न्द 
छुघनि की यह चुृत्त बनाई | सदा तेग फी खाद कमाई || 
गाइ बंद पिप्रन प्रतिपाले | घाउ एड्घारिन पे घाले॥ 
केाघार में जौ तन छूटे ते रबि भेद मुकत सुख लूटे ॥ 
जैतपत्र जौ रन में पावे। तो पुहुमो,. के नाथ कहावे || 
तुम हो मद्दाबीर मरदाने। करिह्दों भूमि भोग हम जाने | 
जी इतडदी चुमझो दसराले' | तो सब सुजस हमारे भाखे' || 
ताते जाह सुगल दल्न मारो | सुनिये श्रवननि सुतस तिद्दारों ॥ 
यद्द फट्टि तेग संगाइ जंधाई | बोर बदन दूनी दुद्धि आई ।॥ 
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दोहय 
आदर सो कीन्हें जिंदा, सिबा भूप सुख पाह। 
मिल्ली मनो ठर ठमय में, भूमि भावती आई । 


गेंद 
उत्रश्तल-शेदबहादुर-युद्ध 

छ्न्द 
मधु दिन तझांं मुकाम बजायो। सुरहझौ घाठ चाठ चित आयी | 
छुरी भर छउत्रसात्न बुंदेजा |सुमट छु सात आए श्रकेत्ा | 
सहज स़िकार खेल्न रस पागे| बन बराहद संग मारन लागे। 
'सैदबहादुर  हिस्मत.. कीनी | खबर जसूसनि सो सब लीनी | 
पक्ष सुज् उचकि आनि हंकारबौं | खत्तमज्ञ सइज खेल में दारथों । 
ज्यों हरिनन को होत हँकाई | उचका उड़े बाव बिरमाई | 
ध्योंडी सेदबद्ादुर धायौ | डंका निकट नगीच बजायो । 


'सुनि डंका छतन्नप्ताल रिसाने | छुतव-धरम को बांखें बाने। 
दोहा 
फोज बढ्कादुर सैद की, परी फन्‍द में आइ।| 
वाके थल् बीरन दई, गोलनि गोल गिराइ | 
छ्न्द्‌ 
गिरी चरज गाजै सो ग्रोक्नी | ढय डग चम्र्‌ अरिन की डोजी | 
साल पठान खेत में जूमे। बैरिन व्योत चात्न के सूमे । 
घम्रकि चाल तुरकनि त्यों दीनो । जीत-पत्र छुत्ता तहें. लीनो। 
हॉते उमढ़ि बरावा मास्थौ | धूमघाट पर - डेरा पारनो। 
गोपाचल में खलमभत्न साच्यो | सेदमनोवर त्योँ रिस राच्यौ | 
जोरी फोज निस्रान बजाये। घूमघाद ,पर उमइत आये | 
तव्वो चत्र॒ताल बीररसख बाह़े | सनमुख गये जूक कौ ढठाढ़े। 
माची भार रुद्ध अलुराग्यौ | बाज॑न सार सार सो ज्ञाग्यौ। 


गोरेलाल ३१६ 


दोहा 
सेल्द उक्रेत्नन ठेल दल्न, पिले तु देल्ला बीर। 
मद्दा भयानक भाँति छख, पगनि डगमगे मौर | 
छुन्द्‌ 
डगें मीर तजे खेत पराने | पिले बुदेला रमन सरसाने | 
मुगल पठान हने जे जूटे |संद सहर मीत८ क्ी लूठे। 
सहर लूट कीनी सन भाई | राढ़ के गेरत रहटो क्ाई। 
लूटि खाज्षयर झुलझ उत्ास्थों | हाँ ते दीरि कजियों मारथों। 
गिरिवर सारि करे भरि द्वीनै। कटिया केनव डेरा कीने | 
स्यो महमद हाशिम चलि झाये। संग अनन्द चोवरी धाये। 
पिले उम्रंड तीन सज गोले। तीनयौ झभोर खग्ग रक मोले | 
से आवत उछउछप्नसात्॒ निहारे | अख्रने उमद़ि तिहूँ| दस मारे । 
दोहा 
तीन्यी गोत्ष बिदार के, फती लई छुन्रसताल | 
सुध फरे श्रिपुर संदार की, नाचे हुत बितात । 
छ्न्द 
होते इनूहक को झआये। भयो ब्याह त्यो बजे बधाये। 
अत आतंक चघहूँ दिशि फेले | सये बदुन चैरिन के मेले । 
होन फतुद्द लगी मनमानी | चनत्नी चौथ चुि जग में जानी। 
सुनत चांह कंवरन मन कीनी । सबन संग. छप्तसालद्दि दोनी । 
रतनसाइ स्थोंद्दी चल्ल शआाये। भमर दिवान खबर सुनि धाये। 
सबद्नसाह दिपु आये कीने | केसीराहइ मिले मनु कीने | 
धारू भरु फीरति सन भाये। दीप दीवान दीप छुघि छाये। 
एऐमेले. रामजू संगर  सरे | पृथ्वीराज बत्ष विक्रम पूरे। 
दोहा 
माधोराइ बसन्‍्त अर, उद्देमान त्वा बर्न | 
'झमरसिंद परताप तह, मित्ते चन्द्र अर फरने | 
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छ्न्द्‌ 
अब सब सुनो साहिगढ़ बारे। जिन रन मध्य अख्न कुक मारे | 
आइ इन्द्रमाने मिले अग्राऊ। उम्रपेव समर काह गनाऊ | 
जगर्तातद बानेत छुदेला । रव में करत प्रथम बगमेला। 
सकर्तातह त्यों गुननि- यरूरे | दान कृपान घुद्ध बल पूरे। 
जामताहद अक्द मरदाने | सनसिब छोंडि मिल्रे जंग जाने । 
आये. .परबतर्सिह पर्राने | रूणसाह त्यों रन रस भीने। 
देव दिवान प्रेम उर बादे ।भारवताह समर अश्रत गादे। 
चन्द्रहंस भरिकुल को घाती | मिली सुजानराइ कौ नाती ! 


दोहा 


दूजे भारतसाह त्यों, राइ अजीत ब*न्त। 
बलि दिवान के नद॒ द्वे, (चन्नांगद. जसवन्त | 


छ्न्द 


रामसिह जैदिह.. बख-ने | जादोराई करनजू.. जाने | 
गाजीतिह. करेश चार | दे करनाल दुवन जिन मारे | 
जगत घिंह मुनि कबित प्रमानें। त्यों गुशलम्तनि परम खथाने। 
ओर अनेक कहां ल्ञग गाऊं | गनतो सत्र कु'वर गनाऊँ। 
केते सगे सोदरे सारे | और पमार  अधेहे भारे। 
नाते मममा फूफ के जेते| मिले आई छत्रसात्द तेते। 
उच्च निसान दुललनि फहराने | घोध्षा घुनि घन से घहराने। 
उम्तढ़ि चल्ली गोलन पर गोले | दल के भार फनी फन ढोले |, 


दोहा 


ब्गन लगे दुत्ज कटह् में, तंबू तुग कनात | 
मंडा गड़े बजार में, भ्र्रि ऊचे फइरात। 
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रनदुल॒ह-पराजय 
ध्लैन्दे 
जल्ञागी चम्रू चढ़न चतुरंगे | उग्नों जलनिध को तरल तरंगे। 
ऐडदार जितद्ी सुनि पावे | फोजें उम्रडि तद्ताँ को धावें। 
बासा अरे बृन्दाचन बास्थों। प्रसे- पथरिया ऊपर पास्थों। 
दीनी लाह निदर निदराई |फोज बहुत राई पर आई | 
पहिल्ली पप्तर रनेही द्वव्यों | को। कूट दमोयों लूस्‍्यो। 
धामौनी में घूम माई | जब्र न और को बचे बचाई। 
तब खसाक्षिक ऐसी मति कीनी | वाकन खबर श्लाह् को दीनी। 
लिखी बद्ादुरखाँ को ऐसे | बादर  फटयो ढाकिये कैसे । 
दोहा 
चहूँ चकक्‍फ़ गमदे फिरत, बढ़े बंदेजा बीर। 
असल गए उठ साइ के, थह्ठे जुक करि मोर | 
छ्न्द्‌ 
फोका खबर हदजूर जनाई । वही क्षिखों वाकन में आई | 
सुनत साइ मन में शनखानें | भेमे रनदूलदह मरदाने। 
संग बाइस उमराह पढाये | आठक लिखे मद्दतो ठाये। 
दिदा भये सुज़्रा फरि ज्योदी। बजे निसतान कृच करि त्यौंही 
दुतया अर श्रोदछोँ घगेनी | सजी सिरौज कोच धामोंनी | 
उम्रढ़ि इंदुरखी चढ़ी चद्ेरी | पिलि पाढोर जुद्ध की देरी | 
ये सुदती उम्र चढ़ आये | सनसिब्रदार तीस ठिक ठाये। 
कस्यो गढ़ा कोटा पर पेज्ना | जहाँ सुने छतन्नस्ताल बुदेदा। 
दोहा 
उमदथो रनदूलद सजे, तोस हजार तुरंग | 
बजे नगारे जूझ के, गाजे सत्त मतंग। 
फा० २१ 
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छ्न्द 


दिन के पहर तीन तब बाजे ! ल्ञागी ल्ञाग मीर गन्न गाजे | 
त्यों छत्रसाल्ष चढ़ाई भोहें | अंड़े बंब दे भये भिरोहें । 
उमाढ़ रारि तुरकन त्यों माँडी | छदे तीर उड़त ज्यों टांरी | 
त्या रन उमढ़ि बु'देला हॉके।रंजक धुचन घाम नाथ ढॉके | 
बाजन लगी बदू्ख सोई | गिरे तुरक जें कगे प्रगंई। 
गिरत हरोल गोज्न के साऊ। कढि कत्तार ते ठल्ने अगाऊ | 
जगे खान गोलिन की चोद | नट ज्यों उछल जाग के क्षोटे | 
समर बिज्ञोकि सुरन भय कीनी | सरम सरकि अस्तगिरि लीनौं | 


दोहा 


जोत जामग्िन में जगी, लागे नखत दिखान | 
रन असमान समान भों, रत समान असमान | 
छच्दू . -: 

पहर रात लो भई लराई। गोलिन सर सैधित मर लाई | 
खाइ घाइ सब सरवान अघाने | लोह मानि तज्मि कोह पराने | 
डेरा कोस द्वेक पर पारे | दिश्मत रही हिये सब हारे | 
अड़े बुदेशा टरे न टारे। जीते जूफ़ बनाई नगारे। 
रनदूलह रन ते बिचलाये | हाँ तें इनूहक कौ आये | 
सार गुनाह मरोरी टोरी | खगा सार झागर मखमोरी | 
फिरि सवास रतनागर मास्थौ। औढ़ेरा में डेरा पारयौ | 
दत्ञ दौरन इरथौच उज़ारी। धामौनी में खलभल पारी | 


| दोहा 


चोंकि चो.के चहुँ दिस उठे, सूबा-खान ख़ुमान-। 
अवधो घावै कौन पर, छन्चसलाल बलवान | 


जा 
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तहबर-युद्ध 
छ्न्द 

स्योह्टी दौर करकरा कृस्यों | शआ्रास पास नरबर को लूट्यों । 
सी गाड़ी सकक्षात सलौनी | पातसाइ को जात पढोनी | 
सो ताफी छुत्नसाल छुंदेला | लड़ लुदाह फोज सो पेल्ा। 
सत्र ही लूद छूट कर पाई | लंगो मोल मोघुदन लाई । 
लूदी रखद साध फी ज्याही। वाकन लिखी दृकीकत त्योद्दी | 
सुनी दिलोस खबर ठिकठाई | सूबा दक्ष का नालस आई । 
रनदूलह डॉट. रएऊमी | पठ्ये साध्ट रोस्न करि रूमी। 
ले मुहदीम रूमी रिस फीनी | मोट उठाई श्ररे की ज्ञीनी | 


दोहा 
फौज जोरि रूपी बढ्यो, बाजे तबत्त मिसान। 
छुनत्रताल तासो करयो, बसिया से धमसान । 
छ्न्द 
असिया। में माच्या रनखेला | उत्त रूमी इत बीर बु'देला। 
सरुपषक तीर संथी तरवारे | खात खद्वत बीर हंकारे । 
उमगे भिरत जुद्ध रफत पागे | कटि फटि ग्रिन परस्पर लागे। 
कत्यों क्ल्पानसाह समन आछे | पा परिद्वार न दोने पाछे। 
मीर प्रधयह्दे उमबत आये | सनमुख कुटे हटे न हटाये। 
गना रूस के तके छुदला। कियी सुपवदारनि को पेला | 
तिन चोर फीन्द्दी चित्तदीती | साखे भई सवनि की रीती | 
-गनी रूप को सप्तर पहारू। बाटन लग्यो सबनि को दारू । 
दोहा 
भई भीर गल़बल मच्यो, दारू बारत लेत | 
लग्यो पल्ीता सीढरन, उच्चो धूम उद्दि खेत | 


ल्‍(्् 
रा 
रा श्् 
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छुन्द 
ध्योही दत्ता छुदेलनि बोले। समर खेत खणनि के खोजे 
ल्ञागें मुंह ते मारि गिराये | पिज्षिवन बीर घुखा पर धाये । 
दारू उड़े उड़े शअरि ज्योंह्ी | मारे बीर छुदेलनि त्योंड्दी) 
रुसो बिढरि खेत तें भाग्यो | छत्नसाज् जस जग में जाग्यो | 
ज्यों रंग मच्यौ दिल्ली में श्रीर | दुदिलों भये साह कित दौरे । 
नप जसवन्तसिद्द के बेंश | कड़े दिली को मसारिव बेटा । 
फिरि जोधापुर धनी अन्यारे | अतित्ताह भ्रजमेर पधारे । 
स्थी अ्रक्र सहिजादी साऊ | राठोरन पर पिल्‍यो अगाऊ [ 
दोहा 
त्यो श्रपंच्र रचि बुद्धि बत्न, दुरगदास राठोर | 
सहिजादे सो मिलि किये, तखत ज्लेन के ढोर | 
छ्न्द 
तखत लेन के लोभ बढ़ाये | पुत्रह्टिं पितहिं बैर उपजाये। 
सद्दिजादी संगी कर पायों। तब दज्छिनको वाहि चक्षायों | 
ताकी पीठ राह उठ लागे। दुच्छिन वो उमय रिस पाग | 
रूमी भगे साह्ट त्यों जाने | कारी परी कुब्ब दुरकाने | 
बल व्यवस्ताइ सबनि के थाके | तब दिलीस तहवर मन ताके | 
जानि जुद्ध अमनेक अठायों | तहपरखाँ इृहि देस पठायो। 
चढी चम्ू तहवर की बांकी | ठिस़ा धूर धंधरि सौं ढॉँकी | 
ज्यों तहवर की सुनी अवाई | त्योही:ब्ूगन ब्याह की भाई |. 
दोहा 
साबर तें आई लगन, मिले बोल बंघान। 
दवादबे बीरा दियो, अब दवितु भयोौ निदान | 
छ्न्द्‌ 
जब दिन निकट व्याइ के आये | मगद्न गोत दु[ह दिस याये |. 
तब दल बलदाऊ संग राख | ज्ञागे करन काज अभिल्लापे | 
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छुरी बरात ब्याह्ट को साजी | तीप सवार बंब अदढ बाजी | 
दुलद छुत्रसाल छुबि छाये | करन ब्याह साबरहि सिघाये। 
तहें विधि सौ आगोनों फीनी । बांध्यो मोर इन्द्रुबि लीनी। 
जागो परन भाँउरे ज्योद्दी | परी फीज तदवर की त्थोड़ी । 
अनी बनी दोई बनि आई | दोऊ बरी करी मन भाई। 
डर्ता६ भाँगरे सजी सुद्दाई। उत तुरकनि सो मची लराई । 
दोहा 
रन रुषि तहचर खान को, मुद्द मुरकायों मारि। 
पूरन वेद विधान सो, लह भाँएरे पारि ! 
की 
मारी फ्रोज छुरक झुरकाये | तेह सब थाये बजे बधाये। 
व्याही बरी जीति शअरि क्ीनो | कंकन छोडि घुरंगम दीनों | 
धघा्मोनी दोरन भफकोरी | फिरि पद्छीरि सब खरी पिद्दीरी। 
बारी बार मबाशों कूटे |गॉँठ कर्ज्ीजर के सब लूट | 
रामनगर मास्बी करि ढेरा। काजिजर क्नो पारयो घेरा। 
रोज खअठारह गह सो लागे। चोफिन तहाँ दौस निसि जागे | 
याहिर फन न पाये कोई | रद्दे संकः सकराइ गढ़ोई। 
ज्षई रोकि चारिउठ दिम गले | गढ़ पर पररेन दिन ऐले। 
दोहा 
जिंतामनि सुर की तहाँ, फीनों धाहू सुदेख। 
घति आदर से लें चले, न्‍्योत्री फरि निज देस ! 


छुन्द 

न्योत्ती फरि फीनी मह्दिमानी | घन्य घरी सबही बह मानी | 

तातें तुरी तिकक में दोनो | ठउर आनन्द परम्पर जीनो। 
जो. जे ध हि + हि ट्ि बे जज 

होोंतेकृच बिदा दे फीनो | फालिजरदि इदाहिना दीनों। 
जो. उमर शत जि को कि च 

ज्रं उमड़ तह सुभट थन्यारे | घाटी रोकि दीर गठवारे | 


रत 


(४) 
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छुत्रसाल त्यों इश्चा बोल्यो | खगान खेल छु'देलन खोल्यो । 
समर भूमि श्ररि-क्योथिन पादी । रोकी रुके कौन की घाटी । 
बारि बनहरी लूट मचाई | घामोनी से लई लराई। 
पटना अर पारौलि उज्रारे | तदवरखाँ पे परी पकार | 
दोहा 
फौज जोर तहबर तहाँ, ठने. जुक के ठान | 
गौने में छत्रसाल के, दल को परयो मिलान | 
छ्न्द 
परयो मिल्लान जाई जब गाते | करके तंवू तने सक्ोने | 
दहिनी दिसि उतरे बलदाऊ | जहं गोक्षी पहुँचे पहुँचाऊ | 
यन्दे अपनी अपनी पाली | परयो पदार पीठ तन खाली । 
ऊयर सिखर चोपरा जान्यो | सो देखन छत्ता उर आन्यों । 
छुरी भीर कोतुक मन बाढ़ों | चढ़ि करि भये शिखर पर ठाढ़ो | 
ज्यों यह खबर जसूसन द्वरीनी | त्यों तहबरखों बागे ज्ीनी | 
वश्चतरपोस सहस दस धाये। अले मेघ से उमइत आये | 
निकट आई धोप्ता घइराने | इय्खुरथार छुटा छुदराने | 
दोहा 
बढी फौज उमड़ी निरख्तरि, रच्यों छुता घम्तसान | 
चदि सनमुख रनमुख तद्दों, बरपन त्ञाम्यों आन । 
छ्न्द्‌ 
बरपन क्ाग्यां बान कु'ठेला | कियो तुरक दे ढाल ठक्ेला | 
वखतर पोस बान सो फूटे। नल से च्ञतज छांछ के छूटे । 
कातुक देखि जोगिनी गाई | खप्पर जटनि माजती धाई। 
बिसुनदास तहं मार सचाई | ओप क्टेरहि भल्ती चढ़ाई | 
ग्ययो पढ्वार बुंदेश यादे | सयो पठान पैंठे मन बाढ़े। 
चंड लेहु दुईँ दिसि ठहदराने | सूरत गगन मध्य, ठहराने । 
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सोर सिहनादन के माचे | भूत जिताल ताल दे नाथे। 
ढेरन खबर जूझ की पाई। सुभट भीर त्यों उमहत आई । 
ढोहा 
चढ़े रंग. सफजंग के, हिन्दू तुरक अमान | 
उमरद्ठिं उमड़ि दुहँ दिसि लगे, फौरन लोहो खान | 
छ्न्द 
कारन लोह खान भट लागे | छुईँ ओर रन में रस पागे । 
सुरतनाल इ्थनाले छूटो | गरज्ञि गरजि गाजे सी हृटी 
गोलिन तोरन की झर लाई | सादी सेहइ समसेरन घाई। 
व्या कच्छे रावत प्रभु आगे | सेश्हडन मार फरी रिस्त पागे। 
प्रबत्ष॒ पठान मारि के साऊ | कब्यो मित्र हरिहृष्ण अगाऊ | 
उमडि ल्ञोह जपटन मन दीनो | तनके होम स्वामि द्वितु कीनों । 
बावराज परिहार पचारयों । सार पैर रवि मण्डत्न फारयों | 
जूकयों नन्‍दुन छिपी सभागी । व्योतन क्ञग्यों इन्द्र फों बागों | 
दोहा 
कृपा रास सिरदार त्यो, कव्यी धेधेरों धीर । 
यैल्यी जाइ बिमान चढ़ि, भानु भेदि वह बीर | 
छ्न्द्‌ 
उतद्दि पठान चढ़ते गिरि आवे | इत छत्रसाज्ञ बान बरसावै | 
/ इक इक बान दुद्बे भट फूट । कुछ कुफ तऊ मपट रन जड़े | 
बान बेग जगतेस हंकारयी | त्यो फरवान मरप कुक झारयो । 
घाडउ ओडदि भ्ुञ ऊपर ल्लीने । उमड़ि पाँउ रन सनमुख टोने | 
गिरे पठान डील त्वों भारे | गोलनि सेल्द सरनि के मारे । 
जंघा घाठ छुतारे ओदस्यो। भुतढंडन रन छिन्धु बिलोड्यो | 
पिले तुरक जे अखतरबारे | ते रन गिरे छुता के सारे। 
बढ़े गिरिन स्लोनित के नाले | घर घमकन घरतीतल द्वाले | 


श्श्८ चीरकाव्य 


दोहा 
कहर जुक हो पहर भो, ररयों सार सो सारु ! 
तेज धरिन धो त्यों घटयौ, ज्ञोयन पव्यो पहार | 


छ्न्द्‌ 
बारह बीर खत हत झआये। सत्ताइस घाइल छुवि छाये | 
तुरक तीन से खत खपाये | घाइल दे से बीस गनाये। 
मारि तुरक को सुंह मुरकायों | रन में बिजे छुंदेजा पायो। 
मुरके तुरक खग्ा फिर खोल्यो | बल्न दिवान पर हल्ला बोल्यो । 
बने नारे फेर जुकाऊ। रन में रूप्पो उमड़ि बन्धदाऊ। 
पद्दर राति भर भार मचाई | मुरक्यो सुरफ उहां स्तम खाई | 
श्रोढ़ि श्ररिन के ढाल ढकेल्ा | भक्नौ लरयों बत्चकरन घु देखा । 
खभरि खत त्तहवर बिचकज्ञायो | सृबन के उर साल सक्षायौ । 
दोहा 
सले सात सुबानि के, घक्कनि इले पठान | 
दियो भाल छन्नसाल के, राजतिल्षक “भगवान ॥ , 


श्रीपर ( मुरलीधर ) 


श्रीधर का ही दूसरा नास मुरत्तीधर था । कुछ विद्वान्‌ दोनो 
लामो से भिन्न-मिन्न व्यक्तियों का तात्पर्य लेते है। शिवसिह- 
संगर तथा डा|० ग्रियसेन का सत है कि श्रीधर 
परिचय तथा मुरलीधघर भिन्न-भिन्न व्यक्त थे और 
दोनो मिलकर कविता करते थे । किन्तु 
जंगनामे! के एक ढोहे से इस श्रम के लिये स्थान नहीं रह 
जाता । बह दोहा निम्निलिखित है-- 
४ .्रीघर सुरकीधर उरुफ़, द्विनवर बसत प्रयाग । 
रुचिर कथा यह शाह की, बढ्यो. कपन अनुराग | ३॥” 
[ जं० ना० ४० १ ] 
इनके परिचय के संबंध में विशेष ज्ञात नहीं है। उक्त दोहे 
से केवल यही निश्चय होता है कि बे प्रयाग निवासी थे | इन 
के द्वारा रचित एक अन्य ग्रन्थ--'कविविनोदपिगल” भी बत- 
लाया जोता है, जेसा कि निम्निलिखित दोहे से सिद्ध हे-- 
अश्रीघर मुरलीधघर ढियो, निज्मति के अनुमान । 
फपिविनोद-गिंगल सुब्रद, रसिकन के मनमान ॥!? 


इसकी रचनाओ का एक संग्रह “रज्लाकर” जी ने 
प्रकाशित कराया था। उससे “जगंनामा?” तथा “कविविनोद- 
पिगल” के अतिरिक्त एक संगीत-अन्थ, एक नायिकाभेद 
संबंधी पथ तथा एक जैनसाधु-सबंधी-अंध और मिलते 
है । केन्तु श्रीधर की ख्याति का स्तंभ “जंगनामा” ही 
है । इन्होंने श्रीकृष्णचरित्र तथा चित्रकाव्य-सम्बन्धी कुछ 
स्फुट कविताओं की भी रचना की थी । 'जंगनामा? के सम्पादक 


रे 


० वीरकाव्य 


भ 


नए 


स्व॒० श्री राधाकृष्णादास ने इनके एक अन्य अंथ की भी चर्चा की 
है, जिससे कवि के जीवन पर कुछ और भी प्रकाश पढ़ता है | 
आप भूमिका से लिखते है-- 

“प्रयाग भे एक कवि मुरलीधर मिश्र भी हुए है।....- ..- 
इनका बनाया 'रामचरित्र' नामक ग्रंथ (हस्त लिखित ) प्रयाग 
के भारती-भमबन” में सरक्षित है। .. -.यह ग्रंथ सं० १८१८ 
में बनाया था । कवि ने लिखा है कि सच जन्म सवा में वित्ता 
कर अब यही निश्चय करके कि अंत में राम के गुण गाकर 
परमार्थ सिद्ध करना चाहिये, इस ग्रंथ को वनाया |... इन्होंने 
अपनी वंशावली का वर्णन इस प्रकार से किया है कि यमुना 
गगा के बीच ( प्रयाग ? ) एक गाँव है, वहाँ परमानन्द नामक 
बड़ पंडित थे | उन्हे अकबर ले अपने दरवार में स्थान दिया 
था ** ..। उनके बेटे कपूरचंद, उनके पुरुषोत्तम ( शाहजहों के 
समग्र में ) उनके प्रमराज, उनेक प्रथ्वीराज, उनके दिनमणि, 
उनके कई वेटो मे यह मुरलीधर हुए ।&४ 

यदि श्रोधर और भमुरलीधर दोनों एक ही व्यक्ति है तो 
श्रीवधर की वंशावली भी यही सानी जानो चाहिये और “राम- 
चरित्र” उनकी एक अन्य रचना | 

उनके जीवन-काल तथा कविता-काल के सम्बन्ध में भी कुछ 
जात नहीं, केवल अनुमान का आधार शेष रह जाता है। डा० 
थ्रियसेन ने इनका ससय सन्‌ १६८३ लिखा था; किन्तु “जंग- 
नामा” की रचना सं० १७६६ अर्थात्‌ सन. १७१२-१३ में हुई । 
अत यह तिथि अशुद्ध है। “जंगनामा” के एक अन्य सम्पादक 
बिलियम अरवबिन ने जंगनामा की तिथि के आधार पर श्रीधर 
का समय उससे तीस बणषे पूर्व अर्थात्‌ सन्‌ १६८३ निश्चित 
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६8 भंगनामा, भूमिका पृ० २२। 
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किया | पं० रामचन्द्र शुक्ल को भी कदाचित्‌ यह अनुमान 
ठीक जंचा, इसीलिये उन्होंने अपने इतिहास में लिखा है-- 
“श्रीघर या मुरलीधर प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थ और 
सं० 7७३७ के लगभग उत्पन्न हुए थे |? 
“इनका कविता-काल खं० २१७६७ के आसपास माना जा 
सकता है |! 
जंगनामा 
जंगनासा की रचना सं० १७६६ वि० में हुईं। इसमें जहाँदार- 
शाह तथा फर्रूखसियर के बीच हुए तीन युद्धों का वर्णन है । 
गणेश की वंदना के परचात्‌ कवि वहादुर- 
सारांश शाह के परलोक-वास के वाद की घटना से 
कथा का आरम्भ करता है । बंगाल में सहा- 
जनो की आपस की चिट॒ठी से फरू खसियर को बहादुरशाह 
मत्य का समाचार विदित हुआ | उसने सेनन्‍्य-सरूंग्रह करना 
आरस्म कर दिया, किन्तु इसीवबीच से उसको समाचार सिला 
के जुलफिकारखों तथा अन्य असीर उसरा मुइंजुद्दीन स मिल 
गए है और उसे उन्होंने जहॉदारशाह के नाम से दिल्‍ली का 
सम्राट घोषित कर दिया है। फरु खसियर ने जहॉदार के साथ 
युद्ध करने के लिए बंगाल से कंच किया | वादशाह ने भी यह 
सुनकर अपने पुत्र को ४०००० सिपाहियों की सना देकर 
आगरे की ओर भेजा । फरु खसियर ने सेयद अच्टल्ला सवा 
( इलाहाबाद के सूबेदार ) को पत्र लिखा, जिसके अनुसार 
सैयद ने सराय आलमचन्द से डरा डालकर शत्र का रास्ता 
रोक लिया । 


"धााांभाणशका 


हिन्दीसाहित्य फा इतिहास ( नवीनतम संस्करण )प० 3२४५ । 
7 इिन्दीसाहित्य का इतिहास (नवीनतम संस्करण) प० 5६८ | 
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दोनों सेनाओ की पहली सुठभेड़ सराय आलमचन्द में ही 
हुई जो इलाहाबाद जिलेमें भरवारी स्टेशन के पास है । शाही 
सेना की ओर से अली असारखों, जुलफिकारखों, जेनदीखों, 
फर्तह अलीखों आदि उसराव सम्मिलित थे और फरु खसियर 
के पक्ष में सेफुदी अलीखाँ, निज़ामुद्दी अलीखों, सिराजुद्दी 
अलीखों, राजा रतनचन्द, दरवेश अलीखों आदि कितने 
ही बोर थे । इसयुद्ध मे फर खसियर के पक्ष की विजय 
हुई और शैफुद्दी अलीखों तथा निजामुद्दी अलीखों दोनों वित्नय्री 
सरदार इलाहाबाद के सूचेदार अब्दुल्लाखों के पास पहुँचे । 
सेयदढ ने सैनिकों को पारितोपिक-वितरण किया ओर इस विजय 
का समाचार तुरन्त फरु खसियर के पास भिजवाया जो उस 
समय पटने से था | 

द्वितोय युद्ध फतेहपुर ज़िले के विंदकी नामक स्थान में हुआ। 
इसमे जहॉदारशाह के पक्त में लड़ने बाले मुख्तार खॉकी 
पराजय हुई और बह मारा गया। शाही सेना तितर-विंतर हो 
गई | फरु खसियर के सैनिकों ने खूब लूटमार की । 


दूसरे दिन फरु खसियर ने दरवार फिया और अपने सहा- 
यकों को ऊँचे ऊँचे-पढद तथा खिताबों से विभूषित किया | इधर 
सैयद अब्दुल्ला खॉ ने अपने बुद्धिमान वजीर को दिल्ली भेज 
कर वहाँ की सच्ची परिस्थिति का पता लगा लिया । ज्ञात हुआ 
कि जहॉदारशाह रात-दिन नशे में चूर रहता है और उसका 
दरवार भी चंडखाना वन रहा है। रात-दिन ढोल-मदंग, शराब- 
अफीस, रंडी-छोकरों की ही धूस है । हु 


परिस्थिति अनुकूल देखकर फरुखसियर शीघ्रता से आगे 
चढ़ा | अंतिम युद्ध आगरे के पास सिकन्दरे मे पूस सुदी १४ सं० 
, १७६६ को आरम्म हुआ जिसमे जहाँदारशाह स्वयं उपस्थित 
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था | घोर युद्ध हुआ जिसके अत मे जहाँदारशाह पूर्ण्ूप से 
पराजित हुआ और दिल्‍ली की ओर भागा | 


इन्ही तीनो युद्धा का वणन विस्तारस जगनास स किया 
गया है। यह ग्रंथ ६5 प्र॒ण्टो में समाप्त हुआ है। यद्यपि इसमे तीन 
जंगों का वर्णन है किन्तु इसका अध्याय इत्यादि से विभाजित 
नहीं किया गया है प्रस्तुत-संस्करण . रव॒० राघा- 
कब्णदास तथा किशोरोलाल जी द्वारा संपादित हे और नागरों 
प्रचारणो सभा को ओर से प्रकाशित हुआ है। विलियम 
अरबिन साहब को श्रीराधाकृष्णदास की ही कृपा से इसके 
कुछ अश प्राप्त हुए थे, जिनको उन्होंने सन्‌ १६०० से अपनी 
टिप्पणियां के साथ बंगाल-एशियाटिक-सोसाइटी के तत्वावधान 
में प्रकाशित कराया था । 


ऐतिहा सिकता 


बादशाह बहादुरशाह्‌ की मत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्रों में 
सिंहासन के लिये जो परस्पर संघ हुआ, जंगनामे से उसी 
का वर्णन है | वहादुरशाह के चार पुत्र थे--(?) मंहजुद्दे 
(जहॉदारशाह) (२) अजीमुश्शान (३) रफोड्श्शान (४) शाहजहाँ 
बादशाह का विशेष प्रेस द्वितीय पुत्र अजीमुश्शान से- था । उसकी 
मत्यु के समय उसके पास लाहोर में अजीमुश्शान ही था | किठु 
उसपर शेप तीनो भाइयो ने मिलकर आक्रमण कर दिया | 
उसका हाथी एक गोला खाकर एस। धिगड़ा कि पीलवान तथा 
अजोमुश्शान के साथ रावो मे कूदकर डूब गया। तीनो भाइयों 
में बराबर राज्य बॉटने का विचार जहाँदारशाह को पसद 
न आया ओर उसने दोनों भाइयों पर आक्रमण कर उन्हें 


5ण्ट 





१ स्मिथ; हिस्ट्री आँव इन्दिया, पृ० डश्ट | 


हे 
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मार डाला और अपने को दिल्‍ली का सम्राट घोषित किया ।#$ 
इस कार्य में आसदखों के पुत्र जुल्किकारखों ने बड़ी सहायता- 
पहुँचाई ॥ जंगनामा में इसका उल्लेख निम्निलिखित रूप में ह-- 

“फेरि खबरें दिन दसक में, साँची पहुँची आइ | 

जुल्लफिकार उमराव सत्र, मिले मॉजदिदि जाइ ॥१८॥ 

३ ् रे *श 

मोजदीन सिर छत्रधरि, कुतशा कुटिज पढ़ाई । 

चह्यों दिली फो चहुँ दिसा, लिखि फरमान पठाइ ॥२०॥। 

[७० ना०; ५० $ ] 
फरू खसियर अजीमुश्शान का पुत्र था । उसकी जब अपने 
पिता की मत्य का समाचार मित्रा तो दलवल के साथ वह 
दिल्‍ली पर आक्रमण करने के विचार में चला। जहाँदारशाह, 
ने भी अपने पत्र को ४४००० सेनिकों के साथ सामना करने के 
लिये भेजा | श्रीधर ने इस युद्ध के प्रसंग मे जितने नाम गिनाए 
है वे सव तो किसी इतिहास मे नहीं मिलते ( मिल भी नहीं 
सकते कारण कि वे प्राय: २५० से अधिक ही हैं ) किन्तु उनमें 
से अधिकांश, ऐतिहासिक हे | उदाहरण के लिये जुलफिकारणों 
(वजीर) सेयद अवच्दुल्लाखों, “कुतबुल्मुल्क” (सैयद भाइयों में 
से एक तथा इलाहाबाद का सूवेदार ) हुसेन अलीखों, ( दूसरा 
सेयद भाई और पटना का सूबेदार ) कोकिल ताशखों, आज़- 
मर्खों तथा छुली अलीखों इत्यादि के नाम गअस्तुत किये जा 
सकते हैं । 
इतिहासो मे जहाँदारशाह को बंडा विल्लासी तथा अयोग्य 


| 4 


चित्रित किया गया है। वह दिन-रात शराव में मस्त्र रहता था 


88 सरकार ओर दृत्त, मॉडेन दृण्डियन हिस्ट्री; एू० २२० | 
' चही; ए० २२० | 
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आर उसका दरवार भी ऐसे ही दुष्ट व्यक्तियों से भर रहता 
था। उसने “लाल कुंबर”#? नामक एक वेश्या को महल में रख 
लिया था। बह सारे कार्य उसी के संकेत पर करता था। फल 
यह हुआ कि सच्चे इमानदार आदसियो को हटाकर उनके 
स्थान पर लालकुंबर से सम्बन्धित व्यक्तियों को ऊँचे-ऊँचे पद 
दिये गए ।#' 

श्रीधर ने यद्यपि लालकुंवर का नाम नहीं डिया है फिर 
भी जहाॉँदारशाह का चरित्र-चित्रण वैसा ही किया है जेसा 
इतिहासो में मिलता है | निम्न-लिखित पंक्तियों से यह बात 
सिद्ध हो जाती हे :-- 

“पूत मौजदी मगरूर मस्त अक्षस्त अमलें खाइके | 


सिगरे फर्लाँवचत है अमीर भरे रहे चित चाइके। 
३ ८ भ< भ८ 


दारू सु दारू भरत गोली अमल गोली रंग फी | 
मिरदंग ढोज्षक तोप ओसुर नाइ रीति तुफंगकी ॥ 
)८ )८ )< )८ 
फहु छोकरे बागे बने दरबार छ|तरिन राहको। 
यदह्द मौचदीं की मोत्र है गति और नाहि निवाह की ॥? 
[ ज्ञ० ना० 7० रे८ ] 
अरबिन साहव ने “बंगाल-एशियाटिक-सोसाइटी” वाले 
लेख मे जंगनामा की कुछ घटनाओ को अनेतिहासिक सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है । 
हरि सैयद अब्दुल्ला-इलाचाद का सूचेदार था, इसका पहले हो 
निर्वेश किया जा चुका है। किन्तु जंगनासे में उसे पटना के 
पु ज्ञाब कु चर, मसिद्ध पायक तानसेत फी वंशन थी | 
तु + भ्वेन; 'दि फाज झाँव दि मुगल श्ग्पायर; ए० १2३, 
सरपार शोर दत्त, संर्डन इन्यिन हिस्ट्री, ए० मे२१। 


३9६ वीरकाव्य 


युद्ध में उपस्थित दिखलाया गया है | उसमे मीरजुमला को 
जहॉदारशाह के विरुद्ध लड़ते हुए चित्रित किया गया हैं और 
गुद्ध की तिथि पूस सुदी १४ सं० १७६६ दी गई है। अरबिन 
के अनुसार ये तोनो अशुद्ध है| किन्तु यह उनका श्रम था | 
पहली घटना के सम्धन्ध में कहा जा सकता है कि पटना 
ओर इलाहाबाद मे उतना अंतर नहीं है कि सेयद अब्दुल्ला 
का दो चार दिन के लिय पदने में पहुँच जाना असम्भव कहा 
जा सके | सम्भव हे फरु खसियर की सहायता करने के निमित्त 
वह ढो-एक दिन के लिए वहाँ पहुँच गया हो | 
दूसरी घटता के सम्बन्ध मे सम्पादक सहादय (अरबिन) 
को अथ्थ सममने में ही भ्रम हो गया है! जिस दोहे से यह 
भ्रम उत्पन्न हुआ वह इस प्रकार है-- 
“तह मोर झुमला वोर बुद्धि गम्भीर बाहु विपाल | 
मकद्रिह्यों मौजुद्दीन को कटक गदि करबाल ||”? 
यहाँ उन्होने “सडि” का अर्थ विरोध मे युद्ध करना लिया 
है । जब कि वास्तविक्र अथ है मिल जाना? 2 
तिथि के सम्बन्ध मे अरविन साहब का मत अवश्य मान्य 
है | जगनामे में तीसरे युद्ध को तिथि निम्निलिखित रूप में दी 
गई है-- 
“पर्वत सु सन्नद्त से ओ्रोन्द्रररि पूपर पून्‍्यों चुधतद्दी | 
सन्‌ सो श्ग्यारद तेंतिसा साहे मुहरम चोदडी।?! 
[ जं० ना०; ४० ३४ | 
इसप्रकार श्रीधर के अनुसार यह तिथि पूस सुदी १४ सं० 
(७६६ बुधवार, चोौदहवी मोहरंम सन्‌ ११३३ हिजरो को पड़ती 
है । अरविन साहब ने दूसरे इतिहासों के साक्ष्यों तथा गणित 
&$ जंगनामा, भूमिका; ए० २३-२४ | 





न्‍्पए 
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के आधार पर इस तिथि को साघ वदी २०, सं० १७६६ अथवा 
१३ जुलहिज्ज, सन्‌ ११४४ हिं० (त० ११ जनवरी सन्‌ १७१३ 
$०) को पडना निश्चित किया है ।#ः 


आलोचना 
धन-प्राप्ति के लोभ मे पड़कर फरु खसियर को काव्य का 
चरित्र-नायक चुनने के कारण 'जंगनामा? एक साधारण कोटि 
की रचना हो गई है। ग्रन्थ भर में केवव थोड़ा सा अंतिम 
अंश, जिसमे कवित्त और छप्पय ही अधिक है, सरस हो पाये 
है, अन्यथा अनावश्यक नामों तथा नोरस-पंक्तियों से ही खोच 
तान कर अन्थ लम्बा करने का प्रयत्न दृष्टिगोचर होता है। 
पंथ के आरभिक १६ प्र॒ष्टो (प्र० ७-२२) मे केवल नामो को 
ही भरमार है । गणना करने पर २४० से अधिक नाम मिलते 
है। ६६ पूष्टो के अ्न्थ में सोलह प्रष्ट केवल नामों से ही रंगे 
हुए है । कुछ स्थल तो ऐसे हैं जहाँ चार शब्दों की पंक्तिवाले 
छुन्दों में निरन्तर एक-एक पंक्ति से एक-एक नास सिलता चला 
जाता है। एक स्थान पर चार एट्रो (१८-२३) को १२० पक्तियों 
में १०० से अधिक नाम आ गए हैं। उदाहरण के लिये नोचे 
कुछ पक्तियों उद्घृत की जाती हे-- 
“फत्तेद अजक्नी सेइ संगी। 
सेफ सैफुललाह जगी ॥ 
असद्‌ अत्नीखों वीर घाया। 
अस्प आतश खान पाय।॥ 
रूज्यौ रहमत खान बलखहद | 
मुत्तरीवर सख्लान जेद्दि पद ॥ 





कजगनासा, भूमिका; ए० १४ | 
फा० र० 
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मेंद अनवर खो धनुदर। 
मीर मुइ्सनखों सज्यों फिर [2 
[ ज्न॑० बा०; प० $८ ] 
इन सीरो और खानों की घृ-धछाड़ में #/सबाहिनि के दशन 
कहाँ ? फि वीच-बोच में कही-को डिगल कविता की सबुक्ता- 
ज्षरो वाली परंपरा का भद्दा अनुकरणा भी मिल जाता £ । 
यथा-- 
“मजे पक्खरों भग्यरों जासा घोरे। 
मनो मान जूडे रथी जोर जोरे॥ 
घर! पौन सी पौन की पायदारी। 
अरच्दी गरध्मी सुरीक्षे खसंभारी ॥ 
[ जल नाल; प््०+०२र | 
दूसरी त्रटि छंठो के चुनाव के सम्बन्ध में है। इन्होंने अंश 
भर में बारह प्रकार के छदो का प्रयोग किया £., जिनमे केवल 
छप्पय कवित्त तथा भुजंगप्रयात ही बीर-रस प्रधान कान्य क 
उपयुक्त है, शप ६ प्रकार के छनन्‍्द्रो में बीर-रस की सफल-काविता 
करना अतिभाशाली कवियों के लिये भी कठिन है | पादाकुल 
अधमा, मथुमार, अद्ध के, हरिगीनिका, हलास, आदि एस ही 
छंद हैं । कही-कही एक छंद के बीच से असावधानी के कारण 
दूसर प्रकार का छंद अकारण ही घुस पड़ा हे | उदाहरण के 
लिये हुलास के बीच में अकेला भुजंगप्रयात आ गया है । 
[ जं5 ना. प्रृ० ४० ] 
इनके अतिरिक्त कहीं-कही यति-भंग! तथा छंदोभंग' दोष 
भी मिल जाते है | 
जैसे -- 


“अ्रत्ि दलभर दबत पुद्द सम पत्रत्त, ठादभट सबत घकनि लव ॥? 
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इससे टव्बत, पव्चत, सुब्बत करके पढ़ने से यति ठीऋ 
औठती है। इसीप्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए-- 
:वगिरिधर ज्ञाल बहादुर वीर समसेर गाहि कर ॒पातसाद्दी का पनाखा |? 
इसमे सम! को 'सेर? से प्रथक करके पढ़ने से छन्द ठीक 
चैठता है । 
जंगनामा के कांच की विशेषता यह हे कि सूदन, समान 
आदि की भॉति इन्होंने शब्द-नाद का अधिक प्रयोग नही 
किया है | फिर भी कही-कही निरर्थक-शब्दों का उ्पयोग 
मिलता है। जेसे-- 
“भराभरी गोज्षनही मगाकरी तेगकीग 
कटारिन की कराकरी तरातरी त्तोरकी ॥*” 
[ज० ना०, ए० ६४] 
इन च्रुदियों के रहते हुए भी कही-कही घ्रटनाओं का चढ़ा 
सजीव-चित्रण मिल जाता है। उदाहरणस्वरूप एक पद नीचे 
उदबृत किया जाता हे । यह पद्म उस समय का हे जब जहां- 
दार शाह का शरावी दरबार जसा हुआ था ओर चउ्सीके 
बीच उसकी सेना के पराजय का समाचार एक दूत द्वारा 
मिलता है। उस समय के रंग में भग का वर्णन क्रितना 
सुन्दर है-- 


“यह सुनत एजुद्रीत भाग्यो फोज सन्न सवेभगी ।! 

वह सप्बल मजलिस मोज से इक बारगी छुखसों पगी ॥ 

तब लगी सुख धिप सती प्री शरद गीत गारी सी छंगी | 

अंग प'प्रमल थी लाजीवटी त्तदबीर प्रोडर रिप्त जगी ॥ 

कहेँ परी विनगत ढोलफी सुधि ताज घुघंख फी गई 

सब गयो मद छुटि दाकसो रहि ऊहि श्राहि ढई दद ॥ 
[जञ० ना पृ० २६] 
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भय का क्रितना सजीव-चित्रण है किन्तु साथ ही यह 
भी ध्यान से रखना चाहिए कि एस स्थल बहुत कस हैं| जैसा 
पहल कहा ज्ञा चुका हे, ग्थ का अंतिमर्श ( 2५ प्रप्ठ ) 
साहित्यक-दृप्टि स उत्तम ह। कारण यह है कि उसमे कवित्त 
ओर छप्पय ही अधिक है. जा बीर-रस क लाए सचया उप 
यक्त #। इ्दाह्स्गास्वसू्प एक कवित्त नीचे उदंश्ुत किय्रा 
जाता हैं-- 
“प्रात्ननि सी भाला सिसयी बरद्धाप्ता धरछुनि 
मरे... समसेर समसेगेनि सुर्खध समे। 
तीरन को कीना तन तीरनि छुनीद नोद, 
तोरादाग जोरन न पावत सुफंग में | 
जंग सुक्तानी में कानी बेंसी फीनो. काम, 
श्रीघर » छबीलेरामप्त राजा रन रंग से । 
तीन द्वाथ कद दसहया हाथी चद़नों 
दाथ द्ोत है इजार द्वाथ जाग में” 
[ ज० ना०; घए० ६२ ] 
साराश यह कि श्रीधर में उत्तम काव्य-रचना की 
प्रतिभा वर्तनाम थी अवश्य. किन्तु मुद्रा के लोभ से पड़कर कवि 
का उस कृत्रिमता का वाना पहनाना पड़ा। मुद्रा-प्राप्ति के लोभ 
में उस फरू खसियर जैस वादशाह की विरुदावली गानी पढ़ी 
7२ जनसाधुओ का बह्मा-विष्गु-महेश तक बनाना पढ़ा तथा 
अपने आश्रयदाता को असन्न करने के लिए नायिकाभेद-अन्य 
लिखना पड़ा । 


व्प पं 
शत 6३० 


भापा 


जंगनामा को भाषा परिष्कृत तथा उ्याकरण सम्मत 
अजभाषा है; परन्तु जेसा कि उसकाल के अन्य कवियों 
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ने किया है, श्रीवर ने भी कहा-कही डिगल और बदली के 
शब्दों का प्रयोग किया हे। वस्तुत ऐसे प्रयोग अपवाद स्थव- 
रूप ही आये हूं | उदाहरणाथ निम्नालाखत-पद्म में डिगल के 
रूप रखें गये है -- 
परी पवखरे भालरा भूल मापें | 
रे 2 2 श धन #् 
सजे पकखरों श्रवखरों लक्ख घोरे॥ 


इसीप्रकार बदेली के शब्द भी यत्र-तत्र स्वतत्रता प्वक 
रखे गये है। 'मिले ओपची तोपची यो घनेरे! से ओपची! 
शब्द कुछ विद्वानो की दृष्टि में केवल तुक मिलाने के लिए 
कवि द्वारा गढ़ा गया हे। परन्तु यह कथन निवविवाद नहीं | 
कारण यह है कि यह शब्द पद्माकर ओर लाल जैसे बुंदेल- 
खरडी कवियों की रचनाओं में भी आया हे । वास्तव में यह 
शब्द बंदेली का ही हे और यहा के विशेष के रूप मे 
अ्युक्त है । 
डियल की द्वित्त-व्णो' बाली पदावलियों भी अधिक 
अयुक्त हुई हैं -- 
भट्ट ठट्ट दद्टे भद्ट भद्वहरि आमटे हरि । 
उद्धत जुद्धत कुद्ध सुद्धग:जत जिमि फेइरि ॥ 
अथवा 
फोपप्पफरि पयानप्पथि घन ध्वानद्धज़्क्द | 
लच्छुच्छुद्रि वरच्छच्छुवि चर स्वच्छुच्छुत्लकत ॥ 
इनकी भाषा में अवधी का पुट भी पाया जाता है-- 
दुह ओर फौज साज्ि यों गलगाजि भट ठाढ़े भये | 
खुर थार भार दुघार सो घटि छार सूरज मंण्ये | 


३छर्‌ वीरकाव्य 


लाल, समान आदि को भॉति लम्बी सूचियों गिनाने की 
प्रवृत्ति से बंचे रहने के कारण श्रीधर की भाषा अधिक गस्भीर 
ओर प्रभावशाली हो गई है | 
कवि ने शब्दालंकारों से यमक का प्रयोग विशेषरूप से 
किया हैं । कही-कहीं ये श्रयोग सुन्दर बन पड़े हे... 
संग के तन खाँन दौरा। सनहुँ उनको खान दौरा 
में खान! शब्द का प्रयोग ऐसा ही है| इसीप्रकार निम्न- 


लिखित पद में 'दान' शब्ठ के प्रयोग में यमकालंकार की सुन्दर 
छ्टा है। 


जे सुमन दान देत | हैं| जिय देत भागे ठगठगे | 
जे दान निरखे दान मं | जिय दान हू में जगमगे | 


अलुआ्नास के भी कही-कही सुन्दर उदाहरण मिलते हैं 
परन्तु कवि उसके लिए अयल्शील नही दिखाई पड़ता । निम्त- 
लिखित पंक्तियों में अलंकार का निर्वाह स्वाभाविकरूप से 
हुआ है | 
खोपरा लौ खोपरान फ्ोरे गन क्त ग्रद, 
पोरी लो पत्तासी खात्न सैचि खैचि खात है | 
पाखर से खापरनि चहुवा चुरेलनि के, 
चाइ भरे चर चर बपारे चबात हैं। 


गोरेलाल 39 


ए 
नये 


जंगनासा 
फूरु खसियर-जहांदार शाह 
युद्ध-वर्ण न 
डप्पय 


फरु कसथर समत्थ शाहजड़ाँ दव सल्लपों | 
पक्खर पतखरि वहुल बार बारन ठल्त गजयों | 
श्रीघर घोंधा घम्र घोर दसहूँ दिघान सर । 
चमकत नेजे फइर वान बरख निसान बर | 
भुव दल्तत मन्नत जेढि दिखि चनत, सक्ष सोर चछ्ँ अछ् हुव | 
अति अक् धु्रित घूरि मढ़ि पआआफताब श्रूव लं,।क घुत् | 


कौन सबल बल उयपि निग्रत्न बलकाहद्दि छुधप्थिदि | 
के ६ महीप को मझुलुक मीड़ि अब्र काहि समप्पिद्द 
काहि पाँय गज रज्य करिष्टि केहि पीज पीटि पर | 
खग्ग धन केह्टि थरिहिं ढरिहिं केहि तमकि तेग तर। 


अबद्दि मेंडट्टि खेंड हँ सो केह, बढ बाढ़ गटपति थरथर॒या 
सजि शहंशाह फरु कतियर, सो अब श्रो:र हम पक बरयों। 


भुुजगप्रयात छुन्द 


दुह्ू अर साजे महा मत्त दंती। 
से प्रखरों लबखकी पूर पन्दी | 
गडादार घेरें प्िरी क्‍ट्ट बंध । 
गज्ष मेघ मानो बजे घोर घंटा। 
घटा श्याम सी दोद ता बिंधिमा पे | 
परी पकखरे मभाकरा कून कोपे | 
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सजे पशखरों मक्खररं लक्ष्व धोरे 
मनो भानुजू के रथी जोर जोरे 
चले साई सो चंबले चाल बॉयी 
दरयोह तुझ्की  तजीले . इराँकी 
करें पौसन सी पौध की पायदारी 
अरब्यी गरव्दी खुरीले . खभारी 
नसचे नाटकी से पदी के चन्‍्द्रावी 
कछी पीठ पूटों पले नीर रादवी 
सजे संदत्ी ओर सम्रदे सुरंगे 
कवबूतोी बने. फूत्नवारी  सुशंगे 


सजे ओज संज्ञाफ, नीले हरीले ! 


मुसुकी सजे पत्न क्ल्यान पीले 
बढ़े ढोल के कान छोटे नवीने 
सुचौरी खुरी चाकरी जासु सीने 
बड़े च चलें नेन के, मुक्ख साँचे 
खुरी पात्ष मूमे घनी दोष वाँचे 
सजे साजियों चारिदूं ओर योधा 
सजे साज लोहा बंटो कृत्त क्रचा 
पिले चारिूँ भ्रोरो सबे गहरी 
जिन्‍्हों बार कै शत्रु की फौज चूरी 
कहाँ लॉ कहों फौज में सर राजे 
कितिको बली ले बंदूखे गराजे 
सबे सूरुवाँ बीर बांके बनेते 
सजे साज बाजी चढ़े द्वॉँक ह ते 
कढ़े फौज सो हाँक घोरे धर्पावे 
किते, कूद के के सु भाले फिरावै 
जख्ये दूसरी ओर गाढ़े अनी के 


असम... खनन जि व मन] 


नमक... अन्‍म»क 3. जग अजम- के. परम 3». वन्‍नन 


पा] 


श्रीधर ( मुरलीधर ) 


चढ़े। केोपि के पूत दिल्‍ली धनी के। 
दुहँ ओर ठाढी चप्र्‌ चाहि रोके। 
दुईं ओर की फोज ठाढ़ी बिलौके | 
सुफद कसियर शाहि के जोर सूबे | 
पल्ने चारिूेँ अर साज अश्रजूते। 
बजी दीह धोसानि श्रावाज अच्छी | 
चहूँघा लखीजे बरच्छी बरच्छी । 
छुटे वयों. अराबे उठी धूर भारी | 
शुबाँ की उठी घुंघुरारी अ्रेध्यारी । 
बढ़े रोशनी ऊपरी बान छूटे । 
मने _ श्रासमानी मद्दा लूक हुटे। 
पिले चट फो खेट के चारि फेरे । 
मिले ओश्ॉपची तेोपची यों घनरे । 
चहूँ फोज की वीरता की बढ़ाई । 
च्ूं शत्रु की चूर के के हृटाई। 
बली उत्तरी फौज के गयव ऐडे। 
महा सारचा भीढ़ि फे पेलि पैंठे। 
लख्ये। पूजुदीं बार छूटे दुचारा। 
परी भाग भाग्यो तके कोाह्ट नारो। 
संभारे न घोरे रथी द्वेम हाथी। 
संभारे न काऊ कछू सग॒ खाथी | 
किहूँ छोॉदि घोरैनि ढारयों दश्यारों। 
किहू भाग से झागरेही पत्य धारो। 
करें फोऊ द्वाह्टा परे फोऊक पेंयाँ। 
घल्षे रामरे गाँव. क्षेक्का बकेयाँ। 
घुसे दीदरो भागि क्ते निकामी | 
कति को परे बनम्दि नामी निनामी। 


प्र 


न 
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किते को गुमानों गरूरे. निद्दापु | 
बढ़े होखिज्ा के तिया संब लाए। 
तिन्‍्हें छोढ़ि भागे छुटी चाज् बांडी | 
गये फूटि ताले फटो हाथ नाकी । 
सु रोवे अस्लोले फसीले सहेली । 
पुकारे खुदा आय दें कौन मेज्नी। 
गरोढ़ा बरो मांकि मौके मुरोसें। 
से सौजदी को भरे नैत कोसे | 
कहूँ बैद्रा को बढी धूप थाई । 
चढँ शुच्च लुच्चानि ले आग लाई। 
बरें छावनी दांद ढेरा मुभारी । 
मद्ाभीम फैली थुबबाँ की ऑध्यारी। 
कहूँ आँच के तेज सो जाल फुट । 
कहूँ चेदता बीर बाजार लूटे । 
कहे बाल की गाँठ फरें पटके। 
चहापट्ट पापाना भारी पठके | 
लुटें केसरो दाख दारयो छुडारो | 
लुटे चार कस्तूरिका थन्न सारो | 
कहूँ होत मोती बरें चूर चूना । 
कहूँ ले लुटे को सोट दूना । 
जरें चार आचार जूरी चिरोजी । 
कह. कौज्ाई. कसेर. करोजो | 
जईे श्रो जुटे चीर चीरा जरी के | 
परे भोट के मोट लूटे फ्री के। 
भये देदरां॑ जौहरी लूटि लूडे। 
छिटे ज्वारि तो मोट सुक्तानि छटे। 
कित्ती तो जरे हाय हा रट्ट लागी | 


#प 


श्रीधर ( मुरलीघर ) 


किती कामिनी दामिनी रुप भागी। 


हरिवीता छन्द 
हुँ ओर फोर्जों साज्ि यो गलल गाजि भट ठाढे भए | 
बाजे नगारे फीलच'रे घर्म धुतनि घुत्र कम्पए। 
खुर यार भार दुधार सा छुटि छार सूरज ऋंपए। 
तहवहलकी ऊऋ्कि मेहर ह॒दृलत पहल सम भ्रुत्र कंपए | 
दुहुँ ओर फोजनि ओज से रन मौज देखा देख भो | 
हथ-नाल तोपे बान जाल घिशाल गरज झलेश्न भो | 
बोर नाज् अदोर दुहूँ दल रद्द कलास विशेष भो। 
फर बज्ञी बहकि बदूख प्रगनित तित बनैतनि तेख्व भो | 
कड कडढाकढ सो शअरावे छुटत टपकनि टठाप की। 
चहुँ ओर घोर घटा मढ़ी घुंबधार तोप तराव की | 
बर बान बारत, बीजझ्री सन गोल श्लोला थाप की | 
नदिं पहर युक्त पिछानि काहू रही पर की आपकी । 
छुटि गयो सो घु घुकार त्या मिन्ुपार सो ठहुँ दिसि भयो । 
लत्ञषकार बीर थग्रमीर साँचत चॉप सरकर बर लयो । 
ठप करत श्रागे बाजि वागे मौन्न मोद मने भयो | 
बज उठे मारू मार मार अदोर रनमण्ठल छुयो | 
तह तीर तर तर बान सर सर सुभट भर गोला चले | 
पग पिलत आऑआँगद्ठि श्रांगही सांबंत भूष भले चले | 
भट ल्ञालमुख सुब्र भरे पीरे रंग कायर हलइले। 
जिमि देखि जाचक दानि सुखमुख ठूम घुखमुख वे फले । 
इत उत दुहें दल के जिजें मे बीर बीर बीरी बिरे | 
ते करन साके बक्तिक बांके हाँंकि भट भद सो भिरे। 
शमसेर धरकि सिरोह बार सेभार सांवत धिर घिरे। 
दीनी रूमाझम रूमकि रर भर #सि ऋमि पिते गिरे | 
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सहं दौरि प्रगवर ही सिधारया घनी मुशरफ मोर £ | 
तिन मीौर उुजन्क सौर पश्रशरफ तासु पोर सुबोर हैं । 
तब जुक्षफिकार गधों मद्राबल्ष सुलफिफार अमीर £। 
ममफ़ी दुधारनि सार सार सुचार थीड थीर दई। 
तह शलोभ्रसगाफाँ महाबल सहति पँचो आई $। 
फिर जनदीखां घीर पहणों सेंग रंग. प्रंगादई के। 

थन्नीसखां सफशिफिनमां भये शामिन्न 'द्राह + | 
पहुँओे हुसेनप्रत्ञोयशां घासे क्षिक्ष बता के | 
परदार वित्त इसेनजीपां ले पमीरन संग है। 
रन पभिरयो जुरुज्ञफिकारणां इहमराह गाठे अंग हैं । 
फर में फर्ाफफ होते तेग॥ फटार फटक्सु फंग हैं। 
तहं तीर तरकस रू साली भये खास नर्ोंग है | 
सावत सेंद हुसेनली खां जोर जैतफ पम्प ही। 
तहं इृत्यइत्थनि सतयमसंयनि क्षरति क्व्पमि परय डे | 
गहि जबर हन्यर करें तस्थर परे घिरय बितर्य है । 
उद्दि सन्‍य बार सत्य हैं एक मत्यगे बिन मसय हे । 
तब सेद अशरफ ब्यगहरों भाई सुशरंफ मीर फो । 
समसार तासु श्रंगावतो प्यंगर थ्ंग हो रन घीर फो। 
हेरो सुहूरनि हाय प्याज्नो हरश्तियों हिय जोर को। 
लीनी शद्दादत साहिबी सुरक्षोक बुद्धि गंभोर को। 
पेक्पो झुशरफ मीर पाज़नि पीज़वान जुमाई फे। 
तब अली अप्तारसां पिल्‍यो फर फार झंग अंग्राह के। 
सुबजेनदीखां गद्दि जुनष्प्री फर फमान चढ़ाई के। 
फत्तदभ्लीखां शफशिकिनखाँ भये अऋगहर आई के। 
इन सबनि जाई अंगाइ धायनि लखि ज्षगाई जूमियो | 
$ रवान गद्दि गद्दि जात रहद्ि रददि एक एक भरूमियों | 
फैली फुलंगे! सार सारनि बजत परत मे सूक्रियों | 





श्रीधर ( मुरलीधर ) 


फत्तदअल्ीखां शफशिकिनर्खा जैनदींखां जूमियो ) 
उत जुन्नकिकारहि खान के सग॒ के अमीर किते गिरे*| 
इराइ सकृत न पाइ लखि दत्न श्रापु श्राइ किए थिरें | 
हुस्सेनली खां भी उत्तार पिले जंजी मझुढ ऋबिरे। 
उत्त भो उतार जुत्तफिक्कार दुधार दोझऊ भट भिरे। 
दोऊ शअमोरल उम्मराव भिरे दोऊ तेहा भरे | 
हातिम्त दोऊ रसतम दोऊ कायम देऊ रन करबरे | 
शमशेः सरकि पिरोइ की सांवत ये दोऊ लरे। 
घन धाह खाइ अंगाइ अंगनि अटल हो दोऊ लरे। 
मुखत्यारखां जाबांजज़ां जॉनिसारखां आढोप के। 
सादिरु सु लुतफुललाइखां श्रायो महाबल चोप के। 
फिर दिल्ल दिलेर अ्रल्लीय खाँ उमराव केतक फोप के | 
जिंहि ओर आ्आाजमखां तहां फर लियो फोनति छोप के | 
तश मारु मारु संधरु द्वां हाँ हां दुईं दल हो रो | 
राजा छुबीलेराम श्राजममखां वल्ली कर वह गद्यों | 
सुलतां कुज्ीखाँ सेडशेवर सूखियतखां रिस मरथों। 
फिर नेक कदम फतेइ कर श्रोधर सुकषि जग जस लक्यो | 
त&६ पिले बखतर-पोस भरें सद्दा धमकी महदी | 
गिरवान गद्ठि गद्दि जात रहि रहि हृह हाहंरि हो रही । 
का गने तरफन तीर की बर वान वरखन मर सही । 
त्तरबारि ते तह चार त्याँ अगवत चल्लावत्त हरखदी । 
तद्द कंपतत कायर गात कदली पात बात मनो लगे | 
जे सूम दान नदेंत हे ज्िय देत भागे ठप ठगे। 
जे दान निरखे दान में जिय दान हैँ में जगमगे | 
मुख लाल रंग पप्न्नता दिगु ज्ञाल रंग मनो रंगे। 
राजा छुबोलेराम को जबंगी मह्यावत जूमियों। 
में सेत मुख रुख फिरत लखि बर वीर सन सह बृ यो ।' 


ब। 


8 ६. 


चीरकाव्य 


तब आएु दे फल्ष दे  अंगूद्धा जोर चरत पसूफिपों । 
रनथंभ पीलदि थॉँमि पेद्चि छगाइ राखो लूक्ियों | 
राजा घदन्बीलेरामण को खेश सत्रि फोजे' भक्ती | 
रन महयो रेयाराय राव गुज़्ाब राव सढ़ी इली । 
मुद्चत्यारखां बलवान की चतुर॒ग एतना ढलमली | 
खुखत्यारखान समेति हाथी साथ जमूयो तेहि यज्नी । 
तर राज श्रीगिरवर बहादुर सुब बढ़ाहुर श्रा फ्े | 
फइ फील हल्ि हक्ा कियो दीरे महादक्ष के समे। 
दप क्रियो रेयाराय राव गुलाब राव जहा ज्चें 
सरदार प्विंगरे दांक 8. दोरे दिल्लेर तहां तब | 
भसगवन्तराय दिवनन कायथ बीरबर फाझोरिया । 
तसु नंदराय सुचंस गदि किरवान ढर बर दोरिया | 
दया कियो बेनीरास नागर नोनिद्दाल अगोरिया | 
फफिरि छ॒ुजा सेद इमाम सेख सुपीर महमसंद पौरिया | 
नर खूर सर बानी बली प्मफर्गां बतन चिद्दि टौलिया | 
किरवान श्रहमर्खा गद्दी बह फोज फर बागे लिया | 
फिरि सेद सुब शाकिर महस्मद मीर जिई रन ले लिया | 
जसु चतन ओलमगोट रो सफर्जग में जस फेलिया | 
दोरयो गुक्ाब साहैयुदीस्तां बीर श्राजम खान को | 
दौरयो वल्ली सुत्ञतांकृत्तीखों जिनमे जस किरवान को । 
रन मढयो शेख रसूुखियतखसां जाहि'सम वलवान को । 
डरी कदम फत्तह नेक कदम जुदेंग तेगहु बान को | 
नव्वाब आजम सर तहाँ फर भूमि हांकि इला कियो | 
सुक्नतांझुजी खाँ. बागबीर रसूखियतखां  हल्तियो । 
भनि छुऊवि श्रीधर नेक कदम सु फोज गुर याढ़ों हियो । 
तइ जबर जानीखान पर झूर सरति कैबर बरखियों | 
नम्चाब आजमण्ों मद्दावज्ञ ज़बर जानीखाँ भसिरो | 


श्रीधर ( मुरलीघर ) 


रह सत्य आजम खां बन्ली अ्रंग अंग घन घायनि घिरो । 
'शम्तरेर सर सर तोर तर तर मुख न काह को फिरो | 
तह दप्तित साथी सरथ हाथी जूकरि जानीखां गिरो | 
इतके भये सरदार साथी सद्वित सेर सुधाइ के | 
उनके किते जूफे श्रर्मके रहे लोह अधाहई के | 
नहिं लरत चलत न यर पर दोऊ परे अरराह के | 
वे लाख येन ध्जार पूरे रह्दि रहे ढदराइ के। 
तब्र सेद कुतुबुज्मुलुक बीर अमीर मनि रेला कियो | 
-बंगश महम्मद्खान शादीसान कर कर बर लियो | 
रन काज राजा रतनचन्द सद्वाबली दिय हरखियों | 
जे कृप्णदास दिवान ।नज सुद्दी अ्रत्लीखाँ को बियो | 
पुनि खेद शनवरखां समुद्र खां संभारी ते॥ है। 
मंजू! तयब त्तरम पशरबनि यादगारो बेग है। 
सरठार प्रारहें वार रुस्तमदस्त सद्द शअनेग हैं। 
ये सेद प्रग्रदुस्जादखांव रिकात्र तेग फते गहे | 
इत कियो हाँकि इल्लात दूनी आ|न उन आागी लियो | 
बलवान फोकफित्रताशर्खां तसु दीर आजम खां कियो। 
नो शेरखान जुफार अउुल गफार हक तंध्दा दियो || 
कल लेव देंत न रहकत्ने हथनाज्न घन घुरनाल है | 
तूफान कहर सुफंग की फदरान बान विशाल है | 
तद तोर सज्म समूर सम सुर्नाक तर सर जाल हे | 
गतमान भानु विमान गो रुक्ि भयो उधुकाल है । 
तग्र बीर बीर बरी बिरे मनु गहबरे भट भट पभिरे | 
बजि उठो मारू मारु सारु पुकार करि फरि सुरु भिरे | 
घानेत गण्यी हू अरब्बी बीर ग्बी कर धिरे। 
तद' द्वोत हुई रुकाफ़को फर मुप्त नकाहू के छिरे | 
तय गहे इतुबुलपुलुर के वर उत्तरि फोक्लिलिताश यां | 


बा १ 
तप 
| 


चीरकातव्य 


बंगश महस्मदर्णा हमे उत भीर झाजमछान ला 
टूत सूर सादीयान उत्त नीगेरीर्सा उनकीकर्ण ! 
भट भिरें एकद्धि पुणे बब्रिरी बिरे डुर्ट पर्स । 
उत्त सेद राजे खान अ्रयदस्पमुद शत्ती मारी छ्षियों । 
इंहि शोर राजा रतनघन्द गयंद घढ़ि रक्षा कियो | 
सरदार दस उत्त फे मिर रन सत्य पच्यनि के जियो | 
तरवारि त्तोर सुफंग साँगि कटार के. घर खरखियों | 
जय कृष्णशास दिवान निममहरंश्रक्ली रत छो बड़ा । 
तबसेद झनवर रयो समुद्र रमन ग्गारर छे यढ़ों। 
मजर तैयत्र तरब साधय राय रोस मह्दा मो । 
लि पिज्ञनि कुतघुक्ष मुख़कफी सत्र पिन्नत रनरप रु चढो । 
चहुँ ओर फीजनि फीज सो सन सोज साझ महा परों | 
इवथियार भार दुधार भर मनु मघा सेधन की भरी। 
मिरि मिक्नम फुंडि कुरी कुती फरिगई खतर को फरी | 
करि सार माद संभाद यार सभाद सुनियत लत्षकरीं । 
प्रन-घटा घोर घमंढद सो सम घुमढ़ि कर फौस रही ।, 
घधोसे घोकारत गाज गदि तरवीर चमकि छुटा सद्ठी | 
मर तीर सोलिन बार गला परत झोत्ा से तद्दी ।: 
महि मची मेदन सूद फीच कृपान संयद जब गद्दी | 
मंद मां भ्रमत खरे अधाह अधादऋ फरियर थरि अरे । 
सिर सरत श्रोनितधार मनु पद़ार सो झरना झरे। 
बढि चली ल्लोहुन को नदी कहर काया फहि को तरे |. 
तेदि तोर दक्दुल सास फा बक्ठान काहूका परे । 


कवित्त 
फोजबल भुजबक्त सन सन -सूबाबल्ल, 
श्रीधर हरीफ़न हरपि इृद्दल्ावसों | 


3 अधटे कर की कक 5० 


श्रीधर ( मुरलीधर ) 


साहेघ सर बुलंदखों नवाब करि फरे, 

पत्य के से हृत्यथ महासमारथ मचावता | 
जहाँ शाह मोजदी रफीउलकदर कृटि, 

जेबर॒ झुज्लफिकार खोने बाँघि व्यावतों | 
होतो हम राह लाहानूर के समर तो | 

श्रज्ञीम सें श्रगीम पातशाही कोच पावतों | 
सनमुख शाद् ज्‌ के सा सेन चार्रों श्रंग, 

सेंद अवदुल्लइखाँ बोर आयो वतन में। 
बाजि उत्यो मार मारु सारु भो अदोर जोर, 

हाँके फील बॉँछ पेज पेठे रेल पल में । 
श्रीवर मनत दोषतक्लीखां श्रगाइ धाह, 

मुन के चत्नाए भट वैसे चलाचल में। 
वाह वाह कहें पातशाह आओ सिपाही से, 

वाह वाह रक्षो द्वै सचत हुई दल में। 

छुप्पय 

श्रीधर दृत्नबल प्रश्बल लखि लोकपाल रह लज्जि | 
महमर सालेह बोरजू चढ़त कटक घर सज्ि। 


सजदल्ल रनकज् जनप्प समजजयबर | 
बंगगादनि मतंगगाननि, उतुंग्गाग रचर | 
रंगगात सुक्षरगागावन तुरंग्गति गुर । 


पच्छदूभर गिर कच्छुकब सुलच्छुम्मभर पुर | 
लच्छ भट्ट रह्टिय चढ़ यो मदमद सालेद् ज्वान | 
धुजा यान सरूलके बने उद्ध घुनि धुर  घ्बान। 
टदछुनि धुर ध्वान छुकि सज युद्धज्न भर । 
लवखम्भटरण दसरखुम सुवियवखक्के कर । 
बार हबलय उद्धारस्मपिद्खग पाहब्वज्ञ किय। 
बानब्यकट कम्ानफठित कझृपानड डुर॒ लिय | 


$ कट । 
फा० भर 


दश्द्‌ 


श्डे 


वीरकाव्य 


कर लिय खग फोप्या बल्नी ममद साले ज्वान | 
अरि के बढि गढ़ मंद़नि पर फ्थिठ सुफोपि पयान | 
फोपप्पकरि.. पयानप्ययथि. घन ध्वान्द्रतकत । 
लच्छच्छुहरि परच्छच्छचवि वर स्व॒न्इुन्दुज्लकत | 
युद्ुज्जुरत सकुद+भररण उन्द्धप्फिय | 
बाइक बलिव उद्ाहम्मरे खग बाहवब्यज्ञ किय | 
खगायाह वक्षकिय बल्यो मझइमद सालेद बीर। 
दुवन ठट्ट कट्टिय भखों श्रोनन्नद भरि नीर। 


श्रोनप्नद भरि नीरभ्भरित गंमीरस्मक्षकत | 
लुत्पत्रितन उलत्य. जलभिय जत्यत्यक्षफतत | 
चोचच्चलन नगी चघचलद्दर बी चच्चमकत । 


मुंढम्भरे करि. ऊुम्मभ्मरत सुपश्रग्भम्ममकत्त | 
मदमद सालेदह बीर फोषि भारी रन मंछेठ। 
अरे की प्रतन श्रचंड खंड खठन पफरि खडेठ | 
गीध गूद वेताज् मास «हर मुट-माज्न क्षय | 
रहिये रुहिर अपार पाह सैरच गछ्तगज्िय ] 
त्कि शत्रु सूर को आस फर श्रोन सिन्‍्धु गल्लनन कियो। 
लखि परब कृपानी रावटी मनहेँ दान उत्तम दियो | 
कवित्त 

फीौजनि की घट की घमंठ घोर घेर फरि, 

मोज दोन मधवा के मत में उह्ठाद भो | 
तोप गरजत  त्तरघारि बीज्ञ॒ त्तरजत, 

वरपत वाननि पचत्न चारयो राह्द भो | 
तब गिरिव कर धरि गिरिवर वर, 

श्रीधर भनत ब्रज-मण्ठज्ञ की छॉँद भो। 
अब गिरिधरलाल बहादुर वीर, 

समसेर गद्धि कर पातसाद्टी को पनाद्ष भो | 


श्रीधर ( मुरलीवर ) 


साच्यों जोर जग रंग प्राजम श्जीम जू सो, 

गालिब गनीम आयो महमद गरुर दे । 
श्रीधर  सरबुल्नन्द्खा नवाब दौर के, 

हिरौल दी हटायो कीर्नो चम्तू चकाचूर हैं । 
मारि खानि खात्षि में विदारि राउ दुलपति, 

गंजे3उ जुलफिकारखन को गरूर है। 
चाह वाह करे पातभाह थआ्रो सिपाह रही, 

सट्टी समसेर तेरी शाहि के हजूर है। 
जहाँदारशाद शमशेर जोरे जेर  फरि, 

जहाँ शाह रफीसान की ही कोन सी तथा | 
आज्ञम के संगन से जग में हरायो त्यों, 

जुलकिफारखाँ को फेर लावतो वहै पथा । 
श्रीवर सरतुत्तन्दखान क्रिचान धनी, 

रुस्तम के फाम के घढ़ाचतो बढी कथा | 
बार थार कहे पातशाह अफल्लोस फरि, 

हाय एहसराद यो अजीसशाह केनथा। 
श्रीधघर फरूकसाहि मौजदीं भिरे हैं दोऊ, 

पूरो नेफ कदम फाो करम अभक्षाह को | 
फीर्नों खय बाद मोगलनि के दलनि भो, 

हिरोल फी पताह जाके फकोप की पनाद्द का | 
गालिम्र गनीम गाज संज सगरूरन फो, 

गरब फो दक्षिक गजब गुमराह फो। 
देखे पातशाह् उत्त शाह्द पायो निज दले, 

घाह वाह करत स्विपाह पातशाह फो। 
-भारी पातशाह दोऊ घपारे अगारी करे, 

धोसन की हुटटेँ प्रोर श्रीघर घुझार है। 
बाजे दौर बीर ग्रोज्षा बान तरवारि तीर, 


श्श्र 


इ्५द्‌ 


वीरकाठ्य 


बाजे सार सार होत सोर मार मार दे । 
' शेख खैसदलाह् थद्ेख रन वीनो थेई नो, 

जुगनि के ऋऊुखे मसट्रारितनि अहार ई। 
बाय खा ये वेसुमार पेढठि दक्ष श्रे के सु, 

मर ते गिराये श्वीर बे बेसुमार हैं। 
बखतरपोस परत फील्स्वारन को, 

कारी घटा भारी ज्यों पयोद प्रलैकाल को |: 
श्रीधर भठत गला बान सर मर भर, 

बरखत थाँमे को 'करेरी तरवार को । 
दि ज्ञाजाक डउपथटि हलीमसां बरग जाइ, 

दुल मिटि मास्यों मीजदीन विकराक को | 
श्रोनित सलिल तट... नांचें. प्रेत पहुपट, 

घट घट घूट॑ कर खप्पर फपाल को | 
इत गल्ल ग्राजि चउद्यों फ़दकसियर शाहि, 

उत्त मोजदीन करे भारी भट भरती | 
तोप वी डऊ्लाररन सो बेर हृहकारनि सा, 

धोंघा की घोकारनि घमक्ति उठी घरती। 
श्रीधर नवाब फरजंदर्खों सु जंग जुरे, 

जोगिनी अ्रघायों छुग ज्ुगनि की यरती |: 
इहरयो द्विरोल् भीर भोज पे परी हीं तूँ न, 

करतो हिरोली तो हिरोले भीर परती ) 
मारयो मोजदीन फर विफारे पल्चनक बीच, 

कीनों मोजढीन को कटकु अढ़ अढ़ है। 
मीडि गढ़ आजम अ्रद्मीम अजमति' गढ, 

कृूयो जटय्वारे के सकल मढ़ी मभढ़ है। 
श्रीघर भनत महाराज श्री दब्रील्ेराम, 

तेरे बेरी बांची बाहू सूर की न सह है] 


श्रीधर ( सुरलीधर ) 


जीत्यो च्यारो भोर मेरी फिकिर सो कीजे जोर, 

ऐसे महाराज सो गहत्ति गाढो गढ़ हैं। 
फिर मण्ठयो श्रीधर छंबोजेराम राजा, 

पातशाह को दिरौल पातशाहत को पाइरू | 
तोप की तरापे तोरि गोज्ना को गुलेल गनि, 

पेल्रि दत्त गारयो मोज्दीने गद्दि गाहरू। 
चके इरि-हरि बम देपि शआतपत्त धंभ, 

जैत रन खस बीर बिक्रम उछाइरू। 
सुरुसरू आ्राप भयो चांबहन दिललीत पायो, 

साहरू रफ़ीक भी सुप्ताज्षिक लिपाहरू | 
भाव्ञनि सी भाव्ा भिरयो बरछा सो बरछानि, 

सरे समसेर समपेरनि सुस्तग में | 
तीरन को कीनो तन तीरनि तुनीर तोर, 

तोरादार जोरन न पावतु सुफग में । 
जर्ग सुन्नतानी में कहानी फैशो कीनो काम, 

श्रीधर  छुबीलेराम राजा रस रख में । 
साढ़े तीनि हाथ कद दस हथा हाथी चढयो, 

दोई हाथ ह्ोत हैं इजार हाथ जंग में । 
ओऔघधर अथपाई देपि फ़रुकसियर जू फो, 

थायो मत्त मांजदी अनेक श्रमिलांख के। 
धरिकु घमंड घोर माच्यो गइ मुरि बागें, 

गढ़ियो छुबीलेराम राजा सन माख के | 
मारि पर दल दरखायो जूध जोगिनी को, 

करत बढ़ाई सिश्ासकरद्टि साख के | 
शुके बीर कैयो लाख एफ के न आन्यो मन, 

एक ही गनत कैयो ज्ञास्य कैयो लाए रे | 
' साच्यों जो( जंग हुह्टे ओर पातशाहनि खो, 


के 
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उत ते उम्ढ़ि दल मौजदी को थधायोदै 
अंगट सो श्र पातशाइति पत्नटि ढार॒यों, 
एवी एतो आजमखाँ सबत्न बनेत में । 
महा हब भारध को फमनेती पारध की 
जैसे भीम भुजवज्ञ भाष्यों कुरुखेत में। 
श्रीधर कृपान  गहि झुसलेहखान रन, 
कीनो घमसान यों मस्नान दृद्दरात: हैं 
भूंडनि मंडूल' प्रेत लोह के प्रवाह परे 
जाती करें पौर पेलि पियत अन्‍्द्वात हैं। 
खेोपरा' लो खेपरिन फौर गलकत गदर, 
पेररी जो पल्लासी खाल खेंचि खेंचि खात है | 
पाखर से खापरनि चहुचा घुरैलनि के, 
चाह भरे चर चर चपरि चवात हैं। 
छुप्पय 
भट्ट ठह डर भट्ट भट्द हरि आभदे हरि । 
उद्धत जुद्धवध कुद सुदध गलत जिसि केद्दरि । 
बीर सुसझेह खाँ जल्द उद्धद दल सज्विय | 
पर्खौर परुचर लण्ख स्यथाह सन्नाह समज्तिय । 
बल तढ़ित तेव तरपत कड़कि रस वर श्रीधर धर कुरेड । 
तहें गोला पत्थर बित्यरिय से अरि सत्यर थत्यरि थुरेड | 
अरि अतन . प्रचंह खह खंदह करि. खंडेंठ | 
गीध गृद बेताल मासहर मुंडमाल लिय | 
रूहिर प रहिर अपार पाई भेरव राक्ष गज्जिय | 
तज्ि सत्तु सूर के ग्रास कर ओओन सिन्धु मज्जन क्एड | 
लखि परत कृपानी रावरी सनहुँ दान उत्तम दिएुठ । 
कवित्त 
आये। मौजदीन उत्त इतते' फंरुफसाहि, 


श्रीधर ( मुरलीधर ) 


दुहँ भोर सोर ललकारे' षीर बीर की | 
भरा भरी ग्रालनि की भरा भरी तेग की 

कटारिन फी कराकरी तरातरी तीर की। 
श्रीधर बिलाये। दोरि धीरन की भीर रुड, 

मडन के भेद श्रोन सब्निता गंभीर फी | 
बाद बाइ करें पातसाह रु सिपाह सत्र, 

देखो रे दिलेरी यारो सुशरफ मीर की । 
कोऊ ह'ढी कोऊ बारो काहू में न गुग भारो, 

फोऊ चारनारी बसमन में न आयो हैं। 
सुन्दर सुजान सुजा सीक्षवंतु श्रोजवान, 

दान पूरो एके तोह विधि ने बनायो है | 
श्रीधप भनत सानी जलालदी अऊबर, 

फरुकसियर पातसाह वर पायो हढै। 
बाल पातशाहइति सेोथंवर कर करति 

तेहि देखि रीक्रि जयमाल पहिराये है। 
गेढी से। अरावे। टारि भेडी सो बिदारि दल्त, 

खत्नदल खूंदि कीना छोन एजदीन के। 
धावा करि पूरब में डावा ढारि फोज़नि को, 

सीन से पकर लीने शाहि मौजदीन के । 
श्रीधर भनत पातशाधहिन का पातशाह, 

फद कसियर भे। पनाह दुहूँ, दीन के । 
सुलुक मुलुक दोरि फरदे फतूइनि ,को, 

फॉप्ये। डरि गबर हरख बाठ्यों दीन का | 
साजि दल फरकसियर  पातशाह-पत्ति, 

श्रीधर बढ़त क्षत्र सइज शिकार द। 
घूमरू सुभाप्ता में भराम इसफां कित, 

सुनि जलधघर धुनि धोसा फी धुझार है। 


ने 
श्र 
? 


३६० 


वीरकाव्य 


हबसाने हेइल खेँघारिन के खलमल्न, 

बलक बदक सान ज्यन न रुका रहे | 
तार। दे केघारा दे केषारा देके वारा देड्ि, 

पोरि पौरि क्'कपुर परत पुकार है। 
दक्खिन दहेलि पेश्न पच्छिम उदीची जं;ति, 

पूरब अ्रपूरव इठीलेा द्ाथु लाया है। 
श्रीधप शहनशाहि. फदकसियर नर, 

साते दीप सरहद हिन्द की मिलाया है। 
दिन दिन वादत्ति है बाढ़िहइ दिन दिन, 

दिन दिन दूनी पातशाहति बढ़ाये है। 
और पातशाह पातशाही पार्यों जब पाए, 

तारों 'पातशाह पातशाही जेब पायो है। 
शादी शादियाने के उदछ्ाइ आतपन्ननि के, 

अड् अक्भ बाढ़े रह्ट बाढ़े हैं रखत के। 
तेरी पातशाही, पातशाह्वी पायी जेब फल, 

ठाढ़े नन्न सुमन असून बरखत के। 
श्रीधर भनत पातशाहन के पातशाह, 

फरुफसियर नर जबर नखत के। 
तिनके बखत जे वे लखत तखत ते, 

बेठत तखत बढ़े बखत तखत के। 


जे 


सदन 

सूदन के जीवन के विपय से हिन्दी-संसार को अभी तक 

अधिक ज्ञान नहीं। न तो उनके जीवन-मरण की कोई प्रामाणिक 
तिथि मिलती है ओर न “सुजान-चरित” के 
परिचय अतिरिक्त किसी अन्य ग्रंथ का ही पता लगता 
है जिसमे कवि के संबंध में कुछ पंकियाँ हो । 
/ सुजान-चरित्र), से केवल दो पंक्तियाँ आत्म-परिचयात्मक हें, 
जिनसे केवल इतना ज्ञात होता है कि वे सथुरा निवासी माथुर 
चौवे थे ओर बसंत जी के पुत्र थे । वह सोरठा निम्तन- 
लिखित हे--- 
“मथुरापुर खुभ धाम, माथुर फुज्ञ उतपत्ति वर | 
पिता बसंत सुनाम, सूदून जानहु सकल फवि [?' 
[ खु० च० ३--१० 3 

यह सोरठा मंगलाचरण के उपरान्त हिन्दी के एक सो पच- 
हत्तर कवियों की सूची के पश्चात्‌ आता है । कवियो के नाम 
सी काल-क्रम के अनुसार नहीं हैं, इस प्रकार केवल इतना कहा 
जा सकता है कि सूदन जी इन कवियों के परवर्ती या इनमे से 
बुछ के समकालीन रहे होगे। 

“सुजान-चरित्र” में महाराजा सूरजमल के सं० “८८२ 
(ठारे सैरु दुह्दोत्तरा॥?) से सं० १८१० तक के युद्धों का विस्तृत 
वर्णन है | वर्णन विस्तार तथा रचनाशेली पर विचार करन 





है सु० च० ए० ७] 
॥' चही; ४० २२४ | 
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से यह अनुमान होता है कि कवि ने अपनों ओंखों-देखी-घट- 
नाओ का वर्णन किया है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि इनका 
कविता-काल सं० १८०२ से सं० १८१० बि० तक था । 
“सुजान-चरित्र” मे राजा सूरजमल जाट के सम्प्र्ण जीवन की 
घटनाओ का वर्णन नही मिलता। उसके सप्रम “जंग” के अंतिम 
अंक में सुजानसिह के साथ मरहठों की लड़ाई की तैयारी तक 
का वृत्तांत तो दिया गया हे किन्तु न तो उस युद्ध के परिणाम की 
कोई सूचना मित्रती है ओर न उसके पश्चात्‌ को अन्य घटनाओं 
का ही वर्णन मिलता है। कवि ने अंथ के प्रायः प्रत्येक अंक के 
पश्चात्‌ निम्नलिखित छंद दिया है जिसमे केवल अंतिम पंक्ति 
प्रसंगालुकूल परिवतित रहती है । वह छंद इसप्रकार है--- 


“अआूपाल पाज़्क भूमिपति बदनेस नन्‍द सुज्ञान हैं। 
जाने दिलीदेल दक्ष्वनी कीने मद्दाकल्िकान हैं।॥। 
जाको घरित्र फछरक सूदन कह्यौ छंद बनाइके। 
फह्ठि देव ध्यान कचीस नृपकुल प्रथम अंक सुनाइके | ?? 


किन्तु अंतिम-अंक के पश्चात्‌ न तो यह छंद ही मिलता हैं 
ओर न समाप्ति सूचक “इति श्रो” ही मिलतो है।इस युद्ध मे 
राजा सूरजमल की पराजय भी नही हुई थी। इत्तिहास से 
ज्ञात होता है कि इस युद्ध से भी वे विजयी हुए थे | इससे यह 
भी अनुमान नहीं किया जा सकता कि आंगे की कथा का सुदन 
ने इसलिये निर्देश नही किया कि उससे इनके चरित्र-नायक का 
अपमान सूचित होता । 
इधर खोज से पता चला है कि सूदन के वंशज अब तक 
सथुरा मे रहते है और भरतपुर राज्य की ओर से उन्हे २४) 
मासिक वृत्ति मिलती है | इससे यह भी अनुमान नहीं लगाया 
7» जा सकता कि सूदन के ऊपर राजा किसीप्कार से अंसतुष्ट 
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हो गया हो, जिससे ग्रन्थ-रचना का कार्य अचानक बन्द्र कर 
दिया गया हो । इसप्रकार अचानक ग्रन्थ-समांप्र क 
सम्बन्ध से केवल तीन अन्य अलुमान शेप रह जाते है और 
उनकी संभावना भी अधिक हे। पहला तो यह कि सम्भवत 
स्वयं कवि को अचानक मत्यु से अन्थ-रचना बन्द हो गढ़ हो 
दूसरा, यह कि सम्भवत किसी विशेष काथ अथवा कारण- 
वश कवि कुछ समय के लिये बाहर चला गया हो और वही 
उसके जीवन का अंत हो गया हो ओर तोसरा यह कि कढा- 
चित प्रस्तुत-प्रन्थ ही अपूर्ण प्राप्त हुआ हो तथा ग्न्ध का शेप 
भाग महाकाल के जठर में सदा के लिये समा गया हो । 
सिश्र-बन्धुओ का विचार है कि “सुजान-चरित्र” की रचना 
सं० ?८१० के कुछ पीछे हुई | इस सम्बन्ध में वे लिखते हे-- 
“जान पड़ता हूँ कि सं० १८८० के कुछ पीछ यह ग्रंथ वना 
ओर इसीकारण प्रारंभ से इसमे दिल्‍ली ओर दक्षिणी दलों 
की दुर्गति का वर्णन हर अध्याय में किया गया है।” मिश्र 
बन्धुओ का तात्पय प्रत्येक्त अंक के अन्त में आने वाले छन्द से 
ज्ञात होवा है जिसकी एक पंक्ति इस प्रकार है-- 
* जाने दिलीदल दुविखनी कीने महाकल्नि फानदहै |? 
किन्तु इससे यह निष्कर्ष निकाल लेना कि अन्थ की रचना 
ही सं० १८१० के पश्चात हुईं थी, नितांत भ्रमपूण ह | “विल्ली 
आर दक्तिणी दलो की द्गंति” सं० *८०२ से ही प्रारम्भ हो 
जाती हेँ। प्रथम जंग में असदखों के साथ यद्ध तथा उसके 
मारे जाने का विस्वृत-वर्णन है। इस घटना की तिथि न्वय॑ 
सूदन ने इस प्रकार दो हे-- 
“टरे से रू दुद्देतता अगद्न मास सुत्ान। 
चैठि सजल गद नौहि के किय झाखेट विधान |!” 
[ सु० च०, जग १, अंफ २, दोहा ५ ] 
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यदि “बहोतरॉ” की भाँति “दुद्दोतरां” का भी कोई अन्य 
विचित्र अर्थ लगाया जाय तब तो कुछ कहना ही नहीं हे । 

द्वितीय जंग ( प्र० २८-४० ) मे “दक्खिनी दल की टुर्गति” 
का भी यथेष्र वर्णन दिया गया है| महाराज जयसिह के देहांत 
पर उनके दोनो पुत्रो--देश्वरोसिह तथा साधो सिह--से अधिकार 
के लिये परस्पर विवाद चला | सूरन्मल जाट ने जेछ-पुत्र 
इंश्वरीसिह का पक्ष लिया जिसका राज्यारोहण न्याय संगत था* 
मराठो ने माधोसिह का पक्ष लिया । संग्राम में सूरजमल के 
पक्त की विजय हुई तथा मराठे पराजित हुए। “दखिनीदल 
की दुर्गंति” का वर्णन स्वयं सूदन के शब्दों में इसप्रकार है-- 


“घरि इक उद्ग॒त जुद्दु चात्ष द्खिनी दत्लखाहय | 
संभू अद सुखराम जग बहु रंग मचाइय [२१॥ 
[सु० चढ़, ज॑० २, ४० ३९ | , 


हि हर हर रु 
“श्रोनित सल्षित्ष सवार केप बहुबेस परे जह । 
मेद गृद करे पंक खूकि पंकत सम पिरतह |“? 
[हु ४०, न ९, इ० ३६] 
५७ 2 ८ ८ ८5 व 
इस टठुगंति की तिथि भी सूदन ने इसग्रकार दी है-- 
“उदार से अर चार में पावन सावन मास! 
मद्द॒त करियर सुरेप्त की किय दखिनी दक्ननास |? 
[ सुर्जान-चरित, छ० र८ | 
“दक्खिनी-दल” की यह दुर्गेति सूइन की कपोल-कल्पना 
भी नहीं, प्रत्युत प्रामाणिक-इतिहासो के साक्ष्यो से पूर्ण रूप से 
7. पुष्ट है। इस युद्ध में राजा सूरजमल ने स्वयं अपने हाथों से 
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पचास शत्र॒ओ का वध किया और १०८ को घायल किया ।# श्री 
कालिकारंजन कानूनगों ने अपने प्रामाशिक-इतिहास “हिस्ट्री 
आफ दी जाटस” में इस दुर्गंति का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है ।॥| 
इसप्रकार जो 'घझुजान-चरित” के आरंभ से ही “जाने दिली दल 
दरक्खिनी कीने महा कलिकान है |” मिलने लगता है उससे बिना 
तिथि पर विचार किये यह लिख देना कि अन्थ सं० १८?० के 
वाद रचा गया, केवल भ्रम ही कहा जा सकता है| 

यदि अन्थ की घटनाओं का अध्ययन भाषा तथा क्रिया-पदो 
को दृष्टि मे रखते हुए किया जाय तो सरलता से यही' निष्कर्ष 
निकलता है कि कवि ने निवनी घटनाओं का वर्णन किया है 
उन सब में उसने स्वयं भाग भी लिया है। असम्भव नही कि 
सं० १८१० के किसी यद्ध मे द्वी कवि की मत्य भी हुई हो, जिससे 
ग्रन्थ का कार्य उसी समय समाप्त हो गया हो | 'कहि प्रथम अंक 
सु गाइके” अथवा “सुनाइके” से भी स्पष्ट विदित होता है कि 
जैसे-जैसे घटनाये बीतती जाती थी, कवि उनको पद्चवद्ध करके 
अपने आश्रयदाता को सुनाता जाता था। 

सूढन के प्रथम आश्रयदाता भरतपुर नरेश बदनेस सिह ही 
थे, इसमे संदेह नहीं। इस बात की पुष्टि अंतर्साध्य से ही हो 
जानी है | सूदन ने एक स्थान पर लिखा हे-- 

“पयो ज्यसादि नरेस, करत कृपा सुब देस वे | 
सयों. ब्जेस बदनेस, करत रहो हम पर कपा |? 


शा 


इस दोहे से भी सिद्ध हो जाता है कि सृहन भरतपुर-राज्य 





$£ नरेस्त्रसिह वर्मा-मद्दाराण ईःवरीसिह का ओआीवन-चरिश्र 
[ ए० ६० ] 
' कालिकार जन फानूनगो, "हिस्ट्री आंच दि जादस' पृ० ६८ | 
| ० यु 


855 वीरकाव्य 


के दरबार में सूरजमल के विता बदनेससिहक्क के हीसमय 
में आ गये थे तथा “द्वितीय जंग” को रचना भी बदनेस के ही 
राज्य-काल में ठीक उसी घटना के पश्चात्‌ हुई जिसका इसमे 
वर्णन है । “करत रहो हम पर कृपा” के क्रियां--पद से स्पष्ट 
सिद्ध हो जावा है कि कवि कुछ समय पूर्व से ही दरवार में रह 
रह था। 
कवि के बंशजो को राज्य की ओरः से २४) मासिक अब 
तक मिल रहा है | इससे भी सिद्ध होता है कि उसको मृत्यु 
किसी युद्ध मे ही हुई होगी जिसके उपलक्ष्य में भरतपुर के गुण 
ग्राहक राजा ने इस बृत्ति का प्रबंध कर दिया; अन्यथा केवल 
दरवारी-कवि होने से ही इस समय तक उनके वंशनों की इस 
प्रकार सहायता न होती रहती । 
सुजान-चरित्र 
सूदन का एक मात्र ग्रन्थ “सुजान-चरित्र” ही उपलब्ध हे। 
इससे इतिहास प्रसिद्ध भरतपुर-नरेश सूरजमल जांट की विरु- 
दावली है | प्रायः दो सौ वर्षो' का ग्राचीन 
सारांश यह त्र॑थ सात जंगों मे विभाजित है। प्रत्येक 
जंग प्राय. एक सगे के आकार का है, जिसमें 
दो से लेकर सात अंक तक है। यद्यपि कुछ अंक अत्यन्त छोटे 
आकार के हैं किन्तु स्थूल-रूप में उनको हम अध्यायों के रूप में 
ही समभते है । प्रत्येक अंक के अंत में एक ही छंद रहता है 
जिसको अंतिम पंक्ति प्रसंग के अनुकूल परिवर्तित होती रहती है । 
8 बदनेश्सिह की झत्यु सं० १८१२ में हुई थी।४£ सप्रकार यदि 
छुजान-चरित्र १८१० के पश्चात्‌ लिखा गया द्दोता तो उससे “यों ऋजेस 
वदनेस”? की कोई आवश्यकता दही नहीं थी | 
+ “भूवालपालक भूमि बदनेत नन्‍्दसुजान हैं |”? इत्यादि । 
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प्रथम जंग के पहले अंक में मंगलाचरण के पश्चात संस्क्ृत- 
क्रतियों तथा १७४ भाषा-कवियों की बंदना के साथ एक सोरठे 
में आत्म-परिचय दिया गया है; तत्यश्चात्‌ भरत-राजवंश का 
वर्णन है। 

दूसरे, तीसरे, तथा चीथे अंकों में सं० १८०२ में सूरजमल 
अथवा सजानसिह और असदखों के वीच हुए यद्ध और अस- 
इखाँ को पर/जय तथा उसके मारे जाने का विस्तृत-वणुन है । 
इस जंग में कुल चार अंक है । 

द्वितीय जंग के प्रथम अंक में आसर पर माधोसिह के साथ 
इक्तिशियों की चढाई तथा आसेर वालो का सुजान से सहायता 

मागने का वर्णान है । दूसरे अंक में सजानसिंह के कंभेर से कूच 

करने तथा इश्वरीसिह की सहायता में मराठों के विरुद्ध यद्ध 
करने एवं मराठो की पराजय का वर्णन हे । तीसरे अंक में 
दक्षिणी मराठो का फिर छापा मारना ओर सजानसिह की सेनाओ 
के साथ घोर-यद्ध के पश्चात्‌ पराजित होकर भागना और 
संधि को प्रार्थना करना वर्णित हे | ट्वितीय जंग यही समाप्त 
हो जाता हे ! 

ठृतीय जग से कुल पांच अंक है। बख्शी सलावतखों के 
विरुद्ध जो यद्ध सं० १८०४ में हुआ था, उसकी तेयारियों का 
ओर उसमे हकीमखों, अली कुली खाँ, फतेहअली खाँ, तथा 
रुस्तम खो इत्यादि मुगलसरदारों के वध का विशद-वर्णन इन 
पॉच अको मे ग्रस्तुत किया गया हे। अत से पॉचचे अंक में 
सलावत खा द्वारा सन्धि की प्राथना का भी निर्देश है। पंचम 
अंक केवल दो प्रूष्टो का हे | 

चतुर्थ जग के प्रथम अंक में नवल्रास का पठानों के हाथ 
से मारे जाने, वजीर मनसूरखों का अहसदशाह की आजा से 
पठानो पर आक्रमण करने, ओर सुजानसिह को सहायतार्थ 


शा 
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निमंत्रित करने की कथा हे | दूसरे, तीसरे ओर चौथे अंकों मे 
युद्ध की तैयारी, रुग्तसर्ाँ तवा सुजानर्सिंह मे घार-सम्रास का 
वर्णन है। पॉचवे छुठये और सातवें अंकों से रुस्तम्णों के मारे 
जाने तथा उसकी सेना के भागने का बढ़ा सुन्द्रर-चित्रण हे। 
इस जंग में कुल सात अंक रे । यह अन्य भर में सबसे बढ़ा 
जग है। यह युद्ध सं5 १८५६ में हुआ था । 

पंचम जंग के चार श्रकों से रायबदगज़रसिंह के साथ 
युद्ध तथा उसके परास्त होने और जाने की घटना का चर्णन 
है । इस घटना का समय स'० १८०६ चि> था | 

पष्ठ जंग के प्रथम छक में पहले दिल्‍ली की बादशाही का 
संक्षप मे अहमवठ्शाह के समय तक का बर्णन है | राजा शांतनु 
से लेकर जनमेजय तक का चुतांत्त देफर फिर कवि ने चोहान- 
वशीय-प्रश्वोराज तथा शहावुद्दोन मुहम्मदग़ारी के युद्धों का 
वर्णन किया है | इसक अनन्तर संलप में पठाने। के राज्य का 
वर्णन करते हुए चगताई बंश के तमूरलंग से लेफर अहमद शाह 
तक के बादशाहों के नाम तथ्रा राज्य-काल दिये गये हे । 

अहमदशाह के चज़ीर मनसूरजंग ओर बख्शी गाजी उ्दीन 
से द प हो गया, फलस्वरूप अहमदशाह ले मनसूर को दिल्ली 
से निकाल दिया और उससे मंत्रोपठ छोन लिया गया | मनसर 
न राजासुजानसिह को सहायता माँगी | सुजानसिंह ने इसके 
उत्तर मे कहा कि वह तब तक नहीं सहायता कर सकता. जब 
तक दिल्ली के सिहासन पर कोई दूसरा बादशाह नहीं बैठा 
व्या जाता । 

द्वितीय अक से राजा की सलाह मानकर मनसूर द्वारा 
अकवरशाह को ठिल्ली का सम्राट घोषित करने, सुजानसिह 
के द्वारा दिल्‍ली पर आक्रमण करने तथा शहर को लड़ने का 
बड़ा ही विस्तृत-वर्णुन है, इस असंग मे बाज़ार की साधारण 
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से साधारण वस्तुओ, नाना-जाति ओर देश की खियो क्री 
नाना भाषाओं मे बिलाप करने, भॉति-भाँति के श्री, वरतनो, 
खेमो, कपड़ों, मसालो, दवाइयों भ्ंथोी आदि की लूट का 
विशद-वर्णन मिलता है। 


इसके पश्चात के चार अंकों में क्रमश' कोटरा के युद्ध से 
शाही-सेना की पराजय, गाजीउद्दीन की मराठों से सहायता की 
आथेना, अंत में युद्ध होना और सहायता मिलते हुए भी गाज़ी- 
उद्दीन की पराजय और संधि से सनसूरजंग को फिर अवध 
की नवाबी मिलने का वर्णन है । ७२ प्रण्ठो का यह जंग,म्नन्‍्थ 
भर से सबसे बड़ा हे । 

अंतिम जंग (सप्तम) मे मराठा सरदार मल्हारराव के 
साथ होने चाले यद्ध की तैयारी दिखाकर स॒जानसिह की विजय 
के लिये इश्वर से प्राथना करते हुए अचानक ग्रथ की समाप्रि 
कर दी गई है । बीच मे प्रसंगवश रूपराम द्वारा त्रजशोभा- 
तथा, ऋष्णलीला का वर्णन कराया गया है ओर अंत में 
सुचकुंद की कथा कहलाई गई है। 


ऐतिहासिकता 


राजा सूरजमल ने जाटबंश को विभूषित किया था। 
खुजान-चरित्र कार ने जाटो की उत्पत्ति यदुबंशी ज्ञत्रियों से 
बतलाई है ओर अपने चरित्र-नायक को श्रीकृष्ण का वंशज 
साना है। “सुजान-चरित्र” के अनुसार सूरजमल की बंशावली 
'निम्मलिखित प्रकार से होगी :-- 

परब्रह्म के चोवीस अवतारों मे एक कृष्ण का अवतार 
हुआ जिन्होंने कंस का वध किया। कृष्ण के पश्चान ऋमश: 
रोरिया, पचैसिह, ( प्रताप के समोद्नीय ) सदू महिपाल अथचा 

फा० २८ 
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मदसिद्द, प्रथ्वीराज, तथा सकनि ज्ुवाल हुए | मकमि भुवाल 
(१) या सकुनीसिह को सदन जी चंद्रवंशी वतलात हैं; बथा-- 


#पुत्त भयी मफनिभ्ुवाल भूपह भव विनासन जोग | 
जिन कियो सप्तिकुज्ष प्राट भूपर निश्चित वसुधा भोग [7 
[ खु० च० (० 4 ] 


सकुनीसिह के पश्चात क्रमश. खानचंद, भावसिंह तथां 
बदनेस हुए । इन्ही चदनेस सिह के पत्र सजानर्सिह अथवा 
सृूरजमल जाट हुए [# 
वंशावली किस पुराण के अधार पर दी गई है, इसका 
उल्लेख नहीं ओर न किसी पराण से इसप्रकार की कोई 
बंशावली मिलती ही हे । जाटो की उत्पत्ति के विपय में विद्वानों 
में बड़ा मतभेद हं। वतेमानकालीन जाट अपनी उत्पत्ति 
यदुवंशी कृष्ण से ही मानता है किन्तु इसका न तो उसके पास 
कोड़े प्रमाण हू ओर न कोई आ'खलावद्ध वंश।व लो ही।। इतिहासी 
में सी सबसे पहले जाटों की चचो ओरंगजब के ही काल में 
आती है । उस समय गोकुल नामक जाट-डाक़ू बड़ा असिद्ध 
हो रहा था | इसके पू्वे के जाटों का इतिहास अभी अंधकार 
से ही है । यही कारण है कि सूदन के द्वारा दी गई वंशावली 
में भी बदनेस के,पहले आये हुए सारे नाम अमोत्पादक ही हैं। 
इस समय जाट लोग पंजाब, सिध, राजपूताना के सूबों 
तथा दोआवब के पश्चिमी-भागो में अधिकतर मिलतें हैं, और 
इनमें से प्राय एक तिहाई मुसलमान, बीस प्रतिशत खिक्ख 
तथा शप पचास अतिशत हेंन्द है | ह 





88 सुज्ञान-चरिन्न ए० ४०४ हे 
प' फानुनगो---हिस्ट्री आंव दिज्ञादस” ए० २८ 
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” 


कनेल टॉड जाटो की उत्पत्ति यूरोप को आक्सस नदी के 
आस-पास के निवासियों से ववलाते है । उनके अनुसार जाट 
लोग जटलेंड के जटो के वंशज है जिनमे गेट, यूटी, येठ 
इत्यादि जातियों अब भी वतसान हैं । 


सर हरवट रिजले, जाटों को शुद्ध-आय, मानते हैं ओर 
उनको राजपूतों का वंशज मानते हैं- ४६४ 


कुछ अन्य विद्वानों का सत है कि इनको उत्पत्ति, शिवजी 
की जटा से हुई जिससे इनका नाम जाट पड़ा। कुछ लोग 
जाट शब्द की व्युत्पति 'यदहु? शब्द से करते है | उनके अनुसार 
यदु से यादव हुआ, फिर यादव से जाट शब्द को व्युत्पत्ति हुई । 

महाभारत से यत्रतत्र पंजाब तथा सिंध के निवासियों 
के वर्णन में “जात्रिक? तथा “मद्रक” शब्द सी मिलते है 
दोनों शब्द दो मिन्न-मिन्न जातियों के द्योतक हैं. और दोनो को 
“वाह्वीक” संज्ञा दो गई है। सर जेम्स कैस्पवेल ओर डा० 
प्रियसन का सत है कि संस्क्ृत-साहित्य मे जाटों के सम्बन्ध 
में सर्वप्रथम इसी स्थल पर निर्देश किया गया है। इनमें से 
पहला विद्वान तो जाटों को कनिष्क का वंशज मानता है 
ओर दूसरा आर्यो' की किसी निकृप्र-श्रेणी से इनको उत्पत्ति 
मानता हे। कहने की आवश्यकता नहीं कि महाभारत में 
बाह्वीकों की घोर-निंदा की गई है. और उनके अनेक घृणित- 
आधचारों का वर्णन किया गया है। | 
' कुछ विद्वान जाटो की उत्पत्ति पुराणों मे प्रतिपादित “जञाठर” 
वश से सानते हैं । 





६8 इर्बट रिजले---/पिपुरुष अधि हण्टिया! ए० ६०--६१ | 
| बंचई गजेटियर, जिण ६, ए० ४४६ | 
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पत्मपुराण की निम्नलिखित पक्तियाँ, इस संबंध भे विशेष 
3५ +४ 
विचारणीय हँ-- 


' इश्रशून्ये.. पुरालोके भागेबेन यदाझते | 
विलेक्याक्षत्रियां घाद्रीं कन्यास्तेपां सहस्नशः || 
प्राह्मणान्‌ जगृहुस्तस्मिन्‌ पुश्नात्पादन क्षिप्सया | 
जठरे धारित॑ गे संरत्य विधिवव पुरा | 
उम्रान्‌ सुपुचिरे कन्या जादरान दात्रवंश जानू ॥!१ 


[ प० घु० ] 
अर्थात्‌ भार्गव परशुराम के द्वारा प्रथ्वी के सारे ज्षत्रियों 
का नाश हो जाने पर उनकी कनन्‍्याओं ने प्रथ्वी को ज्षत्रियशून्य 
देखकर पुत्रप्राप्ति की कामना से व्राह्मणों के साथ भोग किया 
तथा “जाठर” नामक ज्षत्रियो को उत्पन्न किया । इसी “जाठर” 
का अपभ्रश जाट? हो गया | इस मत को जाट विद्वान्‌ चौधरी 
लहीरी सिंह भी मानते हैं । 


किन्तु वर्तमान-काल में “जाठर” दक्षिणी मराठों के कढ़दा 
त्राह्मणो की एक शाखा है, जिनका जाटो से कोई संबन्ध नही । 


उक्त विवेचन का परिणाम केबल यही निकलता है कि इनमे 
से किसी विद्वान का मत हमें सत्य के. निकट नहीं पहुँचा 
सकता | इसप्रकार अब केवल जाटों की वेशभूषा, उनके 
परपरागत-सिद्धान्तों, विश्वासों इत्यादि पर विचार करना शेष 
रद जाता है। वर्तमान काल के जाटों 'की शारीरिक-रचना, 
भाषा, उनके चरित्र, तथा सामाजिक आचार-यवहार पंर 
विचार करने से निष्कर्ष निकलता है कि जाट लोग शुद्ध-आयी 
की संतान हें और राजपूतों से उनका विशेष सम्बन्ध है। 
अधिकांश आधुनिक विद्धानों का भी यही सत है। अतः सूदन 
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द्वारा प्रस्तुत की हुई वंशावली के नाम चाहे अशुद्ध ही हो, किन्तु 
उसको परंपरा निर्विवाद-रूप से मान्य है। 
अब यहाँ “सुजान-चरित्र” से दी हुई विधियों तथा 
घटनाओ की जॉच भी आवश्यक है । इस ग्रन्थ मे निम्नलिखित 
सात तिथियों दी हुई है-- 
(१) सं० १८०२--फतहअलो को सहायता कर असदखों 
को पराजित करना | | 
सूदन ने इसका उल्लेख निम्नलिखितरूप में किया है--- 
“ठारे से रु दु्देतरा, अगदन सास सुज्ान। 
बैठि सजल गढ़ नौद्धि के, किय आखेट विधान ॥[१|| 
[ सु० च०; पु० ७ ] 
(२) सं० १८०४--इश्वरीसिह का पक्ष लेकर मराठो 
से युद्ध । ' 


यथा-- 
“उठारे से अद चारिमै, पावन साधन मास्त | 


मद॒ति फरिय सुरेस की, किय द खनी दुलनास [[२॥”? 
[ सु० च०, १० ब्घर ] 
(3) सं० १८०४--सलावतखाँबर्शो से युद्ध । 
यथा--- 
“ठारौसी रद पचोवरा, पूछ मास सित पच्छ | 
श्रोसुजान विक्रम कियों, ताहि सुनौ नर दच्छ ॥श। ? 
[ सु० च०; 9० ४१ ] 
(४) सं० १८०६--मनसूरजंग का पक्त लेकर पठानों को 
पराजित करना | 
यथा-- 
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* भ्रष्टादूशा पट बरस रित्तु, पावत्त भादों मास । 
सृूरभ है मनसर संग, किय पठान दल नाप्त ॥२॥| 
। ५ [ सु० च०; पए० ४६ | 
(४) खं०? ?८०६--घासहरे के राववड़गूजर को परास्त 
करना । 
यथा--- 
“ब्रह्म (१) सिद्धि (८) घरि विद (०) निधि, (६) वरप गतागतमाड । 
घासदर॒ पे कोप करे, चब्यौ सुर॒ नरनाह ॥२॥ 
[ सु० च०, ए० १०५ ] 
(5) सं० ?८१०--सफदरजंग की सहायता करते हुए 
बिल्ली को लूटना । 
'. यथा-- 
“गत घुरान (१ 5) सत बरप दस, (३ ०) मधुरितु माघव मास | 
पते दइत मनसर कें, गल्यो दिली पे बांध शा 
; [ सु० च०, पु० १५४ ] 
(७) स? १८१०--भरतपुर पर मंराठों का आक्रमण | 
यथा--- 
ठारे से सु दसाइरा, हिमरितु मह्दिना शेप। 
दच्छिनदज्न दिल्‍लीदलनु, कीनौ ब्रज पै कोाप ॥२॥ 
ग 4 [ खु० च०: ६० २०४२ ] 
जाट का एक अत्यन्च सुन्दर तथा प्रामाणिक-इतिहास श्रो 
कह ह जग कानूनगों द्वारा लिखा गया है, जिसमें अनेक 


फारसी, भहाराष्ट्री, अभ्रजी, सस्क्रतः तथा हिन्दी-अन्थी की 
उद्धाचत सामझी का उपयोग किया गया है |६४ 


धै .. क्षकक्गा- हित फ्रेहपापंुाप्ए77- हिप्ट्टी आँव दि जाटस? पृ० ६७ | 
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उसमें इन तिथियों का मिम्नलिखित रूपे में उल्लेख 
हुआ है-- हक ३ | 
(२) जयपुराधीश इईश्वरीसिह की सहायता में मराठों से 


यद्ध के प्रारंभ की तिथि-- 


रविवार, २० अगस्त, सन्‌ १७०६ इ० अधथाव सं० १८०६ 
वि० | 


(३) मुगल सेनापति सादतखाँ अथवा सलावतखों से यद्ध 
की तिथि--सन्‌ ११६२ हिंजरी अथोत सं० १८०६ वि ।१ 


4७ 6७ 


कुछ फारसी तवारीखों से यह तिथि -११६३ हिं० के रूप से 
भी मिलती है। इस प्रकार एक वर्ष ओर बढ़ जाने पर सं० 
2८०७ वि० हो जावा है। 


(४) नवाव सफदर जंग उपनान मनसूरखों के साथ पठानो 
के विरुद्ध थुद्ध करने तथा पराजित करने की तिंथि सन्‌ १७४१ 
इ० (११६४) अथाोत्‌ सं? १८०८ बरि० दी हुईं हैं ।२, 

(४)राव बहादुर सिंह बड़गूजर के साथ युद्ध करने की 
कोई तिथि नही दी यह है। ु 

(६) दिल्‍ली लूटने (जाटगर्दी) की तिथि सन्‌ १६४१ इ० दी 

गई है | अथोत्‌ सं० १८०८ वि० ।३ 

(७) इसी प्रकार सराठों के आक्रमण की भी तिथि सन्‌ 
१७४४ इ० अर्थात्‌ सं० १८११ बि० ठी गई है ।९ 





१ चह्दी, छ० ७१ | 

२ कानून गो- हिस्ट्री आँव दि जाटस ए० ८३ | 
3 चही पृ० ८४ 

४ चही पृ० ८६ 


3७६ वीरकाव्य 


इसप्रकार जहाँ- तक इन दोनों प्रन्थों के सन्‌ संवतों की 
तुलना का प्रश्न है, दोनो की कोड भी तिथि नहीं मिलती | 
सुजान-चरित्र मे दिए हुए संबतों से उक्त इतिहास ग्रन्थ के 
सावत दो या एक वर्ष अधिक निकलते हैं| इसका निर्देश पहले 
ही किया जा चुका है कि इस इतिहास की सारी तिथियाँ 
फारसी तवारीखो पर आधारित है। दोनो मे कौन शुद्ध हे, 
यह कहना कठिन है। 
किन्तु सुजान-चरित्र मे दो गई घटनाओं के विवरण 
इस श्रन्थ में उद्ध्षत किये हुए फ़ारसी लेखकी के विवरण से 
अक्तरश. मिलते है। उदाहरण के लिए द्वितोय जंग का कारण 
इतिहासकार ने जयसिह की मृत्यु के पश्चात्‌ इंश्वरीसिंह तथा 
साधोसिह के वीच उठे हुए परस्पर विद्व प को बतलाया है । इसमें 
सूरजमल ने इश्वरीसिह' का पक्ष लिया क्योंकि उन्होने सहा- 
यता की प्रार्थना की थी और उनका सिंहासनासीन होना 
ज्येप्ठ-पुत्र के नाते उचित भी था। मराठो ने माधोसिहं का 
पक्ष लिया । उनकी सेना वड़ी विशाल थी जिसकी समानता 
में इंश्चरीसिह के पक्त की सेना कुछ नहीं थी | यह सूरजमल - 
के ही साहल ओर शोय्ये का फल था कि इश्वरों लिह हारते- 
हारते बच गये ओर संधि मे उनको सिहासन मिला । माधोसिह 
को केवल पॉच परगने मिले । यह युद्ध वांगरू मे हुआ था ।#£ 
सूदन द्वारा ठिया हुआ निम्नलिखित विव्ररण कितना 
मिलता-जुलता है - 
कारण-- 
दोहा ४ 
“सुरपुर को जैल्लिंद गए, बीते बहुतदिनान । 
हुतों भूप आमेर को, ईसुर सिंह अजान ॥श। 


#फकानून गो--“हिस्ट्री आँव दि जादस? पु० ६६-७० 


सूदन ३७७ 


ताली दक्ष्खित के दल्नु, रोपी भ्ानि सुमंग ) 
मार्धोत्विइदि संग लें, दियौ देस में दंग ॥४।॥| 
सोरठा 
देखि देख को चात्, ईसुरसिंह भ्रुवाल ने। 
पत्र लिख्यों तेहि पाल, बदनमिह श्रजपाल को ॥2।॥| 
[सु० च० ए० २८] 


स्थान--- 
“बगरू महलनि पहुँचके, नरपति डेरा दीन । 
चहूँ ओर अपनी चम्तू , सावधान करिल्लीन |२॥। 
[ छु० च०; ए० ३६ ] 
संधि-- 
“दोइ पर्गने॥8 ले दिये, ईसुरसो मह्लार ।_ 
माधों को समझाई के, पडे दियो ननसार ॥१२॥ 
पनु जीत्यो मल्लार फो, मनु जीत्यो इसुरैस। 
रन जीत्यो सूरज वल्ली, थामि दूढाहर देस |[१३॥| 
[ सु० च० छू० 38 ] 
युद्ध के वर्णन मे भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बू दी के 
सूरजमल कवि ने भी सुजानसिह के शो का वर्णन उसीभग्रकार 
ओजपूर्ण ढंग से किया है। यथा-- 
“पउह्मो भले हो जध्टिनी, जाय घरिष्टठ अरिष्ट 
जाठर॒ तल रविमब्न हुव, आमेरन को इष्ट ॥!? 
तृतीय जंग सादातखों तथा सूरजसल के बीच हुआ था, 
जिससे अन्त मे संधि हो गई । इतिहास में संधि की तीन शर्ते 
थी-- प्रथम तो सूरजमल के पुत्र जवाहिरसिह को नवानर के 
&8'हिन्द्री आव दि जाटस!!में पाँच परगने देने का वणन है । 


इ७८ वीरकाव्य 


हरावल में पद मिले , दूसरे मुसलमान लोग कभी जाटो के 
राज्य में पीपल के वृक्ष न काटे, तीसरे मन्दिर और मूर्तियों 
को कोई हानि न पहुँचावे ४8 
“मुज्ञान-चरित्र” में अन्तिम दो शर्तों' का उल्शेख नहीं, 
पहली शर्तें उसी रूप से है। यथा-- 
“बिनती एक नवाब सों, मेरी रुखसद देह्टि | 
लाला सिंह जवाहरे अपनो हरवल लेदि ॥५॥ 
[ सु ७ च०, पृ० एप ] 
सादातखों को सूदन ने सत्तावत्खों लिखा है | इसके अति- 
रिक्त अन्य सभी नाम सी उसीग्रकार से मिल जाते हैं। 
युद्ध की तैयारी के प्रसंग मे इतिहास में रूस्तम खाँ, हकीमर्खा 
फतेअली, अलीकुली आदि का नाम मिलता है ॥ सुजान ने 
भी इन व्यक्तियों का नाप दिया है। यथा-- 
४ हस्तमखाँ सुहकीमखखोँ, अद कुबरा अति चंढ | 
फतेश्नली सु अलीकृली, साज्नी सेन उदंड॥०॥ 
[ सु० च०, ० ४६ ] 
तुथ जंग में सफदरजंग की सहायता करते हुए पठानों 
को परास्त करने का वर्णन है। इसके भी प्रायः मत्येक कारण- 
विवरण परस्पर सिलते हैं। * 
पण्ठ जंग से “जाटगर्दी” का विस्वृत-वर्णन है। इसकी 
कथा संक्षेप में ग्रो० कानूगो के इतिहास के आधार पर निम्त- 
लिखित है-- 
नवाब सफदरजग उधर पठानों के साथ यद्धभ में फंसा 
हुआ था, उसीसमय अहमदशाह अव्दल्ली ने भारत पर 
#ऊानूनगो--हिस्ट्री आच दि जाट्ख! घु० ७४ ।_ 
॥ कानूनगोे--ट्विस्ट्री आब दि जाट प० ७३ | 


सूदन र्‌७६ 


आक्रमण किया। पंजाब के कुछ भाग पर अपना अधिकार 
करने के पश्चात्‌ , उसने दिल्ली क तत्कालीन सम्राट अहमद- 
शाह को भी धसकी दी। बादशाह ने डरकर संधिकर ली । 
वजीर सफद्रजंग को जब ऐसा ज्ञात हुआ तो बह वादशाह 


कर [अधष + / शोर 
'से असंतुष्ट हो गया, कारण कि वह मंत्री था ओर वादशाह 


ने बिना उसकी परासर्श के ही सारा कार्य स्वयं कर लिया | 
फल यह हुआ कि बादशाह ने उसका मंत्रिपद छीनकर गाजी- 
उद्दीन को उसके स्थान पर बजीर चनाया। सफदरजंग ने वदला- 
लेने के विचार से सूरजसल से सहायता मॉगी । सूरजमल नेएक 
विशाल-सैन्य के साथ आक्रमण करके इस अवसर से पूरा 
लाभ उठाया । दिल्ली के वाज़ार में मनमानी लूटमार हुई जो 
जाटगर्दी के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी समानता इतिहासकार 
“शाहगर्दी” और “भाऊगर्दी” से किया करते है। अन्त में 
वादशाह ने सल्हारर॒व से सहायता सांगी, किन्तु सूरजमल 
ने कूटनीति का ऐसा जाल फेलाया कि उसको संधि करनी 
पड़ी । सफदरजंग को अवध ओर इलाहाबाद की नवावी 
वापस सिल्न गई | | 
सूदन द्वारा अस्तुत किया हुआ विवरण भी प्राय इसी 
प्रकार का है । उदाहरण क लिए संक्षेप मे कुछ पक्तियों उद्थ्ृत 
को जाती हे-- 
कारणु-- 
“ पातसाहि अद्टमंद के, भी चजीर सनपयूर । 
पोता मलिक निजाम फौ, बकप्ती भो संगरूर ॥१४॥ 


एक रोज पतसाहदी, बकसी ले सरजी | 


ान्‍रअकाथ2बमर-क्-+ पक. 


धकालिकारंजन कानूनगो--/द्विस्टी खाव [ह जाटस”! प० ८३-८६॥। 


इघ० वीरकान्य 


बित वजीर दीवान मैं, फीनी यह अरजी || 
हजरत सफद्रजंग, में क्या अदुब बजाया | 
नानर फिदवी साहिका दे दगा खित्राया ॥ 
साहिजहानाबाद मैं कद से, यद्द आया | 
तदसे हुकुम हुजूर दा नहिं एक बजाया || 
फेरे साहि मनसूर फो अहदी जगवाया | 
साहिजहाबाबाद -तें' तदही कद्रवाया ॥ 
दिल्‍ली से बाहर हुवे सनपूर रिखाया |!" 
[ छु० च०, प० १५७०-१३ ८ | 
लाल दरवाजे को तोड़ने और दिल्ली की लूट का वर्णन-- 
खारों खतरानों कत्तरानी सतरानी फिरें, 
बॉसनी विन्यानी तुरकानो पररानी हैं । 
काहथी अरोरी, थोरी वैश्नान तमोरी ग्रारी, 
काछिनी ,करानी श्रौ भट्यानी भद्दरानी दें। 
हीरी बहु कीरी नर नीरी तीरी पीरी भई, 
सूरज के तेज-चदकत्षा ज्यों परानी हैं । 
नुपुर बलय उलयाबचु रखनानु धुनि, 
मानहुँ प्रभात पंछी बानी मढ़रानी हैं ॥२१॥ 
[सु० च०, प० १<८ ] 
इस जंग में असंग-वश सूदन ने दिल्ली के सम्राटों तथा 
मुसलमान बादशाहों की भी क्रम से चर्चा की है। उससे 
मुगल-बादशाहा के दिए हुए राज्यकाल तथा इतिहास के सर्वथा 
अनुकूल ही है। उनके अनुसार अकबर ने ५२ वर्ष, जहॉगोर 
ने २२ बपे, शाहजहों ने ३२ बषे, औरगज़ेब ने ४० बे, 


सृद्न रे८१ 


बहादुरशाह ने ४ वर्ष, “मौजदी शाह (१) ने ? वर्ष, फरुख- 
सियर ने ६“वर्ष, रफीदरजातिशाह (?) ने'३ सास, शाहजहों 
(द्वितीय) ने ४ मास तथा मुहस्मदशाह (महमंद साहि) ने ३० 
वर्ष राज्य किया। उसके पश्चात्‌ अहमदशाह दिल्ली का 
सम्राट बना | ये ऑकड़े इतिहास-विरूद्ध नही । 

अंतिम (सप्तम) जंग में भरतपुर पर मराठो के आक्रमण 
का वर्णन है किन्तु अचानक भ्रन्थ की समाप्ति हो जाने से यह 
कथा अधूरी ही रह जातो है | इतिहास से ज्ञात होता हे कि 
सूरजमल की स्त्री रानीकिशोर। उपनाम “हंसिया” की नीति 
कुशलता से इस यद्भ में भी सूरजमल के ऊपर कोई संकट न 
आतने पाया और अन्त में संधि हो गई। 


किन्तु इतनी समानता होने पर भी सुजान-चरित्र में कुछ 
अंशों मे, अन्य इतिहास ग्रन्थों से, वड़ी विभिन्नता है। बढ़ा 
आश्वय है कि सूरममल जाट के जीवन की स० १८१० तक 
की भी कुछ प्रसिद्ध-घटनाओ का सुजानचरित्र में निर्देश ही 
नही है। “हिस्टरी ऑफ दि जाटस” के अनुसार सूरजमल द्वारा 
किया सर्वप्रथम यद्ध हेमकरन जाट संगोरिया से लड़ा गया 
था जो उनके जीवन की मुख्य-घटनाओ में अपना एक मुख्य- 
स्थान रखता है। इसी यद्ध क॑ फलस्वरूप उनको भरतपुर का 
इतिहास-प्रसिद्ध दुर्ग मिला था।# इसका उल्लेख “सुजान- 
चरित्र” में कहीं नही है। 

दूसरा अन्तर यह है कि सुजान-चरित्र की श्रथम जंग 
चाली घेटना का उल्लेख और किसी इतिहास सें देखने 
में नहीं आता । 

सूरजमल जाट की अनेक स्ियों मे रानी किशोरी उपनाम 





क$ कानूनयो-- (स्िस्ट्री ओंव दि जादस” ए० ६६ । 





उमर वोरकाव्य 


हँसिया# का उनके जीवन में एक प्रमुख स्थान है, जिसका 
निर्देश ऊपर किया जा चुका है। किन्तु दुभोग्य वश हँसिया 
के नीति-कौशल-पूर्ण काये के पू्वे ही अन्थ को समाप्ति होगई। , 
है। फिर भी उसके साथ विवाह का भी कही निर्देश नहीं। 
संभव है युद्ध-वर्णन-प्रधान-प्न्थ'ः होने से “सुजानचरित्र- से” 
उसके वर्णन के लिए कोई अवसर ही न मिला-हो - 


आलोचना 


जिसप्रकार भूषण को शिवाजी और गोरेलाल को छत्न- 
साल मिले, उसीग्रकार॒ सूदन को भी एक.सच्चा बीर चरित- 
नायक मिल गया। भरतपुर-नरेश राजा सूरजमल जाद के 
नीति-कोशल तथा राज्य-प्रबंध की सभी इतिहासकार मुक्त- 
कंठ से प्रशंसा करते हैं | यहाँ तक कि तत्कालीन मुसलमान 
लेखकों ने भी अपनी तवारीखो से उसके गुझों की उसीरूप 
से प्रशंसा की है । आधुनिक विद्वानों में भी कोई उसे “जाटों 

“यूलिसेस” कहता है, कोइ 'संटो? ॥ “सुजान-चरित्र”? 
में जो कुछ सुरन्दता है उसका रहस्य भी यही है। 

“घुजानचरित्र” से कुल ७ जंग तथा ३१ अंक अथवा 
अध्याय है | एक-एक जंग मे सुजानसिह उपनाम सूरजमल के 
एक-एक युद्ध का विस्दृत-वर्णन है । 
न 





88 रानी किशोरी उपनास हेंसिया के विवाह के संबंध में एक बढ़ी 
मनेरक्षक कथा प्रचलित है | कद्ठा जाता है, एक बार राजा सुरजमत्ष 
द्वाथी पर सवार द्वोकर बाहर जारहे थे कि मार्ग में उनके कई बाल़िकायें 
मिल्नी | उनमें से केवल एक लड़की के छ्वाड़कर शेष सभी- डरकर भार 
गई' । राजा ने लद़की की निर्भयता पर मुग्ध होकर उससे विवाह कर 
“ लिया। इसी री का नास रानी किशेरी उपनाम इंसिया था। 

॥' कानूनगो--“हिन्दी आताक़ दि जाटखा? ६४| _. | 


सदन श्परे 


साहित्यिक-दृष्टि से- अन्थ का अध्ययन करने पर सर्व- 
प्रथम दृष्टि जाती है, घटनाओं के वर्णुन-विस्तार पर | किसी 
विशेष घटना का वर्णन कवि ने इतने 'तूल” के साथ किया है 
कि कही-कही उसके कारण बड़ी नीरसता आ जाती है और 
पाठक का जी ऊबने लगता है। अनेक प्रसंगो मे कवि अपनी 
बहुविज्ञता-प्रदर्शित करने की. अनधिकार-चेष्टा करने लगता 
है, जिसका परिणाम यह होता है कि पाठकों को अरुचि हो 
जाती है, जो ग्रबन्ध-काव्य के लिए सबसे बड़ा दोष है। कही* 
कही कई पक्तियो तक घोड़ों को सूधी मिलती है तो कहा व॒स्त्रो 
तथा लूटी हुई सामग्री की। कही कवियों के नासो की भर- 
मार है तो कही विभिन्न-जातियों को विभिन्न भापाओ' का 
प्रद्शन है। ग्रन्थ के आरम्स के ही १७४ कवियो की लम्बी 
सूची है और सब को प्रणाम किया गया है इसप्रकार इस कवि 
ने सूची गिनाने को सीसा तोड़ दी है | सात जंगो के काव्य मे छ 
बार लम्बी लंबी सूचियों की गणना गिनाई गई है। सबसे लम्बो 
सूची पष्ट जंग से है जो ४ प्रृष्ठो तक चली गई है । उसी से 
से एक स्थल यहाँ उद्थृत किया जा रहा है जो ' इसप्रकार हे-- 


“४काथ, करोजी फारी जीरी | काइफरो कुचिला क्नकोरी | 
कुफरोदा करहरी कट्दीरा | कनट कई कारी जीरा॥ 
कुज्यी कमल गटा सुकवेला | ककरातियो केद सुकेत्ा ॥। 
कमलमूल ।किरचार कसेरू | काचनून कर मूल बनेरू | 


फिर भी सूदन ने युद्धों का वर्णन इत्यादि सुन्दर किया 
है, इसको निर्विवाद रूप मे मानना पड़ेगा । इस सम्बन्ध से 
प्रायः संभी समालोचक एक-सत है। मिश्रवन्धु इन्हें वीररस 
का “बढ़िया” कंविं सानते है और इनकी गणना “दास” की 


है 
हि 


३८४ वीरकाव्य 


श्रेणी में करते हैं। आप लोग लिखते हे--थुद्ध की तैयारी में 
सूदन, यद्ध-वर्णन मे 'लाल' और आतंक एवं भागने के वर्णन 
में भूषण प्रायः सर्व ओ्रेष्ठ हैं। 
लाला सीताराम जी बी० ए० 'सूदन” को “प्रथ्वीराज-रासों 
के अमर कवि “चन्द” के समकत्ष रखते हैँ। पं० रासचन्द्र 
शुक्त अपने इतिहास में लिखते हें कि, “सूदन में युद्ध, उत्साह- 
पूर्ण-भाषण, चित्त की उमंग आदि वर्णन करने की पूरी 
प्रतिमा थी. ****** [7४ इस सम्बन्ध में प्रथम जंग से निम्त- 
लिखित कवित्त उद्घृत किया जाता है-- 
“अनी दोऊ बनी घन लोह फोह् सनी घनी, 
धर्मनु की मनी बान बीतन निसग में | 
हाथी हटि लात साथी संगन थिरातश्रोन 
भारती में नद्वात गंग कीरति तरंग में | 
आजु की सुतासी फवि सूदन निकारी तेग, ॥ 
,. बाहत खसराहत फराहत ने अंग में | 
बीर-रस रंग यो आनन्द उमंग में सो, 
पगु पगु प्राग होत जोधन को जग में [[३१॥ 
[सुर चं० ४० २९] 
किन्तु युद्धऔ-चणंन में भी “शब्दों की तड़ातड़ और भड़ा- 
'भड़ से जी ऊबने लगता है ।?& 
उसमे भीतरी उमंग की अपेक्षा वाहरी तड़क भड़क ही 
अधिक मिलती हे। डिगल के ,अनुकरण पर कवि ने शब्द 
नाद को अधिक महत्व दिया है। ऐसा ज्ञात होता है कि कवि - 
वीररस के उद्रं क के लिये शब्दनाद का अयोग आवश्यक 
सममता है। किन्तु ग्रह उसका श्रम था । वीर-रस के उद्रक 


करामचन्द्र शुक्र,--द्विन्दी साहित्य का इतिद्दास! छु० ४३४ | 
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सूदन टेप५ 


के लिये केवल बीहड़, अर्थहीन, कर्णकढ्-शब्दो की आवृत्ति 
ही पर्याप नहीं, सच्चे आंतरिक-उत्साह तथ ओज की आवब- 
श्यकता होती हे । “सुजान-चरित्र ? के युद्ध द्व सम्बन्धी अधिकांश 
स्थल “कड़कड़ धड़धड़” से ही भरे -पडे ह।सात जंगोके 
वर्णन से कवि ने १२ बार शब्दनाद का प्रयोग किया हे। 

यह जानकर और भी कष्ट होता हे कि इन पदों से उन्हीं 
सूरजमल जाट की विरुदावली हे, जिनके सम्बन्ध से इति- 
हासज्नो को धारणा है कि यदि पेशवा की सेना का संचालन 
भरतपुर के अनुभवी महाराज के कथनानुसार हुआ होता ओर 
वे रुष्ट होकर लौट न आए होते तो पानीपत के तीसरे युद्ध 
में सरहठो की पराजय कभी न होती | शुक्ल जी ने ठीक ही 
लिखा है कि, ऐसे चरित्र को लेकर जो गांभीरय कवि से होना 
चाहिए, वह इनसें नही पाया जाता ४8 

किन्तु ऐसे प्रयोगो के कारण उत्पन्न शेथिल्य की शाति के 
लिये उपचार रूप में एक अन्य गुण भी इनके पास था। बह 
१ इनके द्वारा किये हुए विविध छंंदों का प्रयोग | केशव की 
भांति इन्होने भी अनेक ग्रकार के छन्दों का सफल-प्रयोग किया 
है। इकतीस अंको के इस काव्य में लगभग निन्नावे प्रकार 
के छन्दों का प्रयोग किया गया है। 

छन्‍्दोी की इस विविधता के कारण नीरसता की मात्रा बहुत 
कुछ कम हो गई है । उसके कम होने का एक दूसरा भी कारण 
है; वह हे ग्रंथ में विभिन्न-सापाओ का प्रयोग । इस सम्बन्ध से 
ल्‍्ली की लूट वाला अंश विशेष उल्लेखनीय हे। नाना देश की 
श्वियों का नानाप्रकार की भापाओ में बिलाप बड़ा मनोरंजक हो 
गया है। किन्तु साथ ही यह भी ध्यान से रखना होगा कि ड़ 
मय 8 2028 
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प्रकार का भाषा के साथ खिलवाड़, कही-कही सीमा का भी अति 
क्रमण कर गया है, जिस स कृत्रिमता दृष्टिगोचर होने लगती है । 
कही-कही अलंकारों के प्रयोग मे कृत्रिमता तथा शिथिलता 
आ गई है। अनुप्रास का लोभ तो कवि को इतना है कि सूची- 
परिगणशन में नामों को भी वह अलुग्रास के हिसाव से सजाता 
है। यथा-- 
'सेमनाथ सूरज सनेही सेख स्थामल्ाल, 
साहिब सुमेर सिवदास सिवराम हैं। 
सेना पति सूरति सरवसुख सुखलाद, 
श्रीधप. सुबलसिध्ट श्रीपति सुनाम है। 
हरि परसाद द्रिटास हरिबंस हरी 
हरिहर  द्वीरा से हुसेव हितराम हैं। 
जस के जह्दाज जगदीस के परममीत, 
सृब्न कबिन्दन को. मेरो परनाम हैं |[६१॥” 
ह [ छु० च०; पु० दे ] 
एक दोप और जो सूदन के सम्बन्ध से उल्लेखनीय हैः 
वह यह है कि इन्होंने अपनी कविता में 'जुः और सु! का 
निरथर्थक-प्रयोग अत्यधिक किया है। यहाँ तक कि नामों के 
दो खण्ड करके उनके बीच में भी 'सुः अथवा जुः भिड्ठा 
दिया गया हैं। यह शैथिल्य-दोष से भिन्न नहीं कहा जा 
सकता । कही कही तो इसके कारण अथे का अनथे हो जाता 
है। यथा-- 
फरु क जु सेर, (फर खसियर) किले जुदार, मीरों जु साहि, 
जुहिमायू (हुमायू) इत्यादि । 
कुछ स्थलों पर दो लगातार छुछ पक्तियो तक 'झु? का प्रयोग 
चला जाता है। उदाहरश-स्वरूप द्वितीय. जंग से निम्नलिखित 
पंत्तियों उद्धृत की जाती हैं--- 


>(४ 
/] 
७ 


सूद 


“बत्नकें सुझट कतार | तिनपे अनेक सवार || 
ललके सुपाइक सध्य | पलक न राखत सथ्य || 
ढलके, श्रनत सुढाल | सकके सुलैल विसाल॥ 
हर भर हा # # 
गलकें सुसेली स्थास | बलके सुबचन उदाम ॥ 
[ छु० च०; ए० ३७ ] 
गणना करने पर जात हुआ कि अन्ध भर से सु! १२४ वार 
ओर '“जुः २५ वार आया है । 
सुजान-चरित्र का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 
वोर-रस के अतिरिक्त अन्य रसो पर भी कवि का समान अधि- 
कार है | आ'गार-रस सम्बन्धी, कुछ पद तो इतने' सुन्दर हैं कि 
वीर-रस की अपेक्षा उनमे ही कवि को अधिक सफलता मिलती 
हुई दिखाई देती है | मंगला-चरण के पद शेप श्र॑थ के पदों की 
अपेक्षा अधिक सुन्दर है। उदाहरण के लिये द्वितीय जंग से 
शंकर की वंदना का एक छप्पय उद्धव किया जाता है:-- 
रुकम श्रचल बर भूमि सुभग सुरप्तरि जत्न बिल्लसत | 
त्रिविध पवन जहाँ गवन भवन दुति सस्िकर मिलिसत | 
सेनानी. सुरदेय ताज वेताल लगावत | 
गंग धरनि भरि भंग रंगसो डेंबरद बजावत ॥ 
गिरिसुता सक्षित आानन्द्र सो दे चुटकी थेह थेद्र करत | 
गननाथ नचत तांडव रचत सुड हलूत विघननु दहवत || 
[स॒ु० च०, प्ृ० र८ ] 
इसमे भाव और भाषा दोनों प्रा्लन और सुसजित हैं | 
सूदन की भाषा साहित्यिक-अ्रज-भापा है, यद्यपि उससे 
अन्य भाषाओं का पुट भी यत्र-तत्र मिलतो हे। त्रजनिवासी 
होने के कारण इस कवि के अधिकांश कवित्तों तथा सबेयो में 


रद बीरकाव्य 


ब्रज-माषा का सोदय्य स्वभावत, निखर आया 
भाषा है परन्तु भ्रुज॑ंगप्रयात, भुजंगी, और कड़खा 
इत्यादि छन्दों से जहाँ शब्द-नाद की उद्‌- 
भावना की चेप्टा की गई है वहाँ डिगल ओर मारवाड़ी 
के रूप घुस आये हैं और भाषा की स्वाभाविक-मृदुता नष्ट 
होगई हैं। ब्रजभापा की स्वाभाविक कोमलता निम्नलिखित 
कवित्त में देखी जा सकती है.-- 
अदिति अ्स्लोक भरी स्रोक भरी दिति श्रौर 
दोप भरी पृतना अदोप करी ओपिका | 
फंस दिये भो भरी श्रभौ भरी अंधवंस 
पढव के कीरति अ्रकीरति की लोपिका। 
ल्ाज भरी होपदी सुराज' भरी ब्रजभूमि 
कृषरी इलाज सो #चाज करी कोपिका | 
- देवकी अनन्द भरी ऊगे' घजचन्द घटी. _ 
भाग ।भरी जसुदा सुद्दाग भरी गोपिका॥ 
[सु० च० पृ० ४] 
सहन को भाषा से ब्जभापा का पूर्ण-प्रभाव रहते हुए 
भी पंजाबी, मारवाड़ी वैसवाड़ी तथा पूर्वी के श्रयोग प्रचुर परिं- 
माण में आ गये हैं । 'सुज़ान-चरित्र” मे इतनी भाषाओं का एक 
साथ स्वतंत्रता-पूवक प्रयोग देखकर यह अनुमान लगाया जा 
सकता है कि माथुर चौबे होने के कारण कदाचित सूदन जी 
पंडागिरीका उयवसाय भी करते रहे हों और इस कार्य में 
विभिन्न-देशों से आये हुए यात्रियों के सम्पर्क से उन्हे अन्य 
भाषाओं के ग्रयोगो का भी अभ्यास हो गया हो । यदि ऐसा 
नही होता तो इतने धड़ल्ले के साथ दूसरी बोलियो के प्रयोग 
सदन में नही मिलते। 'सुजान-चरिआः में ऐसे प्रयोग अनेक 
है| कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं: , 


"“7/०+++++ ० ैल्‍कततप4>> 00. 


सूदन 
पंज्ञाबी: -- किथ्पे जज्ना पेड कित्पे उज्जले मिद्वाउ अप्ती, 
छतुसी कोलग्रोचोँ अपती जिंदगी बचावांहां। 
भट्ट ररा सादि हुआ चदल्ला बजोर थेलो 
एटा हाज्ञ वीता वाह ग़ुद नू मनार्वाहां। 
जांवां किथ्ये जांबां अ्रम्मा बाबे केह्ठी पांवां जली 
एट्टी गर्ल श्रप्पे' लष्यो लप्पा “गली जांर्वाह्ां ॥ 
[सु० चण० पूछ १६८] 
मारवादीः--आज्या तमे श्रायज्ञ न एयाव्या ,मादी कागलनै, 
डागज्ञा नढ़ीटू को... फठामहन लीध्पू'छे । 
डोकरी न छेया। साथें मोकल्या न मामी हाथें 
घरण न आये भूडा पोतियों न दीध्यू छे। 
[छु० च० प्र० १६८] 


ल्‍्प्पं 


ढुंढारी.- 


क ठे रहा ठाकरां कि ठाकरा पवारया बीरा | 
चाकरां लारे' मे उमंर पण घाँवां छा | 


इसीप्रकार 


'परना ह_मे बीस विघ्से विचारों | 
हैगे नफा शत्र लु॒ सारि डारो |” 


अिलीनंन-ल»बपननन_ा, 


में “हैगी” आगरे की वोली से ले लिया गया हे | 


मसुजान-चरित” में पूरव्ी बोली के रूप भी यत्र-तञ्ञ मिलते 
बतुग्ा न आधबामोर भेथ्ननन पावा याक, 
ठुपक फी न ज्ञावा गाँठ डीवू आन थावा है। 
पाकरी को लकरी की फकरी बिहानी कीन्‍्ह, 
सनई ने कनई दिद्वांव यां बतावा है। 
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श्रस्त॒ फ पीन्द्र सवार दिकली का नवाय समार, 
चीन्दत न सार मनघर जट्ट छप्रावा है। 
तृहिफाोँ ने मुष्ठिफों फर्पी लुहिफों रह्दी न जाग, 
भाग कुल और तोपखान बाघ व्यावा है 
[सु च० पृू० १ ६७-७०] 
इस कवित्त के पांचवे चरण में 'म्वारः शब्द बेसवारी 
का है। 
फारसी-मिश्रित-सापा का भी एक उदाहरण देखिये.-- 
महलसराइ सेरचाने बुझा बूयू फरो, 
मुझे श्रपसोच बडा घड़ी बीदी जानी का। 
आलम में भालुम चक्रत्ता का घराना यातें, 
जिस का वाल है तनेया जेसा तानी का ! 
खाने खाने बीच से अ्रभाने ज्ञोग जाने लगे, 
आफत्त ही जानें हुआ ओ्ोज दृहफानी का | 
रब फी रजा है हमें सहना बजा है बख्त, 
हिन्दू का गज़ा है श्राया भर चुरकानी फा । 
[खु० पच० पृू० १ ६६ | 
कही-कही शुद्ध वजभापा के बीच पजाबी के प्रयोग आ 
गये हैं. -- 
सवा लई भाप तज्ी जिया की | 
वाहीं श्रिया को न किएमिया की । 
इस में 'किसमिया? शब्द 'जटबारे! मे बोला जाता है 
ओर पंजाबी से प्रभावित है । 
सुजान-चरित” की भाषा पर समग्र-रूप से विचार करने 
पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि भाषा के दृष्टिकोण से यह 
प्रन्थ अत्यंत्त उच्च कोटि का है--इस से शैथिल्य कही भो नहीं है' 


हि आलम मु 


सूदन 
सुनान-चरित 
सुजान सलावतखोँ युद्ध-वर्ण न 
ठतीय-जंग 
कवित्त 


बाप विएर चाखे भेया खटमुख राखे देखि, 

आसन में राखे बसवास जाको अचले | 
भूतनु के देवा आधख्र पास के रखैग्रा, 

ओर काक्ली के नथेया हू के ध्यानहू ते न उले | 
चेन बाघ बाहन बस्तनन थो गयन्द-खाल, 

भाँग को घतरे को पस्तार देहु अअच्ले | 
घर फो हवालु यहै संकर की बाल कहै, 

जाज रहे कैसे पूव मोदक को मचले |] १ ॥ 


दोहा 


ठारो से रू पचोतरा, पूस मास सित पच्छ | 
श्री सुजान विक्रम कियो, ताहि सुनो नर इच्छ || २ || 


छुन्‍न्द अरिल्ल 

बहुत दिना बीते निन देख | तबद्ीं दूत कह्मों संदेसद्दि || 
दिल्लीपति बकस्ी इह्दि देसहि | आवत तुम सों करन कलेसद्िि 
सहम तीस प्रस्वार संग गति | पेदल्न पील फील बहते भन्रि | 
जोरें तुरक सहस दम वीसहि। शआवत सुम सो करि मन रीसदि | 
ग्रली कुल्ी , रुस्तम्खों संगद्ठि । हकीमखों कुचरा हित जंगष्ठि 
फतेश्ली औरो बहु मीरन | राजा राड लगें संग धीरन। 
इन्द्रनगगर दच्छिन दिम्र कडिहिय | निपट गरूर पूर द्विय चटिदिय | 
कछ इदिननु आदे मेवानद्वि | करिदें तहाँ अधिक उत्तपातदिं | 
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याते बेगि करी कछु धातहिं | जाते बाफों द्ोह निपातरहि । 
अब जो नीक द्ोह सो की जद्ठि । याहि सारि जग में जस ल्ीजदि | 
यो कटह्ि दूत नाइ निज सीसाई | सूरज श्राह्‌ कभो बज-ईर्साई । 
तुरक सहस जोर दत्त बीसहि । दिल्‍क्षी ते निकस्पों घरि रीसदहि। 
हम सो जुए करन सन राखतु | महाराज मैं हैँ धमिलापतु । 
आइप ईप्त छुम्हारों पाहय | तो याकी फल्ु द्वाथ लगाइय | 
तब ब्जेश सुनि के' यह भापिय | तात मतो मो मन यह राखिय ॥|३॥| 


सोरठा 
दिल्‍ली ते कहढि दूरि. अब श्राव मेदनान भरुव | 
एक मूपट करे सूर, याको दूरि गरूर करि ॥ ४॥ 


दोहा 
मतों मानि वदनेस को, सूरज उदित प्रतापु | 
आइसु ले अ्रसचार छ्वो, करि दरदेव सुजापु॥ ४ || 
छनन्‍्द पद्धरी 
जब चढया। विद सूरज अमान | बज्जे निसान घन के समान । 
पोरे निसान सोमित दिख़न | श्रि गद्दन दुष्दन मानहु कुंसान । 
मूंढाल चल्लत सुडनि उठाई | जिनके जजीर फनमनत पाई | 
घनघनत घट अर घुघुर-माल | भनभनत भवर मद पर रसाल | 
छुनछुनत तुरगंम त्तरद्द दार | फनफ़नत बदन उच्छुलत बार | 
सनसनव सिमटि जब करत ठोर | गुनगिनत सु तिनके कविलु-मौर । 
सोहे अनेक गजगाद्द वंत | चसकंत चारु कल्नगी श्रनंत | 
ऋतल्कंत जिरह बखतर नवीन | तमर्कंत बोररस भट प्रबीन | 
ट्सकंत तबत्त टामक बिहृह | ठमकत्त टॉप बिचु भ्रुव ग़रह | 
ढमक्त ठोल ढफला आगार | घमकंत घरनि घोसा घुकार । 
खमकंत वीर करि करि सुचोप | लमकंत तुरंगस पाइ पोष | 
हमकंत चलते पाहुक अनेक | इक जग रंग जानत बिबेक | 


सूदन ३६2 


कोर्दद चड कर कटि निपंग | इक चंड भुसडो ले तुफंग। 
इक सेल साँग समसेर चर्म | रनभूमि भेद जानत सुपर्मा 
सब चढ़े बढ़े उच्छाह पुर | छु प गयो गगन रवि उड़िय धूरि | 
चतुरंग उमर सत्त रह रूप | सजि चढ्ये। सुर सूरण अनूप || 5 | 
दाहा 
कूच कियों ठढेरा दियो, नोगाएं मेवात् | 
तरन लनेने तेद्द सो, जुद्ध हत लक्षचात || ७ ॥ 
हरगीत छन्द 
भूपाल-प/ल्कफ भूमिपति बदनेल नन्‍्दर सुजान 
जाने दिज्नीदल दक्खिनी फीने प्रहाफलिकान 
ताकी चरिभ्र कछूफ सदव क्यों. छुंद बनाड़ 
सजि सेन सूरत चढ़ढियों कद्दि प्रथम अंक सनाइ के ||८॥ 
इति प्रथम अंक ॥ १ ॥ 
छनन्‍्द पवगा 
सूरत चारि उपाय भ्रवीन सुचिरई। 
साम दाम अद भेद दंड घरि नित्तई ॥ 
खत्न के मन की लोन बात करि सील की | 
ब्रिदा कर समुझाह प्रदीन वकील की ॥ १ ॥ 
दे स-फाल बल-ज्ञान लोभ बरि टीन है। 
ध्वामि-कास मैं लीन सुसील कुलीन दै (| 
बहु विधि बरने बानि हिये नह्दि भय रहे | 
पर-उर करें उदेग दूत वासा कहे || २ ॥ 
खान स्लाबत पास वको७ सुज्ञाह के । 
करी सलाम कवाद पअदाब बज्ञाइके।। 
नैननु लई सत्ताम सल्ावहुस्ान ने। 
कहाँ कद्दा क॒ट्दि वेग सुतोहि सुजान ने | 


। 
॥ 
| 


5» ०५" ०४४१ 


हर 


र 
नल 
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कुघर बहादुर ने प्रथम, तुमकी कहा सक्षाम | 
फेरि कही कि नवात्र हृत, थाये हैं किद्ठि काम | ४ ॥ 
करत चाकरी साह् की, हम पाया यद्द देस | 
ताहि उन्नारत आप क्यों, तमकी कहाँ। सदेस।। ४ || 
जो बल्दु तुस्हें दिल्लीस ने, क्यो तादि कढ्वि देड | 
ता माफक हम सो श्रम, श्राप चाकरी ज्लेठ ॥5॥ 


छुन्द निसानो 
इसी गहल धरि फन्न में बक्ती सुप्तक्‍्याना | 
इमनू वृझत हो तुसी क्यों किया पयाना || 
अ्रप्ती आवने भेद नू अब तत्वों नंद जाना | 
साहू अहम्मद ने मुझे अपना करि माना ॥ 
तखत आगरा खात्ियर डॉन घयाना | 
दोडिल पत्रवल अलवरी मेवरात सध्याना || 
बार पार सथुरा तत्ञक हवा फ़रमाना। 
बकसी की जागोर ठेवकसी में ठाना।| 
इनमें ते जे तु तरे तहं करि मो थाना [ 
दा फोर हे ल्लाहि नू सग होहि सयाना |) 
होर कहद्म है साहि ने सो भी सुन जाना | 
असद्खान सरकार दा चाकर क्यों भाना || 
ते अपने मन में गना बूढा सुरकाना। 
के एक गद्ध कबून करिके दवा सरदाना ॥| 
जब थी कहयी नवाब मे सुन दूत अमाना | 
मामल् तिर्नाद न दोइसी दिल्ल अदर जाना ॥| 
तिसी घड़ी नव्वात से फर जोरि बख्ाना | 
जेद्या जिसना लोड़िये तेदा फुरसाना || 


सदन 


वद्द बंदा है सादि दा दरपुस्त पुगना । 
दोनों चखतों दे विचों तद ही उठहराना ॥ 
जिप्का नाठ सुजान है देसी नहि आना । 
जमी न अंग्रुज छोढ़सी यह उस दा बाना ॥ 
मेंन' रुखखद दीजिये नाहक बतराना । 
हुण बंदा दुहुँँ ओर दा बदगी सुजाना | 
थे जुवाब नव्याब सुनि दिल्न माहि रिसाना | 
तद चकीक से यो कह्या करि जाहि पयाना || 
उसी बख्त प्विर नाइके स्रो हुआ रवाना । 
आगे सिंह सुजान को भेजा परघाना || 
अवक्ष आपनी बंदगी बक्सी सतराना । 
जसी कटी तेई लिखो नहिं नेक भ्ुल्ञाना ॥ 
होर लिस्या इस तुरक न तेहा अधिकाना । 


जंग अखाड़े में इसे कौजे सनमाना ॥|७॥ 


सोरठा 

श्रीत्रजेत को नंद, कागद बॉँचि वकील को 
अंग अंग शआननद, दिये हरदेव कह्ि |[८॥ 

सूरज ज्यों विचार, संब ढेरा हथॉई रहें। 
चंचल हय असवार, पाइक चलो चल्ाऊ से || ६॥ 

तोटक छन्‍्द 

रथ उट गयंद सुझकाम किये | तिन | ग पदातिनति राखि दिय | 
छु हजार सचार तयार ।लय॑ | तिहिं संग सुन्नान हरप्पि दिय॑ | 
रदि ऊगत बार पयान बिय | ह_य के शअ्रसवार न ओर थियं | 
करले फिरवान निम्तान दिये | जिंहि के सम यूर 4 और बिय॑ | 
तिहें बार तुरमग साजि घने | अस्वार भयो. बदनेस्त तन। 
रन जीतन का मन राखि पन्‍॑ | परि दुदुमि दोद् 'श्रवाज घने । 
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जब कूंच कियो रस बीर सन | तब पीत पताकन खोभ बन | 
जनु चश्चज्ञ दामिनि सोमघन | हय टापन सो कहूँ होत ठने। 
वह सेनु दरेरलु देति चल्नी। मनु सावन की सरिता उम्ल्ी | 
अद्दि सैल भनो मुख काद़ि रहे | श्रद ढाक्ननु फच्छुप रूप गहे । 
जलन जोरि तुरंगम देखि रहे। जजु भीन जहाँ घुन देह लहे | 
दुम ज्यों दुम ढाइति आवत है | इम सेव नदी सु कद्दा वत है । 
दुख कोस सुभूमहि पीठि दिय |तिहिं थान मुकाम सजान लियं। 
निस एक बसे परभात भयौ | तब आयसु पिह सुजान दियो ॥१०॥ 
सोरठा 

है नवाब दस कोस, कोस पाँच ओरौ चलें। 

दिखा दिदी कै' जोस, रोस भरे लरिदं भत्ते ॥११॥ 

यों कद सिंह सुज्ञान, पाँच-कोस को कूँच करि | 

चौकी करी अ्रमान, सहल सइस असवार की ॥|१२॥ 


छनन्‍्द पद्धरी 
सरढार॒ सुर्गेकुज््राम गोर | जिद संत सहस हय करत दोर | 
तसु अनुज सु सुरतिराम संग | सत चार चुरीवर लेत जंग 
सत पाँच तुरी कूरम प्रताप | सेंग लिये जुद्ू पंर-बल उथाप | 
अर एक सहप्त बलिराम बीर | हय हंकि ह कोरत समर धघीर। 
सत चारि बाजि स्योरतिह् धीर। इक सध्य इत्थ बल करि गेंभीर । 
पुक सहस बाजि कीने सनाद। घढ धीर बीर महमद पनाह। 
सत बेद किक्याननु सहित जोर । रन-भू स घ्षिहव राना कठोर .| 
सत एक द्वयंदनु ले उद॒गा। हरिनारायन जिद्दि प्रबल खग् | 
इंद्दि भाँति श्रोर बलवान जोध | सब सन्नु हेत द्िय. घरत क्रोध 
इनके सुगोल्न किय चारि चंढ | खत्न-खंडन तिनको बल्ल अखंड ॥ 
इनते जु अरध निज राखि सच्य । जे हश्थिथनिहूं सों करत हृथ्थ | 
इंद्वि भाँति पाँच चौकी बनाइ | यद्द कहौ बचन तिनतों सुनाई | 


सदन ३६७ 


तुम जाहु चहूँ दिसि ते मरद्द | परबर्लाई घेरि दीजे दरह। 
जहँ खान पान पाये न जान । अरु जुदू बार सब सन्निघान ॥?3॥ 
दोहा 
ऐसे बचन सुजान के, सबै सुभट उरघारि | 
बकसी की तकसी करन, चले सेल पथ्तारि ॥ १४ ॥ 
छन्दर भुजंगप्रयाव 
चहूँ ओर घाएू धरा घूमवारें | धर्म के घरें पाइ दे दे इंकार | 
सब और ते' घाइ के धूम पारी | सुन सेद की फोज ने भीति धारी । 
हुते फीज़ ते बाहरे ते डराने | कुल-खी लगें ज्यों पराए पियाने | 
किहूँ धाइकै धाइके पील लीने । किट्ें फील पाठे पटकि हाथ कीने | 
फिहूँ छैज़ ने बैल ले गेल चाद्दी | किहू ले तुरी का घनी सेन गाह्दी । 
कहूँ फीज फैले मनो हैं घटाए | भुप्ुदीन सों मारि काहू इटाए। 
भए सद के लोग सत्बे इकट्ट । मनो तिंदद की सक सो रोभूपदो | 
तहीं सोर बा्यों फ्हें जद्द आए | फरो सावधानी रहो ठोर ठाये । 
सब संदकी फोज यों खलभजानी । लगे आमिकरे ज्यों 3ठे औओटि पानी | 
के दौरि काहू सुनी भापवकसो | लगी एक ही दारही में धभकसी । 
घरी एक में चेत द्वो बीर बोल्यो | घणी बार ला आएनो सीस ढोढ्यो | 
करो वे केरो बेगही साववानी | चुलाझो नकीबो नहीं वाद मानी |[१४॥ 
दोहा 

तब नकीद सो यों कियो, हुकुम सलाइतखान | 

तोप बान अर रहकज्ा, चोकस करों दबान || ?5६॥ 

कटक बीच में राखिक्रे, इनसे यह कह्ठि देठ | 

आप आपने मोरचा, सत्र चौकप़ करि ल्ेडठ || ?७॥ 

ज्ञाबदार रक्खो किये, सै अराबो एहु। 

ज्यां इरीफ आये नजरि, तथे घढ़ाघइ देहु ॥ ?८॥ 

तबद्दी सूरज के सुभट , निकट मचायो दुन्द | 

निऊृष्ति सझे नद्िि. एकट्ट, फस्त्रो कटक मप्तमुन्द | १६ || 


३६ 


८ वीरकाव्य 


हरगीत छन्द 
भूपाल-पालक भमिपति, घदनेस नहद्र सुनान हैं । 
जाने दिल्लीदल्न ठक्खनी; कीने मद्वाकलिकान हैँ । 
ताकौ घरित्र कड्रूक सूइन, फहयी छन्द बनाई के | 
बकसीह्ि वेइन सुभट सूरज, दुतिप श्रक्षद्वि घाइ के || २० ॥ 
तद्दितोय अक्क ॥२॥ 
छप्पय 
छुद्दनः लगे उद्दंढ चढड को्टंड सुपंडी 
जब्र जग घनघोर मार गोलन को मंडी । 
आप पाप्त त्रजबीर भीर बहु मोर पारतु। 
निक््ति सके नहि कोह रेन दिन जुद्द बिचारतु | 
इद भाँति कछुक बास्तर न्‍्यएं, तब बकसी रोसदि भरथों | 
सरदार मद्धि दर चार जे, तिनहिं आयु आइस करयो॥ 
ढोहा 
तुम सवार इस बार हो, निकसो सत्रे 'प्रगार | 
में मी साइत देखि के, एक करोंग्रा मार ॥२॥ 
खान सत्ावत वो हुकुम, वे अमोर सुनि फान | 
अपये श्रपने मन जक्षगे, जुद्ध हेत कत्रचान || 3 || 
सस्‍तमखों सुहकोमखाँ, अद कुपरा श्रत चढ़ | 
फतेञली सु अलीकुक्की साजो सैन उदंढ ॥४॥ 


छपष्पय 
उच्चत अप्लित सत्तंग ललित कंचन अ्रस्बरारिय । 
घन दामपिनि के भेस गजनु घट्नु घुन धारिय। 
रूकम रजत बर वाजि साजि साजे बहु रंगनि। 
तंगन लिए पत'ग मनौ इस भरत छुलंगनि। ४ ॥ 


अंगन अनूप फचनि कसिय, लसिय मने फनिधर र्वरे । 


सूदन ३६६ 


हयनाल हकि हथनाल हुव सृतनलि सनसुख धरे ॥४)॥ 

दे ढे दिघध निसान वान नीसान श्रग्ग घरि । 

चढे गयंदनु पिट्टि दिट्टि श्रति रोस रंग भरि। 

चचर चलत चहुओर चारु सिप्पर चमकावत | 

चलत चप्रू चतुरद्ध मन हुँ पावल घन घावत | 

ठुकत तबल्न इकगज्ल रव मज्ञ भज्न फेरत भले 

सूरज-प्रताप-पावक निरपि मनु पतझञ्नः श्रावत चले || ६ || 

पावकुलक छ॒न्द 
जबहीं कटक निकट ते कढठे | पाँची चपल गयंदनि चढ़ ठे । 
तबदिं अ्ञ्र॒उतपात सुबदढ़े | ग्िद्ध आइ सनमुख रच रढ़ ढे । 
त्रत बिल्राउ साम॒द्दे आए। आससिद्र श्रवननि फटकाए | 
सिवा थ्याल सामुदईं रोए। रजकु बस लायो भिनु धोए | 
अ्रगिन घुधाव मनुज कर लाए | मझुझुलित केस जटिल दरसाए | 
आनि उलूक धुजा पर बेठे | पलचर परत चम्र्‌ में पेंठे। 
चलत गयंढ अचानक धुफके | अक्कसमात चाल को छुओ्कें। 
श्रॉकुस गिस्यों महावत करते' | गद गद कंठ भए रन टर ते | 
नैेनन नीर बद्यो तिदि बेरें | उठे रोम मानों जम घेरें। 
भए इते उत्पात महा ए्‌ | बस परि काल नहीं सन लाए । 
मानो “जमपुर जात पत्ञाए। पॉचों घढे गयंदनि आए | 
सहल दोइ दोई हय साजें | पेदल् _पीज बहुत गल् गाजें। 
भएू आति रनभमि इक्ट्े | निकट शषिष्ठ के ज्यों झगपद्े । 
फोर बॉ पाँचो भए ठाढ़े | आगे घरे ज॑जाननु गाहे। 
हथनाल रु हयनाल उदडी । तोप र._्ठकला ओर भ्रुसडी | 
अपनी कटफ घेरिके ठाढठे।बोपष दोह डेंदक भुर बाढे || ७ ॥ 
दोहा 
तबद्दी ,प्िह् सुजान सों, फह्दी दूत ने धाई | 
आशु तुरक बाहर क्दे, सजे सेन बहु भाइ | ८ | 


नस 
जप] 


बीरफाब्य 


मस्तभप्ता सुइफीम्यों,.. प्रा अग्र. पक्षिदारि ! 
फ्तेश्रत्ी व अली कुज्ञा, लिझमे. जड़े दियारि ॥६॥ 


साग्ठा 
सुनि तह सिह सुजाग, घारदो घोषी एए करी | 
सहस दोइ ल उ्यान, धापु चल्पी पुठवार का !।7०॥॥ 
छत्द अनुगात 
हुईं झोर धरंघिय धूरि दॉपिय लमप्तक पपिय सदा 
पघनपटदू गरझिय गन गरज्िय भीति भमण्जिय फुद्ध | 
ए_धनान ए फिप ज्ोप डफिय धुनि धर्मक्रिय संड।!। 
एयनाक्ष छुडिय तर भुसुं्रिय धरमि गस्ंडिय डांठ। 
सुदुगभ घर्माकिय भेरि भाकिप ता मक्यि हर | 
भति घोर सोर भयान बदद़िय माद रहदिय यूर । 
ज्खि दूरे रहदि कद बिद्ए॒ह्दि! शदत बहुद्दं टेरि | 
कुदयंत बान चनत्नादू चटिय देत गोक्ष बप्पेरि | 
अरघरत देस घयान को ग्यरघरत अछतर 'ंग | 
त्तरतरत तेहनु रा भरे ढर दरत हाज्ञ निपग । 
फरफरत घनुपन फो खरे समर मारत मीर सुनोर | 
घरघरत पधद्ध, ह्िद्दाव सा नह टरत एक्ट्रे बीर! 
हुँ देलखि दपटत हयन मपटत जाई क्पटत चाह | 
फिरि फरि अहुट्त चक्षत खुहृटत दुई पुद्त आर। 
नहि जमनि ठट्ट अ्ट साहय रहिय पाहू रुपाइ। 
अज-बोीरहू रनधीर रुप्पिय जत्ि ऐत लुभ्पादई ॥?श॥। 


छप्पय 


या विधि जुदृद्दि करत्त दिवस बोतन जब द्वणिय | 
सुपक त्ोप जज्ाल चोट इनही थी दरशिय | 


सूदन ४०१ 


यह सुनि सूरज कहिव आज ए जान न पा्वें। 

कफरिदें श्री दरिदेव सोबर फरनी कह तामें ॥ 
यों बचन मानि समत्रह्दी गुभट सनमझुव »धाहय रोस धरि। 
इकबत्रार सिम्रटि चहुँ ओर ते कह्ृत देव हरिदेव हरि ॥१२॥ 


भुजंगी छन्द 


छुटे एकह्दी बार सो जुद्ध का्े। छुदे जाइके धाइके छोह्ट सामे। 
खुटे खग्ग ह॒थ्थीं अ्रव्त्ीनु चढ़ढे । हटें नादि' फोऊ सबै साथ बढढे | 
चहूँ और स्रों सोर थों घार छायो | मनो सिंधु सदरे हवा पो हल्ायों | 
किहूँ सेल सम्भारि कै हाँ कीनी | बिये तेव सो काट के ढारि दोनी | 
किंटूँ बाढ़ के सेर समसेर चादी | किहूँ ले भुसंंडीनु को देह दाद्दी। 
तहां चंड कोदंड ले. हृथ्य केते | घए सत्रु के सामुदई पगा देते। 
कहूँ लेहु रे लेष्ठु रे लेहु र॑। कहूँ देह रे देहु रे बीर बच्दे । 
अहर्दे भयो सदृता भ्मि साही ) तदाँं आपनी आपनी चोट वाहीं। 
कहूँ सेज्न क्षद्नाह को फोरि बेठे | मनो भाजुग़ा में फनी जात पेठे । 
कईँँ सांग दुहूँ भांग + भेदि भ्रच्छी | कियों श्रोन पानो चली भाजि मच्छी 
बगे तीर तीखे फछ साल दीसे । मनो तीन नेता धरें ईस रीपे' 
कहूँ तेणग तेगो मरे मार उद्धो | मनो जोर ज्वाल्यामुदी जड्ग रुट्टी । 
किते भाज्न भालेनु सो लाल कीने | मनो फाग के झ्पाल्न के रंग भीने | 
भरे बत्य सो बत्यक्रे लत्यपत्थे | मुछो मारुद्दी सारु वो बीर कथ्धे | 
पलक एक ऐसे भई मारु भारी। लखे' दूरिही तें हसे रेनचारी | 
घए सर के सूर दे पाह अग्ग। डराने तहीं खान के लोग भग्गें। 
जिन्हें स्वाप्ति के काम की लाज भारी । खड़े खेत खूनी नही स'क घारी | 


दोहा 


अली कुज्ञी सफतेथल्ी , कुबरा गए पत्ता | 
रुस्तएखां रु हकीमर्खों, ए पण रहे गद्ठाह ॥१४५॥ 
फा० २६ 


२२ 


जह ईंस दूत जगदीस के, गीरयान गनिका उम्रगि | 
जद 


बोरकाब्य 


हेरगीत छनन्‍्द 
भूपाल पाज्षक. भूमियति, बदनेंप्त ननद सुनान हैं। 
जाने दिक्ीदक्ष ठविल्लनी , फीने महाकल्षिकान हैं || 
ताकी घरित्र फहझ सूढन, कह्यौँ छुंद बनाह के। 
थति दुद जद बिरुद्र उद्धत, तृतिय अंक सुनाइ के ॥१ शा 
इति तृतीय अंक 
ढोहा 
हू. गयंदन प॑ चढ़, घनुव बान गदि हृथ्य। 
जम-किंकर जिमि फोड़ कै, नरनु करत लध पथ्य ॥|१॥ 
छप्पय 
तिनके जुदृद्द' देखि बहुत चरद्रीचर आआइय | 
जुग्गिनि जोरि जमाति जहाँ जाइर जमुद्दाइय || 
फाली करत फन्नेज्त खजखलें तहँ सबीपत गन । 
भेरव भभस्थों फिरत पिता के हार हेत रन | 


रुस्तमर्खों रूहकीमखों, स्वामिकाम द्वित रहिये पति ॥२॥ 
ह संजुता छुन्द 

रन तें न पाह चलाइये | धनुगान से समुहाइय । 
वलु आपनी सब संग ले | बिफरे सुत्रीर उमड़ ले। 
तिहि' देखि जद्द रपदिएण | पत्र ए कमाहि' दपटिए | 
तह गौर गोकुज्रराम ने | बहु रंग जंग मचावने | 
करे हुद्ध जुदृहि' पिल्जियों । गद्ठि सेल साँगनु मिल्लियों । 
तिहिं आत सूरतिराम हैं। बहु तृरता को धाम हैं। 
बक्तिराम बिक्रम - आगरौ | गदठि लेप जुद्धि उज्ायरी | 
इरताप कृरम केह्दरी | बरसाइ बाननु की मरी | 
सिबसिंदद सार रुस्द्वारिके | मिलि गयी फोजडि' फारिफे | 


गहन 


हे 


आर मोर बीर घिहडनी | बहु रीति जुदूह मडने।। 
ल्ढि वेग तीरन जुद्ययो | पर भूमि से नहिं हुट्टियों 
सर स्यामसिंह सम्दारिके | भरि मारिये ललकार के। 
त्रजसिंदद बीर महाबली । जिनि ले अनी अरि की दल्वी । 
पखरेत पाखरमरुल्ल हैं। करि धयो पारतु इक्ल दें । 
अरे किसनसिंह दरेर टे | गदि दई सागर करेर दे । 
बत्॒वंड सिभ फो तने | जिध्टि नाम हरिनाराइने | 
अर ओऔरहूँ बहु सूर हैं| पर आाद पीचन पूर हैं। 
डतमें इते बक्षघान हैं । उठ सेख सुगल्ल पठान हैं । 
तिन में मच्यों घमपान हे। सर सेल सॉग कृपान दें | 
दुहें दष्टि दष्ट दबहहीं। थ्रि नाम ले ले रहह्ीं। 
इक देत घाहू झूटकफके | हय ते सुदेख पटक्कके | 
इक देत हूल हृटकिके | हक एक परत लटफ़िके | 
सुद्वीमर्खों श्ुनदुढ तें। '्रु रुस्तम, बत्तवढ ते । 
ज्यों कुषित सेद्दी अंग ते । त्थों छुटत बान निषंग ते | 
तिहि देखि सिभू फो बत्ती | रिस ज्याद्ष अन्तर उच्छक्ती | 
फटकार सेक्रद्दि दृश्य में | हय हं।कयों 'शरि गध्यर्म | 
सुहकीमर्खों लक्षि आवतो | जो हूतो चाप नचावतों। 
तिहि' कान ला कसि बान को | तकि दिया ताकि म्जुजान को | 
सर सो दग्यों उर आह के | छुत कस्यो श्रोन बड्ाइ के | 
चह्ट बीर तीरहि' कढढि के | रस उद्र! रंगहि बढ़ढ़ि के | 
हय &'कियोौ गजर्दत पे | मनु राखि के झरि अंत पे । 
ज्यों सिंह गज सदमंत पे | हय क्षस्यों या करिल्‍दंत पे | 
फटकारि सेल्नहि' उद्ध को | तकि आापुनी घरि सुद्ध यो | 
वह सेल गजप्रह् मेद फे | सुदकीम खा तडु चेद के | 
तबहदी सुतीरन चुद्चियों | सुहकीससाँ रन उद्टियों । 
डक दयौ सरकटि तद्दि थे | वह ल्म्यो द्विस्नहि' ध्ि के | 


न्प्ज 


४्र०्टे 


बीरकाव्य 


तब ही सुसंभू पूतत ने।गहि तेग बल मजबूत ने | 
गज कुम्म ददय करकि के | मनु परिय बिज्छ तरक्रि के | 
ढिरि घाह गज गद्दी दली | फसना बिद्वरिय भुजबली । 
नु इकीमर्खा भुव पारियों | गज पदट्टि ते गदि ढारियों । 
इमि गिरत लोग निह्ाारियों | मनु कन्‍हर कंस पदारियी | 
तब्रही सु सेल रु साँग[की । बरपा भई; चहुँ आग फी | 
तबही सुं श्रोरन ठोरि के | लिए रुस्तमा मकमारिक्रे । 
करि एक एकद्वि च'ट सी | रास्यी हवीमह जोट सो | 
तबही सु. तिनके साथ के | करि पुक पुकद्धि द्वाथ के | 
सरदार जूमंत खेते में | भजि गए बहुत अ्रंचेत में 
तजि के दृथ्यारनु पिट्ठि ढ | धस गए लसकर निद्धि 5 | 
त्रज बीरहू तिन संगद्ठी । च्ष-गए कटक उमंगट्दी ॥ ४ || 
दोहा 
तब ही बक्सी के फ्टक, ' रूल भल्त परी अपार | 
आए आए सब कहें, सूरज सुभट उदार ॥ ४॥ 
बरी चारि ढेरा छुटे , घुटे तुरक वेद्दाल | 
जट्ट जट॒ट कहते फिरें, सब ने जानयो काल ॥ 5॥ 
फेर घगद धज-बीर सो, भराए ताही खेत । 
जहाँ परे रुस्तमबल्दी, अरु हकीमखाँ रेत ॥॥ ७ | 
कवित्त 
हुब्ब पे: इकीसखोँ सुध्क्पवक दोडि धायों, 
पग न डिगायो भरि आयो मन रीसरे। 
निपट भयात्र छितव समान रन थान क्यो , 
सान धरे बानच 'चल्राय दुस बीस ने। 
रेत खेत भयी तऊ सेत जस लेत रहो, 
नेत नेत गायी कोटि त्तीन और तीस ने । 


5 
० 
त्द 


सूदन 


जोगिनी रकत पायों तन ताको अतपूतत, 

सीस पायी ईय ने असीस बज-ईस ने || ८॥। 
त्ोम तम छाए सुल्तान दक्ष आए, सो तो , 

अमर भजाएं उन्हें छाई है अचकसी | 
काल कैप्ती रसना कराज़ करवाल्त तेरी , 

व्याक्ष मात्र फढि के करन ज्ञागी तकसी | 
खूदन छुजान भमरदान हरिनाराइन, 

देव इरिदेव ज॑ग जेति ताहि झकसी। 
जूकमत इकीमसों अ्रप्तीरछ्ु के घकल्ली, 

ओ्रौ बकसी के जिय में परी है वक्षएक सी ॥६।| 
चोकऊतु चकत्ता जाके कत्ता की कराकनि सौं, 

सेल की सराकनि न फोऊ जुरे जंगएें। 
केंपक अमीर मीर धीर ते' फकरीर फरे, 

बीर बलबीर को सदा ही सुमी समष्ें। 
सूदन सकते देख देखन अदेस भयो, 

भाजत दुवन ज्यों लिये सुरंग तम्न है। 
जति को निधान तेज भान के समान समान, 

ग्राजु तो जद्दान में सुजान मुख रंग है ||१०|| 


स्वेया 


जुद्ध जुर न मरे बनबीर, सुसेलन सो घकपेल मचाए। 

जुगिन खप्पर पूर नठी, पर के प्िर दौर हरे पदराए । 

फेर किरे तन श्रौन भरे, मनु भोर के भान सुरेस पें शाए | 
देखत धघि सुजान शमान, सुज्ञान भरे उठि अंक ज्याए ||६१॥। 


त्रिभंगी छन्द 


बाजे सहदाने सुजस पुराने तृर पुराने गशुन गाने ! 
बफ्सी दल भाने मंगल माने यो सुस्त साने हरपाने | 


वीरकाठय 


आए अतुराने बाँधे जाने जे मरदाने समुद्दाने । 
ते कंठ जगाने दे बहु माने सूरज माने जग माने॥$ रह 
छनन्‍्दः हरगीत 

भेाल-पालक भूमिपति, बदनेस-ननन्‍्द खुजान हैं। 
जाने दि्वीदन दक्छिनी, कीने. महाकलिकान है। 
ताकों चरित्र कछऊ सूदन, कहो छुंईं बनाह के। 
सु इकीम रुस्तम वित्तियों, रन अंक चोधों गाइके ॥१३॥|, 
 इति चतुर्थ अड्डू 
, पोमर छन्द 
तबदी खसलाबत जान | सनमें.. भयो कल्िकान | 
इत जानि दोझ बीर।अ्त्र को घरे रन धीर। 
जबद्दी सु सास उपाह | अपने हियें ठराह । 
तबही वकील बुलाई | कह्िियों बहुत समुझाह | 
दे जा सुनार्ई पास | हमलों करें इसलास । 
लत झुज़क उसम्तकों देहुँ। श्रद्र आपने सेंग लेहुँ | 

णने स्‍्थीं तूल्ाठ। फरिददों/ बढो उम्तराउ 
जब याँ कही नब्यात। छु चकोत्न दीन जुवाब | 
ज्यों कष्नत आपु नथाब | व्यों. कह्टों जाइ सिताब | 
वह्ट है सुजान श्रमान | जो मानिद्दे बल्वबान | 
फट्टि यों उठे सिर नाइ | तिद्दि बार आयौ धाई। 
नहें हो बजेप्त कुचार | रनभूमि को. जित्तवार। 
तिहिं निकट पहुँची जाइ | करि रास राम बनाइ | 
तिद्दि देखि सिंह सुमान । कछु तग्यो मद सुसिकान ॥१॥[ 

दोहा 

कट्टि भेज्यों सु नवाब ने, लो सब छुनी सुजान। 
कही कि क्ह्मौ नवाब कौं, हम वौं सबे प्रमान पर॥ 


सूद्न 
तब सूरज ने या क्‍टदयो, मंद 


मेरी जाय सलाम तू, कह्दियों 


जाजासिद्‌ जवाइरे, अपनो 
जैसी कही नवाब की, मानी 
त्योंह्ीं सूरज की कही, करी 
लालासिंह जवाहर, त्लीनो 
सब्र सेना ताको दुई, घऊसी 
श्रीसुनान के पूत फो, इरवलु 
कृ'ख हु'ढाहर फो कियों, दोउन 


मुस्तकीम लखि तनय को, हिय. हरिदेव 
धायो झआयो व्याह फो, रेन दिना इक 


मंद 


मुपिकाई | 


सीस नवाइ ॥3॥ 
येश्रदद्री हमतें बनो, ताहि न राखें चित्त 

ज्यों चाकर हम साहि के, त्यों नवाब के नित्त ॥2॥ 
बिनती पुक नवाब सो, मेरी. रुखपठ 


देहि। 
हरवज्ञ लेहिं ॥शता 
सिंह सुत्ान। 
सलत्वाबतिखान ॥ २॥ 
बेगि, चुज्ञाह | 
दियो. मित्राइ ॥०॥ 
लियो. नबाघु | 
गॉँश्यो ढठाबु एफ 

मनाय । 

भाय | ६॥ 


तीन फर्म में एक्हू, ज्यों मथुरा में होह। 
फेरि न आधे जगत में, यह बिचार खित टोइ ॥१०॥ 
दोइ फर्म परवस निरखि, एक जान निजञ्ञ॒ हाथ | 


करथी व्याद बधुरा पुरद्धि, इपा 


पाह 


इति ठतीय जंग । 


यहुनाथ ॥११॥ 


नोधराज 

“हम्मीर-रासो! के रचयिता जाधराज के जीवन-द्ृत्त म 
संबंधित अधिक सामग्रो उपलब्ध नहीं। उनके द्वारा रचित, 
एक मात्र प्ंथ हस्मीर-रासों में, पशात्म- 

परिचय परिचय के रूप में फेचल निम्निलिखित 

पंक्तियाँ मिलती £ै-- 
पृथिराज राज जय भौ प्रतिद् | श्ृपुंंश मध्य प्रगें सुप्तिद | 
नप घर्द्रभानु सतिद्दि यंश मध्य । किरयान दान दीऊ प्रसिद्ध | 
पिच विब्रराण जग ज्राम नाम | खुत चर्णाश्रम निम्र धर्म धाम! 
जय फीरति अुवर्मएत्ष उदार | भद सेन प्रतादी बतन्र भरार | 
सत्र कहूँ. राठ फे पातिशाह | जस प्रवन सुनन को सदा चाह । 
हिजराज गौड़-कुल जय प्प्तिद् | विद्या पिनीत हरि धर्म्म ढ़ | 
सत्र दया दान उद्दा घोर। गुणपागर नागर परम धीर। 
कुजल्ष पंच वृह् के मूजझ् जान। द्विन झादि गौड़ जानत सहान। 
सो चोदह ते चालीस च्यार । जन सासन सागर अत्ति उठार । 
अ्रव. सब के फिंफर मोद्िि जानि | ऋषि पअ्शथि गेय में जन्म मानि। 
डिड्ववरिया राव फदि बिरद्‌ ताहि | शुम राठदेश में शदित शआईि 
तिहि नाम आम भल योजपार । सब प्रजा सुझी जुत परण चार | 
जह बालजउप्ण सुत जाधराज | गुन जेतिप प्रढ्च कवि समाज ! 
कप फरी इपा तिष्ठि पर अपार | घन घरा सालि सूद बसन सार । 
वाहन अनेफ सत्कार भूरि। सब भांति श्रजाची किये मूरि। 
टेप पक समय दरबार साहि | रासे हमीर कर्झों सुन्‍्यों नाहि। 
[ ४० २७०; ए० +-३ ] 

जातव्य बाते इसमे इतनी ही हे कि प्र“वीराज के वंश से 
“राठ पातिसाह” उपाधिधारी चंद्रभान मामक राजा किसी 
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निम्बराण नामक स्थान का अधिपति था । जोधराज इसी राजा 
के आश्रित थे। कवि अन्रिगोत्रीय-गोड़-वंश कुलोत्पन्न-ब्राह्मण 
था, जो काव्य-कला से निपुण होने के साथ ही साथ ज्योतिप- 
शासत्र का भी ज्ञाता था । उसके पिता का नाम बालक्ृषण्ण था | 
राजा चन्द्रभान की ही आज्ञा से कवि ने “हम्मीर-रासो” की 
रचना की | किन्तु उक्त विवरण मे कवि की जन्म-सरण-तिश्रि 
पर कोई प्रकाश नही पड़ता । 


इस्पीर रासो मा 


जोधराज का एक मात्र ग्रन्थ “हम्मीर-रासो” प्राप्त है, जिस 

के कुल ६७६ छुंद है। प्रारम्स में गणोश तथा सरस्वती की 
चन्दना की गई है, तत्पश्चात्‌ पृथ्वीराज के 

सारांश. कुल में उत्पन्न चन्द्रभान का वर्णन करने हुए 
कवि ने अपना परिचय दिया है। उक्त चन्द्र- 

भान ही निम्वराण का जागीरदार था ओर उसी के दरवार 
में आदि गोड़-कुलोत्पन्न अत्रियोत्रीय वालकृष्ण के पुत्र जोध- 
राज जी रहते थे; जिन्हे वहाँ का कवि-संप्रदाय (डिडवरियाराव' 
के नाम से पुकारता था | हस्मीर की वंशावली प्रस्तुत करने के 
लिए कवि ने पोराणिक शैली का अनुकरण करते हुए कन्पांतर 
के प्रास्म्भ से सष्टि-रचना के उपाख्यान से केथा का झ्ररम्भ 
किया है। उनके अनुसार प्रथम कल्प के आदि में संसार रूपी 
उपचन के जड़-चेतन, प्रत्यक्ष-अग्नत्पन्ष सभी पढाथ वीजरूप स 
अनादि परमात्मा के उदर से स्थित थे ओर जगदीश्वर योग 
निद्रा मे निमम थे। उन्होने अपनी इच्छा के अनुकूल माया का 

उत्पन्न किया और नामिकमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई 


हि. ह्‌ आप पा 
जलज से उत्पन्न ब्रह्मा ने बहुत काल पयत विचार-निमग्न 
रहने के पश्चात्‌ तप करके सृप्टि उत्पन्न करने का निश्चय 


५2१० घोरकाव्य 


किया | सर्वश्रथम उन्होंने पंच महतत्वों की रचना की आर 
तत्पश्चात्‌ बीज-चुक्षादि जड़-पढदार्था' की रचना कर तथा सनक, 
सनंठन सनत्कुमारादि चार पुत्रो की उत्पत्ति करके मानव सप्टि 
का विस्तार करना चाहा; किंतु कुमारों के अखण्ड ब्रह्म चर्य-धारण 
करने से उनको निराशा हुई | इसलिये ब्रह्मा ने उसी विधात्र 
से अन्यान्य मुनिवरों की रचना की। मन से मरीचि, कान 
से पुलस्त्य, नाभि से पुल्ह, त्वचा से नारद, छायासे कर्म, पीठ 
से अधर्े, कणठ से धर्म और ओपष्ठ से लोमपादि_ अनेक 
ऋषि हुए.। 

ब्रह्मा के पुत्र मरीचि की तरह स्त्रियों थीं जिनमे एक का नास 
कला था | कल्ला से कश्यप ओर धर्म दो पुत्र हुए। अत्रि के 
तीन पुत्रो में बड़े का नाम सोम हुआ जिससे बुद्ध और फिर 
बुद्ध से पुरूरवा नामक पुत्र हुआ | इसी पुरूरवा के छः पत्र हुए 
जिनसे चन्द्रबंशियों के छः छुल विख्यात हुए । 


इसीग्रकार श्रगु के कुल मे परशुराम हुए, जिन्होने सारो 
प्रथ्वी को ज्ञत्रिय-विहीन कर दिया। क्ञत्रियों के समूल नष्ट 
हो जाने पर सारी वसंघरा अनेक अमानुपी-अत्याचारों से 
पोड़ित हुईं | इससे भयभोत होकर ऋषियों ने फिर से क्षत्रियो 
की उत्पत्ति के लिये आवू पवेत पर एक यज्ञ किया। उसी यज्ञ 
कुएड से क्रतशः चालुक्य, परमार ओर प्रतिद्यार क्षत्रियों को 
उत्पत्ति हुई | जब इनसे भी देत्यों का नाश न हुआ तो ऋषियों 
ने द्वितीय बार यज्ञ किया, जिससे चहुआन को उत्पत्ति हुई, 
जिसने ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्तकर सारे दैत्यों को समूल 
नष्ट कर दिया | 


इसी चहुआन-वंश में आगे चलकर बारहवी शताब्िदि के 
-, प्रारम्भ से जैतराव नामक एक राजा हुआ । एक दिन 


८ 
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, शिकार खेलते समग्र वह जंगल में अपने साथियों स प्रधक हा 
गया। वबाराह का पीछा करते हुए वह पद्मऋषि के आश्रम पर 
पहुँचा | ऋषि की आज्ञा शिरोधाय कर राजा ने भयंकर तप 
करके शिव को प्रसन्न कर लिया और सं० ??१० वेशाख 
सुदी अक्षय-तृतीया को शनिवार के दिन रणथस्भोर के दुर्ग की 
नीव डाली | ' 
पञ्नऋषि उसी दुगे में रहकर उम्र तपस्या करने लगे । 
उनकी तपस्या से भयभीत होकर इन्द्र नें सकरध्वज को पड़ 
ऋतु तथा अप्सराओं के सहयोग से उनकी तपस्या भंग करन 
के लिये भेजा | कामदेव प्मकऋ्रपि को तपस्या भंग करने में 
सफल हो गया | ऋषि जी अप्सराओ के साथ विलास करने 
में तल्‍्लीन हो गए | कुछ समय पश्चात्‌ जब अण्सराएँ चली 
गई', तब पद्मऋषि को अपनी सच्ची स्थिति का ज्ञान हुआ और 
पश्चात्ताप में उन्होने अपने शरीर के पॉच खण्ड कर के यज्ञ 
कुण्ड मे हवन कर दिया । इन्ही ऋषि के मस्तक से अला 
बादशाह (१) वच्षस्थल से राव हम्मीर, भुजाओ से महिसा- 
'शाह और मीर गभरू (?) चरणो स उसी, अथोतव अला- 
उद्दीन की बेग़म रूपविचित्रा का अवतार हुआ | 
हम्मीर का जन्म सं० ११४१ वि० कातिक शुक्ल, द्वादशी हे 
रविवार को हुआ, और उसीदिन गजनी में शहाबुद्दीन के 
यहाँ अल्ाउद्दीन का जन्म हुआ । 
एक समय अलाउद्दीन अपने परिवार के साथ जंगल से 
शिकार खेलने गया । वादशाह शिकार के पीछे कुछ दूर चला 
गया और सब बेगमे एक सरोवर में जलक्रीड़ा करने लगा | 
इसीससय एक प्रबल मभंकावात उठा और सर्वत्र घृलिस 
अंधकार छा गया जिससे अलाउद्दीन की सवाधिक सन्दरी 
बेगम रूपविचित्रा भटककर जंगल में चली गई | वहों अचा- 
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नक नवाब सहिसाशाह मिल गया । वेगस ने उससे अपनी 
वासना पूर्ण करने का घृणित प्रस्ताव किया । पहले तो महिमा- 
शाह ने अपनी चरित्रनिष्ठा दिखलानी चाही किन्तु रानी क 
बारवार कहने पर वह तैयार हो गया । दोनों की ग्रेस-क्रीड़ा 
के ही प्रसंग से वहाँ एक शेर आया जिसे महिमाशाह ने केबल 
एक बाण से मार डाला | यथा समय बेगम ' डेरे पर पहुँचा 
दी गई | 

कुछ दिनो बाद अलाउद्दीन एक समय उसी रूपविचित्रा 
से महल में वार्तालाप कर रहा था कि वहाँ एक चूहा निकल 
पड़ा | पहले तो बादशाह को बड़ा भय श्रतीत हुआ, किन्तु 
अपनी सुन्दरी सत्री के सामने अपने शोर्य॑-प्रदर्शन की लालसा 
से एक चाण चूहे को लक्ष्य करके उसने मारा जिससे वेचारे का 
काम तमाम हो गया | रूपविचित्रा को महिसाशाह की धघीरता का 
स्मरण हुआ ओर वह हेंस पड़ी | बादशाह के अत्यंत आम्रह 
करने पर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया | इसपर वह अत्यंत 
क्राधित हुआ और महिमा की अपने राज्य से निकाल दिया | 
चह अपने साथियो के साथ आश्रय के लिए इधर-उधर भट- 

/ केने लगा | अंत में सहाराज हमीर ने उसे शरण दी। इस 

समाचार से बादशाह अत्यंत क्रद्ध हुआ । उसने महिसा को 
रखणथंभोर से निकाल देने के लिए लिखा। हम्मीर ने महिमा को 
भेजना अस्वीकृत कर दिया ओर उसे » लाख को जागीर का 
म्वामों बना दिया । 

बादशाह ने एक बार फिए दूत भेजकर महिसाशाह को 
भअजने के लिए कहा, किन्तु हमीर ने पुन. अस्वोकृत कर दिया: 
इसपर बादशाह ने अपने सरदारों को घुलाकर उनका मत 
पूछा । [सच एक बृद्ध सरदार के सवो ने बादशाह की हों में 

» मलाई ओर आक्रमण करने की सलाह दी ! 
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शीघ्र ही सेना तैयार होकर रणथंभोर के पास पहैंच गई । 
शाही सेना मे ४४ लाख पेदल, ४० हजार हाथी तथा » लाग्य 
घोड़े थे। मार्ग में इस सेना ने प्रजा को बहुत कप्ट दिया । 

आक्रमण को सूचना पाकर हम्मीर ने असयसिंह परमार 
मूरसिंह राठीर आदि पॉच सरदारों के साथ वीस हजार सेना 

भेजी | इस सेना ने शत्र का ऐसा सामना किया कि अमीर 

उम्राव इतस्त. भागने लगे। इसप्रकार इस युद्ध से तीस 
हजार शाही सैनिक काम आए | 

इसके अनंतर संपूर्ण सेना ने दुर्ग को घेर लिया ओर पुन 
महिमा को वापस साँगा। हम्मीर ने अस्वोकृत किया ओर 
शरणागत को निराश करना असम्भव वतलाया । 

हम्पमीर ने शिवजी को प्रार्थना करके उन्हे अ्रसन्न किया 
जिससे उसे वारह वर्ष तक सकुशल युद्ध करने का अभ्यदान 
मिला | उसने प्रसन्न होकर सेन्य-संग्रह किया। इसोससय 
छॉड्गढ़ के स्वामी तथा हम्मीर के चाचा रणवोर भी उसकी 
सहायता मे प्रस्तुत हुए । 

रणधीर ने शाही सेना पर गढ़ से खच गोले तथा वाणो 
की चर्पा की और स्वयं रणतक्षेत्र मे उपस्थित हुआ | शाही सेना 
पति मोहस्मदअल्ी ने भी दुर्ग पर खब गोले वरसाए, किन्त 
अंत से शाही सेना द्वार गई | 

सेनिको से भगदड़ मच जाने से अलाउद्दोन भी घबड़ा 
गया । वजीर मुहस्मदखों के परामश से उसने अपनी एक छाटी 
सी सेना छॉड़गढ़ पर भी आक्रमण करने के लिए भेज्ञी। उस 

आशा थी कि इसग्र कार रणघीर अपने परिवार पर आपत्ति 
आती देखकर बादशाह से संधि कर लेगा। किन्तु इसस कोड 


लाभ न हुआ । अब हम्सीर को पराम्त करने का अन्य साधन 
सोचा जाने लगा । 


२2१४ बीरफाव्य 


इसीसमय रणधीर के कहने से हम्मीर ने अपने दोनों 
गशजकमारों को यद्ध का ससाचार भज़कर चततोट से घुज्ाया । 
दोनो राजकुमार तीस हार रायोर, आाठ हेज़ार चोहान नथा 
पॉच हजार परमार सेनिकों के साथ ग्शावंभार कआाए। दाना 
मनाओं में घोर संग्राम हुआ जिसमें दोनों कुमार अपनी 
समस्त सेना के साथ बोर-गति को प्राप्त हुए । हस युद्ध में शाही 
मेना के सत्तर हज्ञार सेनिक तथा अनेक इमराब काम आए | 
इसके अन॑तर' राव रगाधीर ने भी भयंक्रर युद्ध करते हुए 
वीस हज़ार राजपृतों के साथ बोरगति प्रांप फी | एक हज़ार 
मे अधिक राजप्रत स्रियाँ सतो शो गहा। देसर पत्त में एक 
लाख मुगल सेना तथ्रा दो चुन हुए सनापति नष्ट डु० | छड़िंगढ़ 
पर धअलाउद्दीन का अधिकार हो गया | 
अब तो अलाउद्रोन की सना ने र्शथंभार को चारों ओर 
से घर लिया ।$ एक दिन राव हम्मीर ने दुर्ग के उच्चनम 
शिखर पर सभा-मण्डय सजवाया ) स्गे-सम्धंधियों के मध्य 
में स्वर्ण सिहासन पर आसीन हस्मीर के सम्मुख एक 
चन्द्रकला नासक वेश्या नृत्य कर रही थी । चन्द्रकला के प्रत्येक 
गीत से अलाउहीन के अपमान की ध्वनि निकलती थी | वह 
नीचे डेरा डाले पढ़ा था उसकी ओर पीठ करके बढ़ 
चेश्या भत्सना-पू्ण पदाघ्राव करती थी जो अलाउद्दीन को 
असहाय हो गया | उसने इस चश्या का प्राणंव करने वाले को 
पारितोपिक देने की प्रतिज्ञा की। इसपर मीरमदिसा के भाई 
सीरगभरू ने एक ऐसा लक्ष्य मारा जिससे चह वेश्या आहत 
होकर तुरन्त धराशायी हो गई । इस दुर्घटना से राजपूतों के 
एशिचये तथा क्राध का ठिकाना ही ने रहा ) 





88 इस संम्रइ में अन्ध फा यटष्टी अंश लिया गया है | 
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इसके उत्तर में महिमाशाह ने हम्मीर की आज्ञा पाकर एक 
ही बाण में वादशाह का छुत्रभंग कर दिया | इसप्रकार का लक्ष्य 
साधन देखकर | अलाउद्दीन बढ़ा ही आश्चायन्वित तथा 
हृतोत्सहित हुआ | वह अपने मंत्री के परासर्श पर घवड़ाकर 
भागने ही वाला था कि हम्मीर का कोपाध्यक्ष सरजनसिंह आकर 
शाह से मिल गया अलाउद्दीन ने उसे छॉड़गढ़ का राज्य देने 
का लोस दिया; इसके फलस्वरूप सुरज्ननर्सिंह ने भी विभीषण का 
कास किया | उसने उसी समय रावहम्सीर के पास जाकर 
कहा कि भण्डार-ग्रह की रसद तथा शझ्ञागार के गोले वारूद 
सभी समाप्त हो चुके हे, अतण्ब आपका लड़ना व्यर्थ है । 
हम्मीर ने जब स्वयं जाकर कोप का निरीक्षण किया तो सच- 
मुच वह खाली मिला |# 

यह सब होते हुए सी हम्मीर अपने प्रण स विचलित न 
छुआ । उसने सैन्यसंग्रह करके शाही सेना पर भयंकर आक्र- 
सण करने का निश्चय किया | इधर उन्होंने शाह के दूत से 
उसे घुनः युद्ध के लिए आमंत्रित करके रानी को परीक्षा लेने के 
लिये सारी कथा कहकर उसकी राय मॉँगी | बोर राजपृत 
ख्री ने सोमेश्वर, प्रण्वीराज, भोज, विक्रमादित्य, कर्ण आदि 
के आदर्शो' का अनुकरण करते हुए शरणागत की रक्षा तथा 
अपने प्रण की रक्षा के लिये युद्ध में वीरगति प्राप्त करना 
अधिक श्रेयस्कर वतलाया | 

शाही सेना पर महासयंकर आक्रमण हुआ । महिसाशाह 
तथा मीरगसरू आपस में लड़ते हुए सारे गए । हस्मीर ने 


नमन. 


& वास्तव में “जोराभीरा?? ( फोट ) खाली नहीं हुए ,थे | हग्सीर 
फो घोख। देने के लिए सुरजन ने सामानों के ऊपर सूभ्वा उमड़ा डकवा 
दिया था। ऊपर से पन्‍यर डालने पर वह खड़क उठा | 
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भी असाधारण वीरता दिखलाई । महिमाशाह के मारे जाने 
पर शाह ने फिर संधि का प्रस्ताव क्रिया, किन्तु हम्मीर ने 
यद्ध-स्थल में मरना ही श्रेयस्क्रर सममा | अंत में शाही 
सेना पराजित हुई । अलाउदोन बनन्‍्दी बनाकर राव हस्मीर 
के सामने लाया गया । उन्‍होंने अलाउदड्रोन को मुक्त 
क्र दिया | 

हम्मीर की सेना अपार हर्प से ढुगे की ओर लौटी, किन्तु 
भूल से उन लोगों ने अलाउद्दोन के जीते हुए मंडे ही आगे 
रक्खे (इस पर रानियो ने सममा कि हम्मीर की सेना 
पराजित हुई और यह शत्रु की सेना आ रही है। सब रम- 
णियों जीहर करके अप्नि में भस्म हो गई 

हम्मीर को इस घटना पर बड़ा शोक हुआ | वे अपना 
शिर काटकर शिवज्ञों को अपित करने ही जारहे थे कि अला- 
उद्दीन भी यह समाचार पाकर उनके पास पहुँच गया। राच 
ने शाह से रामेश्वर जाकर समुद्र मे प्राण-त्याग करने को कहा | 
बादशाह ने वैसा हो किया | हम्मीर ते भो शिवजी को अपना 
शिर अपित कर दिया। स्वर्ग मे जाकर सब फिर मिल गए। 

इसअकार रासो समाप्त होता है, जिसे सुनकरच द्रभानु जी 
ने कवि जोधराज को बहुत दान दिया और अनेक प्रकार से 
प्रसन्न किया । 

चैत्र सुदी छृतीया ब्ृहस्पतिवार सं० १८८४ को यह ग्र'थ 
समाप्त हुआ। 

- ऐ तहासिकता 

“हस्मीर-रासो? एक ऐतिहासिक काव्य होने पर भी उसमे 
इतिहास-विरुद्ध अनेक घटनाएं तथा तिथियाँ मिलती हैं । 

ससि वेद रुद्ध संवत्त गिनो, अंग खाम्र पित साक | 

दक्षिण अयन सु सरद ऋतु, उपजे गए न नाक [१७४। 
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गजनी गोरी शाहसुत, भय पजावदी साथ । 
ताही दिन रणथम्मगद, जन्म हमीर  सुश्राय ।१०६। 
शशि रुद्र वेद संव्त सुज्ञान। पट सहस इनक साकी प्रमान। 
रवि ज्ञाम अयन दक्षिण सुगोल ऋतु शरद शुश्र संदर अमोल ।१०८। 
ग्यारा से दस अगारों, संवतत माधव मास । 
शुक्ल त्तोज शनीवार के, चन्द्ररत्त अनयाप्त | झ८ | 


प्रथम दो छन्दर मे हम्मोर तथा अलाउद्दोन का जन्म सं० 
११४१ बतलाया गया है ओर उसो को तीसर छन्द मे दुह्रा 
दिया गया है । तीसरे छनन्‍्द के "शशि रूद्र वेद के? स्थान पर 
“शशिवेद रुद्र” पाठ ही ठोक है, जिसके अठुसार सं० ११४९ 
वि० होता है। किन्तु इतिहासल्लो को यह बिदित है कि स० 
१९४१ से न तो हमोर का जन्म हुआ था ओर न अलाउट्ोन 
का। अलाउद्दोन का राज्य-काल १२६४ इ० से १३१४ ई० तक 
(सं० १३४२ वि० से ?2७० बि० ) माना जाता हैं। 


चतुर्थ छंद में जेतराव के रणथम्भोर को नोच ड।लने का 
समय वर्णित है| वह १११० वि० वतलाया गया हैं। य जैत- 
राव हमीर के पिता थे | इतिहास के अनुसार हमोर का समय 
५३४७ वि० के आस पास होने के कारण २४० वर्ष पूर्व उनके 
पिता का होना सम्भव नहीं । 
इस ग्रन्थ से केवल गअन्ध-रचना का संबत ठोक दिया 
गया है -- 
चन्द्र नाग दसु पंच गिनि, संत्त माधवप्तास | 
शुक्ल सु त्रितिया जीवजुत, तादिन ग्रन्थ प्रफास ॥६६८॥ 


इससे ज्ञात होता है कि इस अम्थ की समाप्ति सं० १८८५ 
बि० वेशाख शुक्ल ठृतीया को हुई । 
फा> २७ 
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हमीर को ही चरित्र-नायक बनाकर जेनअन्यकार नयन- 
चन्द्र सूरि ने 'हमीर महाकाव्य” नामक ग्रन्थ लिखा है। इसके 
संवत रासो को अपेक्ता अधिक प्रामाणिक है । 

रणधस्मनाथ सुत इक पूए | चढ़ि तेन मन ऊर्गंत सूर। 

रतनेस नाम जग है विष्यात | चितौढ़ डुग्ग पाले सुतात ॥३५२१॥ 

इससेंत्रात होता हे कि त्तिचौड़ ते हमीर का पुत्र रतनेस 
(रतनसेन) था जिसे अलाचद्ोन ने पद्मिनों के लिए कैद कर लिया 
था। यह रतनसेन सिसोदिया वंश का था, जिसे चित्तोौड़ का 
राज्य, परम्परा से प्राप्त हुआ था | जोधराज नें इसको हमीर 
का पत्र बताकर सिसोहिया तथा चौहान वर को मिश्रित कर 
दिया है। इसप्रक्रार जोधराज ने अनेक भ्रम फेलाये है 
इसका कारण एकही है। इतिहास में दो हमीर हुए हैं । एक 
चीहान वश का तथा दूसरा लिसोढिया वंश का । दोनो के पिता 
का नाम जेतराव ही था। दोनों का समय भी लगभग एक ही 
था। जोधराज ने भ्रमवरा दोनो को मिला दिया है। 

महरग्य आपने तज्नि सुमादहि | ध्याए सुरेव ६ न्द॒वान जाद्दि | 

बहु बोलि विप्रपूजा फराहि | करि धूत् दीप झ्रारति बनाई ! 

पद परसे दरसे सकल्न देंव | नैवेध पुज्य नाना सु भेव | 

कर जोरि साद्दि बनइन सुक्नीन | यद्द भाँति गवन डेरा सक्नीन | 

इसमे अल्ाउद्दोन द्वारा हिन्दू देवताओं की स्तुति कराई गई 
है । यह एक इतिहास-विरुद्ध बात है | 

जोवराज ने अलाउद्दीन के पिता का नाम शहाबुद्दीन दिया 
है, कि-तु प्रामाणिक-इतिहासो से यह वात सिद्ध नहीं होती | 

आलाचना 

रणथंभोर-नरेश राव हम्मीर के हठ से कौन इतिहास- 

प्रेसी परिचित नहीं हैं? राजपूताने के इतिहास लेखकों को 
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एसे महापुरुषों के चरित्र पर सद्देव गब रहेगा । जोवराज का 
यह सोभाग्य था कि उनको एक ऐसा वीर राजप्रत चरित्र- 
नायक के रूप में मिल गया। “हस्मीररासो” से कब्र की 
सफलता का यही मृत कारण भी सममना चाहिए | 
प्रथ-रचना सरस तथा प्रभावोत्पादक स्थलों से पूर्ण 

'वि्रोपकर हम्सीर की उक्तियों अधिक आकृपक है | बधा-- 

पच्छिम खूरज उगावे, उलि गंग बहनीर । 

कहो दूत पतिसाइसों , हठ न तजे धस्मीर |[2२द६॥ 

2 ८ > > 

अनहोनी नदहि होय, होय होनी दे सोटय । 

रज़क मोह हरि दृथ्य, डर सु मानव क्यों कोइय || 


हक) )। 4 
न 


नई त्ज शेख को प्रथ करिव, सरन घरम क्षत्रिय तनों। 
मन दे त्रिचित्र महिमा तनो, सत्य वचन मुखतें भरनों ||३२५॥ 

[ ह० रा०, ए० 5४६६ ] 
इसीप्रकार हम्मीर को रानी आशादेवी के एकर-रक्क दवा 
भारतीय आय॑-महिला की वाणी के श्र गार होने योग्य ह | हटी 
हम्मोर की स्त्री के मुख से एसे ही बचन कहलाना सब॒था उचित 
है। ठुग जब चारो ओर से घिर गया तथ हम्मीरराब ने 
अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए महिसाशाह को वापल 
देकर अपना हठ छोड़ देने का प्रस्ताव उसके सामने क्रिया | 
इस पर रानी ने आश्चर्य-मिश्रित आवेश से जो छुछ कहा, 

उसमे का कुछ अंश इस प्रकार का हैः-- 
४राखि सरन शेप्तन तजो, तत्ों शीश पढ़ वेगि । 
इउठ न तजो पतसाइ सो, गहि कर तने न तेगि ॥३०५॥| 
फट्दों जेत कई सूर फइ', कह सोमेश्वर रोण ) 
फह्ाँ गए प्रथिराज जे, जीचि साहई दल ऑआँण ||5०६॥ 
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हाँ जेत बहँ सुर प्रधि निन गद्ढ गोरी शाद्व | 
दोतब जगमे प्रतल है. बिता किज्वियक्राह ||३८०)। 
[ दू० रा5; ४० १४०--१४१ ] 
मीर के सबंध में ति या तेल हस्मीर ८ चद्े न दूजी बार “ बाला 
ढाहा बहुत प्रसिद्ध ह। उसीप्रकार की कुछ सबत्त तथा 
दर प्रभावोत्यादक-पतियों इस अंथ में भी है। निम्नलिखित 
उठ्यहरण इस कथन को पुष्टि के लिए अलम है-- 
हदनों राव हमीर वा, शो रावण की टेझ। 
लत राजा हरिचद को, अरूण बाण अनेक |॥६६०॥ 
गहदी टेक छोड नहीं, जीम चोंच ज जाय | 
मीठो कहा अंगार बा, ताहि चक्तोर चुगाय ||557॥ 
[ दहृ० रा5, ४० १३६ ] 
दोहाछुद से भी इसप्रकार का सफल रसपरिपाक 
टेखऋर ही कवि के रचना सोच का अनुमान लगाया जा 
सकता है। आचार्य-प्रवर पं० रासचन्द्र शुक्ल न यथार्थ ही 
लिखा हैँ कि ' हम्मीर-रासो की कविता बड़ों आजस्विनी 
8 प्राचीन वीरकाल के अतिम राजपूत वीर का 
चरित जिस रूप मे ओर जिसप्रकार को भापा में अंकित होना 
चाहिए था उसी रूप ऋर उसीप्रकार की भापा में जोधराज 
अकित करने में सफल हुए है, इससे कोड संदेह नहीं ।#६” 
अन्‍्थ के अध्ययन स ज्ञात होता है कि कि वीररस के 
अतिरिक्त अन्य रसो से भी ससान, रूप से सफल हुआ है। 
अन्ध के आश्भ में पद्मऋषषि की तपस्या भंग होने की कथा के 
बहाने कवि ने पड ऋतु वर्णन तथा प्रसंगवश कुछ प्रकृति 
ईप० रामचन्द्र शुरल्, 'हिन्दी साहित्य का ईचिहास,? 
पृ० ४१६ ॥ 


धे ॥ / है | 


| 


ध्प॑ (६ 
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चित्रण सी किया हे जो बोरगाथा-काल के अन्य ऋवियों 
की अपेक्षा सन्दर ही हुआ हे। आछगार-रस से जोथराज़ बिना 
आधिक प्रयास के ही सफल हो गए हैं। 

कवि ने मित्र-पक्ष के मुख्य पात्रो का चरित्र-चित्रण भी 

सुख्दर किया है। हम्मीर के पूवजों की मतता का बझन 
करने स उसकी हदृढहता प्रमाणित होती ह। राब के प्रव पुरुष 
बोसलदेव ने सोनागढ़ के युद्धक्षेत्र पर अस्मी-हजार मुसलमान 
सेनिको का बंध किया था। इसीप्रकार महारानी जी का 
चरित्र एक राजपूत ज्ृत्राशोंके हीं अनुकूल चित्रित किया 
है, जो पहले उद्ध्षत को हुई पंक्तियों से स्रप्ट हा जाता है । 
यही नहीं बोर महिमाशाह का बरित्र भी यवासाब्य उत्कृष्ट 
ही चित्रित किया है | छॉड़मढ़ द्ग के अधिपति क्राकारणबीर 
के सम्बन्ध से यह कहावत अब सी प्रसिद्ध है-- 


(ज्ञों कनवुज काके करी, करी छॉडि रणघोर ?! ।#य:९ 
[ दृ०रा०, छू० १२१ ] 


जोधराज़ ने रणधीर का जो चरित्र चित्रित किया ६ इससे 
यह फहावत प्रणु रूप स चरिताथ हो जाती है । 


किन्तु इन सब गुणों के रहते हुए अ्रटियाँ भी इस जन्ध 
में अनेक मिलती हैं। इनमे अधिफाश प्रबवगत ही हे । 
शतिहासिक-आख्यान को काव्य का स्वरूप देने के लिए कनत्रि 
ने कुछ घटनाओ की कल्पना की है।इस सबब में एऊ 
मुख्य घटना महिमाशाह मंगोल तथा अलाउद्रोन की धगन 
रूपविचित्रा के परन्पर प्रेम-प्रसग के सबव की है , बह णठना 
एतिहासिक हो या न हो किन्तु इस कथा का वर्णन घके विन्‍्तार 
स मिलता एक तो किसी अनावश्यक प्रासगिर ऋश्ावस्तु 


घ््म्र्‌ वीरकाठ्य 


का इतना विन्तार ही खटकता है,# दूसरे इच् प्रसंग में कुछ 
एस अश्लील-अंश आ गए हैं, जिनसे रचना की सारी गंभीरता 
नष्ट हा जाती है 


इसीप्रकार अलाउदोन के चुदे से भयभीत होने की कथा 
शत्रपत्ञ की तुच्छुता दिखाने के लिए कही गइ है। किन्तु न 
ता अलाउ्डीन चूहे से डरही सकता था और न ऐसे तुच्छ 
शत्र पर विजय पाने में हस्मीर का कोई महत्वही रद्द जाता 
ह | निदान महिमाशाह के हम्मीर की शरण में जाने की सारी 
कथा अम्बाभाविक तथा नीरस ज्ञात होती है.। एक दृष्टि से 
देखा जाय ता कवि को अधिक ठोपी भी नही ठहराया जा सकता ! 
रासा! के अतरगंत इसीप्रकार पग्रंम प्रसंग दिखला कर स्त्रियों 
का ही युद्ध का कारण बताना परंपरा से चला आ रहा था, 
जिसका पालन दरवार के आश्रय में रहने के कारण इस कवि 
के लिए भी आवश्यक्र हा गया। 


इसके अतिरिक कई अन्य अस्वाभाविक घटनाए' भी 
मिलती है, जेस पन्चऋषि के विभिन्न अंगो से हम्मीर, 
अलाउडोन, महिमाशाह, उबंशी की एक साथ उत्पत्ति; 
अलाउद्दोन द्वारा ६िंद देबताओं की स्तुति तथा उसका रासेश्वर 
के समुद्र में प्राणात आदि कई अद्भुत कथाओं की अवतारणा 
की गई हूँ । इन सबका प्रवंध-गत-दोप के ही अंतर्गत लिया 
जायगा | 
“जीति पघिप्रि वित्तिष तब्रे फिरि आग्रव ऋतुराज | 
मिले उबरसी पद्म ऋषि रूरे शक्र के कान ।" ॥१६ १॥ 
[ हु० रा०; ४० २६ ] 





#दोनो का पेम-हसंग ही प्रायः ६० पृष्टों में वर्णित दै, । 


जाधरा न घ्२२ 


यह दोहा वसनन्‍्त-विपयक्र इक्तीस छठो का लिखने के 
पश्चात आया है। इसको प्रथम पंकि प्रारंभ में होनी चार 
थी | काव्यशासत्र के अनुसार इसमे क्रमभंग दोप है | 


छंद 2२० से लेकर ४२६ तक की शिवस्तुति, गोस्वामी 
तुलसीदास की स्तुति से प्रभावित हू । इस्तीप्रकार अन्य स्थलो 
पर भी तुलसोदास के भाव मिल जाते है| उदाहरण के लिए 
शिशिर ऋतु के वर्णन मे कवि ने लिखा है -- 
“बह बहु भाँति श्रिविद्ध समीर । 
रहे नहि. धीरज द्वोत श्रघीर ॥ 


लता तद भंटत संकुल भर । 
भये तृण गुरुम हरे जड़ मू'र ॥१०६ | 


इनमे भी तुलंसीदास के वसंतवर्शन की स्पप्ट छाया है । 
एक स्थान पर तो रामचरितमानस का एक प्रसिद्ध दोहा 
ज्यों का त्यो रख दिया गया हैं, जो इसप्रकार हे-- 


“ काह न पावक जरि सके, का रनद जिधु समाय | 
का न कर श्रवज्ञा प्रग्रज्ष, किद्दि जग काल न खाय ॥|१५६॥| 
[ इ० रा०, ४० २६ | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि यह ढाहा मानस के 
अयोध्याकाण्ड का है । 


बड़े सोभाग्य की वात ह कि सूदन, मान आदि की भाँति 
न तो यह सहाशय कही सच्ची गिनाने ही वठे आर नयु 
वणन से “तड़ातड़-भड़ाभड” के फर में पड. फिर भरी कहाी- 
कही द्वित्त-वणा के प्रयाग की प्राचीन परपरा का अनुकरण 
अवश्य दृष्टिगत हो जाता हैं. यथा-- 


१२५ बीरकाव्य 


इस राब हम्मीर कम्मान कीनों । 
बह 
मना पथ्य भारथ्य प्ारथ्य कीनी [[<£ ०) 
[ ६० रा०, एृ० ६८० ] 


जोधराज की भाषा में जहाँ एक ओर ब्रज़भाषा के साहि- 

त्यिक रूप है वहाँ दसरी ओर साधारण चोलचाल के 

शब्द ओर क्रियापद भी पर्याप्र मात्रा में मिलते 

भापा हे इनकी भाषा को बिरोपता नहीं हैं कि वह 

सबंत्र भावानुकूल चलती हं। यदि वीर रस क 

प्रसंग में डिगल की द्वित्त-चण। वाली परंपरा का सहारा लिया 

गया हे तो आ'गार वर्णन में 'कोमल-कात-पदावली का उपयोग 
सुन्दरता के साथ किया है । 


उदाहरण के लिये सेना वर्णन में भाषा का स्वाभाविक 
प्रवाह देखिये -- 


कसे वेरख सो सनो बिज्व भारी । 
बरे दान वर्षा मनो भुग्मि कारी | 
ले उज्ज्चलं [दुन्त वगपक्ति सानों। 
इती साध्ठ को सेव सज्जो सजाने ||३८5०|॥| 
[ इमोर रासो छ० ७८ ] 


प्राचीन कवियों की भाति जोधराज ने (हि! विभक्ति के 
स्थान पर ह? का प्रयोग भी कही-कही किया है । 

संयुक्ताक्षरों का प्रयोग बीर-रस के प्रसंग में सबंत्र हुआ 
है ।.उदाहरण के लिये एक यद्ध-वर्णन देखिये :-- 


तह्ां तीस हज्जार निस्सखान बज्ज | 
सुत्ते घीर सोर सुने सेघ लज्जै' || 





जोघराज प्म्ध्‌ 


सताईंस लव महात्रीर तबंके। 
वर नाह़ि ज्गं भये ताम हंके।। 
परे जोज्नन' पट श्री दोय फोज' | 
कटे वंक बच्चन इटे नादि रोज ॥| 
चढ' उब्घ्ट बाट थट्ट सु उठ्कते | 
मनो सागर” छुंडि ब्रेला उगढले || 
हम्मीररासो! का अध्यायन कर लेने .पर यह विश्वास हो 
जाता हे कि कवि जोधराज का भाषा पर पूर्ण अधिकार 
था और उसे सावानुकूल बनाने की कला से वे निष्णात थर । 


ल्‍दा 


ल्‍्धि 


वीरफाव्य 


इम्मीर रासों 
रणधीर-यवन-मेना-युद्ध-वर्ण न 
दोहरा छुन्द 


में पहले पतिक्षाई सो, करी बात अत्र टेक | 
सो अ्रत्य चौरे साहि सा, करो जंग श्रत्ष एक | , 


त्रोटक छुन्द 


चढहिए करि कोप इमीर मन | 


थिं 
छ७र्प 


श् 
एज्प 


सत्र 


करि [दृढढ सगहठ सम्दारि परन | 
तोप सुसिद्ध संवारि धरा | 

बुर बुज्ज घर धूम परी। 
कंगुर कंगुर बीर भरे । 

सब द्वारन द्वान धीर परे। 
ठोरन ठौरन राखि भर | 

चढ़िण.. गजपै. चहुवान नर) 
बीर दरमीर सु सम चढ़े | 

गउ्ज़राजन उप्पर द्वद बढ़े 
डंपर अभर सीस लगे | 

मनु सोचत धीर सबोर जगे | 
चंचल बाज्नि करत खुरी। 

लिन उप्पर पष्यर खोज परी। 
जान जवान कस दल में। 

रन में उनमत कसे बल में | 
दुदुलि बत्गनत घर घनं। 

निक्‍से तब राव करजन्न रन | 
बारन बारन बीर के | 


जीधराज 


गन बाज्ञि सु सिंदन ज्ञान चठे | 
लक्षि साह सनम्मुख कोप किय ) 

रणथभ चहूँ दिस घेरि लियं। 
मित्ति राव हमीर सु साद्ि दक्तं | 

बिफरे बर बीर करंत इहलं। 
सर छुद्बतः फुद्दत पार गजं | 

सु मनो श्रद्दि पच्छुय मध्य रजं | 
तरवार बहेँ कर पानि बल ! 

धर मप्य धंर घर हक खलं | 
मुख श्रग्ग बढें रणधीर ल्र । 

तिनसों पतिप्ताह के बीर ७२ | 
अजमंत मुहम्मद इक अकी | 

तिन रूग अ्रप्तीसु सहस्स चत्नी ) 
तिद्दि दद अमंद बिलंद क्यो | 

रणघोर मद्दया रण मेलि जियो | 
करि कोप तथे रणघीर मन' | 

बर बैन कटे पन धारि धन | 
मद्दिमट श्रत्नी मुख आय जुरब। । 

टुहुँ बीर तद्टों तब जुद्ध करयो। 
अजमत कमान कई कर में। 

रण 'र के तोर क्या उर मे । 
रणघीर सुकोषि क सांगि लई | 

अज्मत के फदि के पार गई | 
परियो भज्मत सु खेत जबे। 

महमंद शअ्रक्षी फिरि आय तत्े। 
रणधोर सु कोषपि के बैन कई। 

कर देखि अथे मति भुल्क्ति रहे | 


२३. 


रे 


्थै 


5! 


बीरकाव्य 


किवान सुधीर के अंग दई | ५ 

कटि टोप कछठ्ू सिर माँक भई | 
तब कोप किय। रणधीर मन । 

किवान दुई महमद तन । 
परियो महमंद्र अरमंद बलो । 

तब साद्वि कि सेन सबे जु हली | 
छुथि लुश्यि परे बहु बीर अरे। 

बहु खंजर पंजर पार करे। 
घर सीस परे करे रीस मन | 

कर पांच कटे बदु कीन पन | 
यदि भाँति भिरे चहुचान बल्ली, 

मुरि साह को सेनि सु भर्गि चली | 
बलखी जु परे जू हजार शअसी, 

लखि काहल्निय प्ट्ट सु हास हमी। 
चहुवान परे इक जो सहसं, 

मुरल्ोफ सब्रे बर बीर बम। 

दोहरा छन्द 

अ्सी सहस बल्खी परे, महमद अ्रज्ममत खान । 
तहाँ राव रणखघीर के परे सहस्त इक ज्वास | 
भज्जी फोज सब साइ की, परे मीर दोह बीर | 
करे याद पतिपाह तब, गजनि गढ़ के पीर । 


चीपाइ छुन्द 
अभज्विय फोज् साक्ष की जबहीं, 
फिरो फिरों बानी कह सबही। 
तहां साह करि कोप सु वृल्ल्िव, 
समर अझुग्मि अब छुडि सुचक्लिव | 


जाघराज 


सरबधु खाय भोग करि नाना, 
अबे परप्त श्रिय लागत प्राना। 

समर विमुख ते जानब कोई, 
हनू' थ्राप का तर्तो न सोई 

सुने साह के कोपि घु बैन, 
 फिरो सेन इम मत्र सु एन । 

बखतर पत्ेखर टाप सु सर्जिय, 
जुरे जंग बहु मीर सु गजिय | 

दाहरा छन्द 

बोंदित सा पतस्थाह सा, 
करी सलाम सु श्राय। 

हजरत देखदु द्वाय मप्त, 
कैध्ी कस बनाय ॥ 

पद्धरो छुन्द 

करि कोप बादितर्खा जुरे ज्ञग, 
मनो प्रले पावक उठे अंग। 

गूजत निसान हरात चुत, 
जुटि जिरदद टोप तन नेन संज्ज | 

किए हुवस स्राह्द तन में रिसाट, 
क्िन्दहों सु ज्द्ध फिर बीर आइ। 

छुटत तोप मनु बज्जपात. 
जज्ञ सुतक घरा ्छाट गरजात | 

बहु बाद चलत दोड ओर घोर, 
थररात आ|मेत मच्यों सु सोर। 

भप्‌ अंध धुधसु सास न हृष्य, 
बोर चहुगान तहं करि अरूण्य | 


ही च्च 
न 4 


वबीरकाव्य 


रणधीर उत बाघत्ति खान, 

बजरग अश्रंग जुट्ट सु पान। 
हमार बीस बादित्य साथ, 

सत्र जरे भाय रणधीर हाथ। 
बर्जंत सार गणज्जत पअश्रत्म, , 

रणघीर सध्य शारए से सब्भ। 
फरि क्रव जोव बाहत सार, 

दृटवत अंग. फ्टत पार। 
करे खेल्न सेल दोड घोर बीर, 

बाहत बीर फिरवान बोर । 
इश्जभर बीस बदछ्धत साह, 

घर परे बचीर फरि अक्रप हर । 
रणधीर मीर टोठ पफिरे शआइई, 

बाधत गादि तब रोस बाई। 
लगी सुदाल भू दृटि ताम, 

फिर दुई सीस किरवान जम | 
लगी सु सीस धर परयों जाय । 

हुई टुयक हय भुभि अद्ध काय | 


दोहरा छुन्द 


भयो सोच जिय साध के, जीतिय. जग इहमीर | 
बादित खाँ से रन परे, बोस हजार सुबीर | 
मदरम खां कर जरिकें, करे अज तिदि बार । 
ले कर शेख इमीर अत, किमि मिलयो यह्दि बार | 
गद्दी तेग तुप्र ाँ धबे, हट नद्वि तजैे इमोर। 
सेल्ल देंय मिल्‍ले नहीं, पन सच्ची बर बीर। 
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छप्पय छुन्द 
कर कुरान गद्द साह्ठ सीस साहिब को नायो। 
गढ़ दिस दुज् चहु भर घोरि रज अस्बर छायो | 
देखि शअ्लावदि साह कह्टे दज्ञ बदल भारी | 
अब इमीर की अद्िल आय पहुचोद् ससारी | 
महरग्म खान इस उच्चरे अद्दिल हाथ साहिब तने | 
का टहोनहार हछोहे भन्रे फो जाने कैस्ती बने। 


न 


बैड 
दाहरा छन्द 


हजरति अपने इदृष्ट पर, पावक जरत पत्तग | 
यह इमीर कबहें न तजे, लेख टेक रणथम। 
साइ दर्सो दिप्ति जित्ति के, अब आए रणयभ | 
कहे राव रणघीर सो, जुरो यूर रण रग। 
अपन घम््म न छुटडिपे, कहे बात रणबीर । 
निस बासर श्रत्र साह सों, किज्िप जंग हमीर। 


छापय छन्‍्द 


फो कायर फो यूर द्योप्त बिन चरटन आधे। 
ब्रिन सूरत फो साख सार छुम्री न समावे | 
बीर गिद्ध अ्रर संस सकल फलहारी जेते | 
घर पर धरें न पाव रेन में डनचर जेते। 
डइम कटे राव रणधीर सा में अधरम्म नाहिन फह । 
अब अलावदी साह सा रेन सार बबहु न गहेँ । 


छन्द्र भ्ुज॑गप्रयात 
क्रे नो सयदा ग्यध्थंम देवा, 
कि (ः कद | पु 
फरे क्रोव भारी पिले हवप नेथा। 


"८ 


"५७ 
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गरज्ज॑त घोरत आतंरू भारो, 
घने घोर बफ्न्त वर्षा करारी | 

कभू हरक्षत्रै स्ुुग्मि गज्जात बीर, 
कभू घोर श्रधार वर्प-त पीर । 

गयाज्नायथ दथ्य॑ ल्िएु तिधि फर्मी, 
पिनावथी पिनाक किए. आप दर्सी | 

धरे समुद्र इथ्य भेर्ब शमानो, 
इसे देव . जूद्द सु क्ट्टे अ्रमानों | 

इतें पीर इजरतत के सथ्थ पिलले, 
अबदृल्ल पक हसेंन॑ सुमिल्त्ते । 

रहीम सयद सुज्नतान जक्ी, 
अहमद फानोर सूल स मक्की । 

इते बीर जुईे सु॒कहट्ट पुरान, 
भयो जुद्ध सारी सु भअज्े कुरान । 

परे खेत नो सेठ दद्न  परक्षा, 
दसे शंकर भेरवं की करत्नो। 

परे पीर यू' नो रखूलं सु भत्लो 
| परयों पीर दूजों कुतब्धं सु चल्ली | 

परयो जो हुसेन करयो जुज्फ भारी, 
परे देरि हिम्मत्ति अदज्नो सधारो। 

सयद सक्तत्तान आयो जु मक्का 
अदछली परे ओर तुक स-बका। 

परयो दूरसी जो रसूल सु खेत 
तथे बाद्रस्थहू भयों सो श्रच्ेत | 

पर सीर नी सैद जानत॑ साह', 
करे अठ्ठ बीर॑ हटे बेन काह | 

अझज मत्त भारो इमीरं सु जानी, 
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तबे कुच किल्नो दर छादि कानी । 
उल्नद्ट परे जोम् कि्न्नो दिवान॑, 
जुरे खान जेते सु तेते श्रमान । 
बजीरं श्रमोीर सले खान घुल्ले, 
सत्रे बात मन्न सु मंत्री सु खुल्ले । 
दोहरा छन्द 


मरहम खां उज्जीर तत्र, अरत करो सब खोलि। 
जलख बलखी उमराव तो, सदके भए. हरोति । 
अ्रद बकसी के बचत सनि, साह क्ियों श्रति सोच | 
निब्रही राघ ह_मोर की, गिनो हमें सब्र पोच। - 
मद्विमा साह हमीर गद,ये तीनों [साथूुत | 
बाजी रही हमीर की, में कायर  ज्ञ॒फपूत। 
० छुप्पय छन्द 

मरहम खां कर जोरि साह को एंस भार्यो । 

इक द्विकमत तुम करो नीक जानो तो राषझ्यों । 
महल छाट्टि करि फते चहुरि गढ मतों जुब किजाग्र | 
तोरि छाढ़ि रखधीर मारि के' पकरि सु लिखिय। 
आरतक संरू गढ़ में परे मिले राव हठ छडि के | 
गद्दि सेख देय मि.ल सुत्तते करों कुच जब उल्टि के | 


चोपाद छुन्‍्द 


कहे साद् मदरम खॉ सुनियों | 
यह मत खत्र किया तुम गुनियों। 
छाददि दरा को प्रधम दिल्ली जे। 
चन्द रोज महँ फतद् जु कीजे | 
फा८ रु८ 


किक 
| 
हब 
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दोहरा छुन्‍्द 


मरहम खाँ परतमाह पं, हुकुम पाय नह बार | 
सफल सेन तजग्रीज फरि, घेरी छाड़ि हकारि | 


छन्‍्द वियक्खरी 
घोष पतिसाह गढ़ छादि क्र्ग | 

सहस सब तीन नीसान प्री । 
सईस दस सात शरद छुटट । 

गरन गिरे सेद् पायाण फुद्दें । 
उठत गुब्भार मद्टि तप कग्गे। 

गए बन छंंढडि झग सिद्ध भगगे। 
लव्स पच्चोस दल श्र फेप्वी | 

यह भांति पतििपाड गढ़ छांडि घेरतो। 


' कटे पतितराह नहि' बिक्षम किश्मे | 


घन्द दिन बी घ गढ़ छाहि लिज्मे | 
कहे रणघीर मन धीर घरिए। 

आय चहुँचान सफलजेंग फरिये | 
निस्सान सो सद्द सुन्दर सुब्ज्नै। 

राव रखणपीर शायुद्ध सम्ज | 
चीर रख राग सिंघूर बज्ञे | 

सहस इक्तीस दल रूग किज्ने। 
सहस दप्त सूर छुल्न तेग खेलने । 

अप्प जिय रप्यिपम ल पिएलें | 
यही भांति रणधीर चोगान आए | 

ड़ जमों गर्द अपमान छाए । 
अचदल्ल करिस्म पतसाइ पेलेग । 

मीर रणधीर चोगान हलिल्ले | 
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बह वान किरवान ओ चढक्क चढले | 
रणधघीर कह यूर तुम होहु मल | 
साह सो सर संमुक्‍्त जुरिए | 
हबस के मीर दस सहस पररए | 
टरट्टि पिर मीर घड़ पहुमि लष्पे | ु 
पंच सत सूर उंडि गिद्ध भप्प | 
राव रणचीर अ्यत घिधारे । 
कअग्रदुल्ल कम खा पहमि पारे | 
ससाहि रणधीर सफजेंग सजुरिए, 
' साह दक्ष उल्नटि दो कोस परिणु । 
कहे रनघीर नि पिलंध किरुजे, 
बीति चन्द्र रोज गढ़ छादि लिज्जे | 
गद कंट हू भांति नदि हथ्य भा, 
युं ही पतिसाह्द दल न्‍यों खिल्ताव | 
दोहरा छन्द 
व पंच यढ छाढ़ि को, नहि संबत परिसाह। 
द्वाइपसत बरप रणथंस सो, निधरक लरि अपर साह | 
छप्पय छन्दर 
थनि सुराव रणवीर साह सुख आप सराद। 
स्क दिसि सम्मुख श्राय कोप फरि सार समाह | 
स्ाह बचन इस कहे मीर मदरम खों नु निज | 
जीति छंग रणवीर धन्य वह राव सुभनिन। 
वपत्तप्ाह राडि सफर्जग फी मने करिय शआपन सं; । 
च्टे भोर जोर उमराव सत्र किए मोरचा रद प्राय । 
जये राव रणधीर कह हस्मीर सुनिजे। 
सर्वे हिन्द को साथ बोलि रणशंम सुलिस्त 
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लिखि फ़मानद राव चंश द्धत्तोम चुन्नाए | 
उरे जग चोगान उमंग दक्ष बहल्न छाए | 


कर जोरि से इज्चिः भए राव ब्रचन विधि या फटे 
में गद्दी तेश पव्िस्ताह सो घरि जाहु जॉन जीवो च॑:, 


कद्ट काको रणवीर राव सून बचत हमारे । 
श्रवे छुढि क्त्ति जादि' खाय फ २ निमकझ तिद्ारे | 
अलीदीन सो जुद्द छृंडि गद चौरे मही। 
जिती सादे फी सेन मारि सथ सं चिहडों | 
चाह सुनीर या बंश फो अ्रक्थ गाव ऐसी फ्सें | 
रेत्रि ज्ञोफ मेद भेद सू भर धथप्प सीस दर हिय घरू' | 


दाहरा छुन्द 


फट राव हस्मीर सो, म'श्र एक रणदीर | 
जमीति गट थित्तौर की, अजईु न झाइय मीर | 
लिखि फरमान हमीर तय, पठए.. गट चित्तोर | 
बंचि खान बरदन कुबर, हप' कौन नहिं थोर 
चोपाई छन्द 

हे उसय कुचर चहुश्रान॑, 

चपुरंग के घुरंग सम्रि आने। 
सोजल्ा सह्स चम्तू सजि सारी, 

से खान बल्इन सी भारी ॥ 
सहस तीन कम्रपज्ज सु जानों, 

सेहस शर्ट चहुवान बल्ानों | 
सदख पंच पम्मार अमानै, 

सोज्षा सदस्त समे करिवाने ॥ 


जाधराज 
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मिले तब भाय कुमार सु दोय, 

हमीर सुचाव कियो बहु जोय | 
बढ्यौं हिय द्वर्प दुहँ उर सोय, 

फह्टे तब बैन सु राप सु होय । 
करें हम जंग लखो श्रव हृथ्थ, 

उठे दुह्ूँ बीर कही यह गथ्घ। 
चढ़े चतुरंग कियो तन कोप, 

मनो असुनोदय भान सु ओप। 
बजे रणत्र सु भेरें सबह, 

भए पद गौसुझ बोर सु खद्द । 
चढ़े कुवरेस तबे चतुर॑ंग, 

बत्यो हिय हे करे रणरय। 
कहे तब खान सु बादइन सीह, 

करे सफर्नंग अवेदल वीह । 
रतन कुमार रखो गढ़ शओर, 

नरव्बल ग्वाजक्िर श्शेर चितोर। 
नें तब अन्न करो सफजंग, 

वजो मत टेक क्रो झतभंग | 
अपछी सुनि बेन हमीर सुभाय, 

भरे जल नयन रहे मसुरमाय | 
कट्दी तब कोर नहीं थिर कोय, 

घले गिर मे नहीं थिर सोय। 
मिले सुरक्ञोक ससोक सकोन, 

सुनी यह राव रहे गह्ठि मौन । 
गए रनबास जहां दोठ बीर, 
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कियो परनाम जद्दार सुधीर ।' 
सर्वे रन्बास भरे जल नेन; 

कही तदे आसमती यह बेन | 
करो तुम उच्छुइई है यह चार, 

कहे तदि बैन हेंसे जु कुमार । 
घरो घुम सीस हमारे ज॒ मोर, 

लर घिर सेदर वराधि स़न्नोर | 
ब्रेध्यी। तब मोर कुमारन सीख, 

5ई बहु भोंतिन आधु असीस। 
क्यो वहु हे कुप्तार श्रप्रार 

गए हर मंदर सो तिदट्ठि बार । 
गनेसुर शकर  पूत्नि मुभाय, 

करे बहु ध्यान गहे जब पाय ! 
चठे बरबीर बरत्यों हित चाव, 

बजे बहु बाज्ि निश्लानन थाघ। 
गे असमान वरा बहु भाय, 

ये घनघोर घटा मनु छाय | 
तुरग थनेक सुर्फत सूर, 

बनी तलिन टारर पशष्यर पूर | 
भालपऋत नूर चमप्रस्त सेल, 

चढ़े मुल्ल आप बढ़े सुख मेज | 
उधर रज्ञ अबर सुज्म नभान, 

हसे हर देखत छुट्टय ध्यान | 
चली संग श्रच्छुरि जू ग्गनि साम, 

भलित्नी बहु पंखनि गिद्वनि जाम ), 
मित्ते बट भूचर खेचर हर. 

चले पल चारिय भूत नसुभूर। 
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कर सु ज द्वार दसीरदं ध्याय, 

करी यह बात परस्सि सुपाय | 
मिले भव शनि सुनो चहुँदान 

कर फल रीत तजे नह्टि बान। 


तज्ा प्रनाधाम रु लोभ सु मोद, 
घर मनु टेक सरर्न सुजोय। 
इती कक्‍डद्टधि सीस नढाय हमीर, 
जियो रणधंभदि बंदन घोर । 
चले सनम्भुख्तल उमर कुमरेस, 
समे चतुरंग तनय करि रेस । 
जहाँ. पतिसाह अलावदि आर, 
चढ्ली बर बीरति ब्रांध्ि मुमौर । 
ढोहरा छुंढ 
करि प्रस्वारों कुमर दोठउ, उतरे पौलति सु छीन । 
डेरा करे उहाह्द जूत, वि निबति नीसान | 
सुनि नोबति के नाद तब, बहु डछ्ठाह गढह जान। 
तब अलाबदी दसम्‌ विधि, चाइत भयों निदान | 
बोलि खान सुल्तान तब, मस॒त्ति करी ज सादि | 
गठ से कहा उद्धाह अति, कहा सबब यह आहि । 
है यद् राव हम्मीर के, लघु भय्या के पूतर | 
लरन॒ काम !£न सेहरो, सिर बांध्यों. मजबूत | 
'भडय संक पतिसाह उर, फोनो बहुत विचार । 
जी न पिह के मुख चढ़े, सो मिल्‍ले इन सार | 


चापाड छुंद 
कह चमीर साह सुनि बत्त, 
मीर अरध्यिय जाति स वह | 


४४० 


बीरकाव्य 


मर्काट-बदन सूकर सम काने, 
,. द्वगथ मंजार -येस खज जान | 

तुम सा मत प्रथ्विराज स्‌ शअभ्ग', 
गठ गज्जनि झाएु गहि खब्गे। 

तुर्माई दिली के सख्त बसाए, 
“ गोरीसा के भए्‌ सहाए। 

चे दोठ, कुमर पकर अब ज्ञाघे, 
सम्मुख होह तो मार गिराबेत 

सुनि वजीर के बचन सुद्दाण्; 
मीर जमालखाव. जुलवाए | 

कहे साह सुनि मीर जमालं, 
है यह काम तुम्दारे हाकं। 

आगे तुम गद्दियो पधिराज, 
क्यों तुम गह्द, शुपर दे ठ आज | 


छप्पय छंद 


सुनि जमात्ष खाँ मीर दृध्य धरि सुच्छ संवारिय | 
पाँव परसि 'कर जोरि बवन बढ़ काज निद्दारिय | 
जो आयुत्त प्रनुतरतो सफल दिन्दू गदहदि लक । 
सम्मुख गहे जु सार मारि तिद घूरि मित्नाक । 
इम कह्टि सलाम कीनी तुरत सब्जि सथ्थ सत्र अप्पबल ! 
सजि कवच टोप फर खरा गदि उसे ओर फिशल्निय सुइत । 
आुजंगग्रयाव -छंद 
इते' कुमर चिश्न॑ंग के जग जुट्दे 
उते मीर आरव्व के बीर छुट्ट । 
हुईं ओर घोर निम्तान' सु गज्ज, 
मनो पावसं सेघ घोर' से गण्ज । 


जोधराज 


दुईँ ओर खर्ड प्रचंढ सुभारी, 

छुटे नाल गंला घंदूक सुभारी। 
भयो सोर घार धुंत्रा घोर धोर', 

गई सुद्ध सज्से नहीं नेन झोर', 
करें' सेल खेले महाबीर बद्े, 

फूटे अंग अंग करे दोय हके। 
बहेँ तेग अंग करें टूवक दोई, 

हप्ती फालिका देखि फोतुझ सोई | 
बह जम्म दंड करें! बाहु कोर, 

कड़े श्रत अंत कहूँ सीस तोर' । 
कहूँ हष्थ मध्य परे बोर बके, 

उठे रुढ झु्ड करे जोर हंके। 
उतें मीर जामील ध्यायों हंकार', 

इत खान धायो मिरियो इक यार | 
उते' मीर तीर चल्नायो हंकारी, 

क्ग्यो बाजि के सो भयो बारि पारी । 
परयो खांन फो वाजि फुट्टी सु अं, 

पढ़े ओर बाजी फरयो फेरि जग॑ । 
दई खान जम्मील के अंग बर्च्डा, 

परयो अग्मि फीर सुतो चाय मुच्छा | 
डोक सेन देखे भिरे बीर ढोई, 

भए रूच्य वन्य कुमार सु सोई। 
परयो जोर भारी कुमार सु जान्यो, 

तथें राव हम्मीर उप्यर सुठान्यों | 
लिंयो धोजलि सखोद्र' खूर सोऊ, 

करी ऊपर जाय कुम्मार दोऊ। 
महावीर अज्जान बालस्ु सूर, 
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मदायुद्ध जाने इंतो वे करूर' | 

चले सूर संखोदर खेत आए, 
उते आरवीसेन द्वौ लाख धाए | 

उड़ो बान गोज्ला गज वाजि फुई, 
बहै बान कम्सान ज्यों मे उद्दे । 

धर श्रायुध वीर सा वीर हुल्ले, 
पर' पीस भू में छितो सीस मह्ले । 

कई खांव कुम्मार बन हंकारी, 
सुनो सर्व सथ्थं करो जुद्ध भारी | 

रहै नाम ज्ञोक स॒द्दा मुक्ति मिल्क्ते, 
रहें नाई कोई सदा आय भिल्ले | 

चलाए गज कोपि कहुस्मार सोई, 
डञत आरबी मोर जम्मात्र होई। 

ते बीर बाल्नन्नप्ती कोप किर्न्नों, 
« महा तेग जम्तात्न के सथ्य दिलों | 

कटयो टोप ओप॑ लगी जाग्र सथ्थ, 
तबे मीर बालत्न भथ लुध्य वर्थ्थ | 

कशर' कुमार चल्ायो पु भारी, 
परयो मोर जम्मील भू मे मु थारी + 

सबे सथ्य जम्मात् की कोषि धायो, 
तहां बालजन्न मारि घरनी पिरायो । 

तब स्वान कुम्मार घायो रिसाई, 
घबनो सेन आरव्ब घरन्ी मिलाई | 

तवे बोर सखांदर जय कफीनो, 
किते आरबी खेत पारयो नवीनों £ 

क्ति सेल खेल्च करे वार पार, 
सभक्के घटें घाव छुद्टें पार ॥, 


जाधराज 


बदें तेम चेगं॑ परे सीस भारी, 

उच्चें घोर रढ पर समुढ कारी | 
परे ठोय कुम्मार किन्‍नी अश्रक्थ्थं, 

बरी अच्छूरो सूर लोक ल सभ्थ | 
परे मीर शारव्य के पोन लक्ख; 

तदाँ $न्द की मोर सौरा सुभकूस । 
परे ठो कुमार महाबीर ब के, 

परे एक. संखोदर कीन ढेके। 
तहाँ शआराठ हजार चहुवान जान, 

परे तोन हज्जार कमरत्रज्ज माना । 
पंमार' परे पाँच हज्जार सोई. 

परे बोर सोला सहल्म' सुनो 
परें स्वामि के कज्न कुम्मार दोई, 

सनी राब हम्मोर जीते सु सो 
भज्ज आरबो ज्यों बचे जग तेय, 

कहे साह देखो स॒ हिन्दू अज य॑ | 
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पश्माक्र 


पद्माकर हिन्दी-जगत के लब्ध-प्रतिष्ठ एवं विख्यात कवि 

। आपकी गणना रीति-कालीन अंतिम भाग के प्रतिनिधि 

कवियों मे की जाती है | आप तेलंग ब्राह्मण 

जीवन चरित्र थे। आपके पूर्व-पुरुष गोदावरी के निक्रट 

रहा करते थे आपके वंश के मूल-पुरुष 

मधुकर भट्ट अन्रिगोत्रीय, तैत्तिरीय-शाखा के यजुर्वेदी-ब्राह्मण 

थ्‌। सं० १६१४ में जब गढ़मांडले से महारानी हुगावती राज्य 

करती थी तो बहुत से पंचद्राविड ब्राह्मण उत्तर की ओर तीथा- 

टन के विचार से आये और यहाँ आकर बस गये। इन 

दाक्षिणात्यों में से कई ने श्री गो० विद्वलनाथ जी का आश्रय 

अहण किया था । इनके यहाँवसने पर एक समुदाय की दो 

शाखायें भी हो गई, जो मथुरास्थ और गोकुलस्थ के नाम से, 
प्रसिद्ध है। पद्माकर मथुरास्थ शाखा के थे । 
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पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट मध्यप्रान्त के अंतर्गत 
सागर मे रहा करते थे | इनके पूर्व-पुरुषों का निवास उत्तर में 
आने पर पहले पहल बॉदा हुआ | इसीलिए ये लोग बॉदा 
वाले भी कहलाते थे | पद्माकर का जन्म सं० १८१० में सागर 
में ही हुआ था । आचार केशव के समय से ही बुन्देलखरड 
त्रज-भापा-काव्य का एक केन्द्र हो चला था। अतएणव पमकर 
के पूचज भी ब्रजभाषा-काव्य की ओर स्वाभाविक रूप से 
आक्ृष्ट हुए | पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट भी त्रजमाषा 
के कवि थ | किन्तु कविता की अपेक्षा अनुष्ठानों और मंत्र- 
सिद्धि के सस्वन्ध में उनकी अधिक ग्रसिद्धि थी। इसीके 


प्माकर थ2५ 


प्रभाव से उन्होंने राजन्य-बर्ग के बहुत से लोगो को अपना 
शिष्य बनाया | दीक्षा की यह परम्परा अब तक इनके बंश से 
वरावर चली आती हे। 


पद्माकर की काव्य-प्रतिभा अत्यन्त ग्रखवर थी । आपका 
निम्नलिखित छुन्द अत्यन्त प्रसिद्ध हे । इसकी रचना आपने 
सोलह वर्ष की अवस्था ही मे की थी .-- 


संपति सुमेर की कुत्रेर फी ज पावे ताहि, 
तुत्त लुटावत विलमग्ब उर धारी ना। 

कहे पदुमाकर सहेम हय हाथिन के 
छुत्तके दजारन के बितर थबिचार ना। 

गज गज बकत सहीप रघुनाथ राव, 
याद्दवि पज घोखे काहू फो देह ढारे ना। 

याही ढर गिरिजा ग्रज़ानन को गोइ रही, 
«». गिरितें गरे तें निन्न गोद तें उतारे ना ॥ 


यह प्रसिद्ध हे कि इस छन्द पर प्रसन्न होकर सागर-नरेश 
रघुनाथसव आपा साहब ने इन्हे एक लक्ष मुद्रा पुरस्कार 
स्वरूप दी थी । पद्माकर के वंश में यह छुन्द 'लखिया' के 
नाम से प्रसिद्ध है । ऐसा प्रतीत होता हैं कि कुछ दिनो वाद 
आपा। साहब से इनकी अनवन हो गई । अतण्व पद्माकर 
अपने मूल-स्थान बांदा चले आये ओर मंत्र-दीक्षा देन का 
कार्य आरमस्म कर दिया। इन्होने जेतपुर-नरेश तथा सगरा 
निवासी नोने अज़ नसिह को अपना शिष्य बनाया। अज् न 
सिह की प्रशंसा से पद्माकर के कतिपय छन्दर आराप्र है। यह भी 
प्रसिद्ध है कि पद्माकर ने “अजु न रायसा” नामक काव्य ग्रन्थ 
की रचना की थी । किन्तु बह अब तक प्राप्त नहीं हुआ | 


29६ चीरकाव्य 


स० १८४६ बि० में पद्माकर रजधान के गुंसाई अनृपणिरि 
उपनाम हिम्मतवहादुर के यहाँ गए ओर वहॉ सं० १८५६ बि० 
तक रहें !। उन्हीं हिम्मतवहादुर की अशंसा से पद्माकर ने 
“हिम्मतवहादुर बिरदावली”ः! लिखी, जिसका एक अंश इस 
संग्रह में उद्ध्चत है | 


जयपुर-नरेश जगतसिह से इनकी सेट होने के विपय में एक 
किवदस्ती प्रचलित है। जिस समय पद्माकर जयपुर पहुँचे, 
महाराज जगतसिह अत्यन्त विलासप्रिय होने के कारण इनसे 
मिलते ही नहीं थे । एक समय महाराज तथा उनके काव्य-गुरू 
दोनो ही एक सम्रस्या की पूर्ति से संलग्न थे किन्तु. किसीग्रकार 
पूर्ति नही हो रही थी । पद्माकर को किसीप्रकार ससस्या जात 
हो गई ओर इन्होने उसकी पूर्ति कर महाराजा के पास भेज 
दी | उसे पढकर सव लोग चमत्कृतं हा। उठ | अब पद्माकर को 
दरवार से स्थान मिल गया । जगतलिह के आश्रय से ही आप 
ते अपने असिद्ध नाथिका भेद सम्बन्वी-अन्थ “जगद्विनोद” की 
रचना की। पद्मा-भरण की भी रचना यहां पर हुई । 


ग्वालियर नरेश दोलतराव सेंविया के नास पर उन्होंने 
'आलीजाह-प्रकाश? नामक ग्रंथ की रचना की जो वास्तव से 
जगह्विनोद का रूपान्तर मात्र है । ग्वालियर से ही सरदार 
'डदोजी के कहने से इन्होंने “ हितोपदेश” का भाषानुवाद किया। 
कुष्ट रोग से आक्रान्त होनेपर आपने वाल्मीकी-रामायरा का 
आधार लेकर रामस्तुति सम्बन्धी पद़ो की रचना फुटऋर छन्दो 
में की थी जो “प्रवोधपचासा” नाम से असिद्ध है। कुष्ट रोग 
बढ़ जाने पर इन्होंने “गंगालहरी” की रचना की | यह प्रसिद्ध 
है कि इस रचना के अन॑न्तर कवि रोग से मुक्त भी हो गया 
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था | “राम-रसायन! ग्रन्थ भी इन्ही का लिखा हुआ कहा ज्ञाता 
| इसप्रकार पद्माकर राचित अनेक अन्ध प्रसिद्ध है । 

इनके उठ्यपुर तथा चरखारी नरश के दरवार में रहने के 
भी कतिपय प्रमाण उपलब्ध हैं | उदयपुर के गनगौर के मेले 
पर इनके कुछ पद्म मिलते है तथा यह प्रसिद्ध है कि चरम्ारी- 
नरेश के अपसान करने पर ही पद्माकर सं० १८८३ वि० रे 
कानपुर आकर गंगातट पर दास करने लगे थे । इन्ही दिनो 
' गंगा लहरी” की रचना हुई | सं० ?८८० वि० से इनका स्वर्ग 
बास हुआ | 


हिम्मतवहादुर विरदावली 


कवि की वीररस-पूर्ण यह एकमात्र रचना है | इसमें हिम्मत 
चहादुर के अनेक युद्धों का वर्णन है । इसी में सुगरा-निब्रासी 
नोने अजु नसिह के साथ वनगांव ( चुन्द्ल- 
निर्माण काल खण्ड ) में हुए युद्ध का भी वर्णन है। युद्ध 
का समय कवि ने इस प्रकार बताया है -- 
संवत अ्रदारह से सुनी, उनचास अधिक ऐिये गुना । 
वैध्ाख बदि तिथि द्वादसी, बुधवार जत यह यादती | 
इससे ज्ञात होता हे कि इस चुद्ध का आरम्भ वेशाख बढीं 
द्वाव्सी बुधवार सं० १८४६ वि? में हुआ था। पद्माकर सं० 
४८०४६ वि० से १८४६ वि० तक हिम्सतवहादुर के साथ थ। 
अत यह अनुमान हे कि इस अन्थ की रचना भी इसी वीच 
हुईं होगी । 
उक्त दोहे मे 'यादसी” शब्द भरती का प्रतीत है | इससे 
अनुमान हे कि यह समय सम्भवत. स्मति के आवार पर दिया 
गया ह | 


ण््ट्टय वीरकाव्य 


स्व० लाला भगवानटीन जी ने लिखाह४ हे कि “बांदे में 
गहने ही के समय पद्माकर ने “हिस्मतवहाडु ए थिरद्राबली” की 
रचना की थी |? पद्माकर सं० १८४६ वि० से सं८ १८६५६ वि० 
तक हिम्मतवहादुर के आश्रित रहे। अपने आश्रयदाता की 
प्रशंसा पर इस गअन्थ को रचना संम्भवव, रजधान से 
हुई होगी । 


इस संग्रह में “हिम्मतवहादर विरदावली” का ही एक अंश 
होने के कारण अज नसिह ओर हिम्मतबहादर के चरित्र के 
सम्बन्ध मे कुछ लिखना अनावश्यक न होगा | 


अजु नसिह:--इनका असली नाम अज्ु नत्तिह था और 
नोने यह इनकी उपाधि थी जो कि वांदा-नरेश से इन्हे प्राप्त हुई 
थी। ये पँवार क्षत्रिय थ | इनके पिता जतपुर राज्य के एक 
छोट से जागीरदार थे। इनके कुछ वंशज चरखारी के वंसिया 
नामक गांव में मिलते है । थे सर्व प्रथम चरखारी में नोकर 
हुए | किन्तु चरखारी-नरेश खुमानसिह से कुछ मंगड़ा होने के 
कारण वादा-नरेश गुमानसिंह के दरवार में पहुँचे | जब 
हिम्मतवहादुर ने करामत खा के साथ बुन्देलखण्ड पर चढ़ाई 
की ओर "“तेदवारी' के सेदान में गुमानसिह से उसका सामना 
किया तो, अजु नसिह ने वड़ी चीरता दिखलायी आर शत्रु को 
हराकर यम्मुनापार भगा दिया | यही पद्माकर से इनका परिचय 
हुआ । उनकी चिद्वत्ता पर मुग्ध होकर इन्होने पद्माकर को 
अपना दीक्षा-गुरु बनाया। इनके विजय को ठीसरी लड़ाइ, 
जिसे बुन्देलखण्ड का महाभारत कहना चाहिये, 'गदोरा? 
हुई जिसमे इन्हें पन्नाराज्य का बहुत सा हिस्सा मिला। इसके 





के भूमिका द्वि० ब० वि० पू० ४१ 


पद्माकर ध्ट६ 


अनन्तर वनगांव” वाली लड़ाई हुई, जिसमे अजु नसिह 
सारे गये । व 

हिम्मतवहाद र >-ये कुल पहाड़ से रहने वाल ब्राह्मण के 
लड़के थे । जब ये बहुत छोटे से थे, तभी इनके पिता का देहान्त 
हो गया था।इनफ्रे एक बड़े साई भी थे । इनकी माता ने 
इनके पालन-पोपण में असमर्थ होने के कारण इन्हे 
राजन्द्र-गिरि नामक एक गोसांद के हाथ सोप दिया और उसने 
दोनो लड़कों को अपना शिष्य बना लिया । बड़े लड़के का नाम 
उसरावगिरि और छोटे का नाम अनृपगिरि रखा। राजेन्द्र 
गिरि ने इन्हे युद्धवद्या मे निपुण कर दिया । 


जब ये वीस वर्ष के हुए, इनके गुरू का देहान्त हो गया। 
अनूपगिरि अपने भाई ओर दो चार चलो के साथ लखनऊ 
के नवाव शुजाउद्दोला की सेना से नोकर हुए | शुज्ाउद्वोला ने 
इन्हे “हिम्मतवहादुर”? की पदवी दी। इनके वशज अभी तक 
“रजथधानिया गोसाईइ” कहलात है | 


शुजाउद्दोला ने इन्हें करासतखां के साथ वुन्दलखंड जीतने 
के लिये भेजा। ये इस लड़ाई में वहुत बुरी तरह हार। बांदा 
नरेश के सेनापति अज्ु नर्सिह की वीरता से इनके छक्के छूट 
गए | इसके कुछ ही दिन के अनन्तर गदोरा की लड़ाई से 
अजु नसिह को शक्ति-हीन हुआ देखकर इन्होने मरहठो के 
सूबवेदार अलीवहादुर को बुलाकर चालीस हजार सेना की 
सहायता से वड़ी कायरता पृचक अज़ु नसिह का वध कर 
वाया | इस लड़ाई को अजु नसिह के दीक्षा शुरू पद्माकर ने 
अपनी आखो हिंम्मतवहादुर के साथ रह कर देखा था। 
इसी लड़ाई फा वर्णन, इस पुस्तक में विस्तार से किया गया है । 
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इस घटना के बाद हिम्मतवहादुर अधिक दिन तक 
जीवित न रह सके । अलीवहाकुर ने अपने कथना-नुसार 
इनको विजित-देश का कुछ अंश दे दिया। पर यह बात अली 
बहादुर के लड़के शसशरवहादुर को बुरी लगी ओर उसने 
जागीर लोटा लेनी चाही । हिम्मतवहादुर ने अपनी सहायता 
के लिए इंस्टइंडियाक्ंपनी से . प्रार्थना की ओर विजित-दश 
का कुछ भाग देने का वचन दिया । अंग्रेजों ने इनकी सहायता 
तो की, किन्तु बाद में हिम्मतवहाढुर को भी देश-रक्षा के लिए 
अयोग्य बताकर राज्य का प्रबन्ध अपने हाथ मे ले लिया । 


हिस्मतवहादुर की मृत्यु कालिजर-दुर्ग के अवरोध के 

समय हुई | ऐसा कहा जाता है कि जीवन के अन्तिम दिलों 

में हिम्मतवहादुर तथा इनके भाई का चरित्र गिर गया था । 

विरदावली में कुल २११ पद्म हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि 

यह पॉच सर्गों से विभाजित हे। किन्तु इसके किसी भी 

संस्करण अथवा उद्धरण में यह सर्गेविभा- 

विवरण. जन नहीं किया गया है। यदि ऐसा किया 

गया होता तो निस्सन्देह ग्रन्थ की सौन्दर्य- 

वृद्धि होती | प्रत्येक सर्ग के अन्त में एक हरिगीतिका छुन्द्र हे, 

जिसकी अन्तिम ठो पंक्तियां सब में समान रूप से इस 
प्रकार हैं 


पथुरिति नित्त सबित दे, जग जित्ति क्ित्ति अनूप की । 
ब६ परनिये विरदावक्षी, हिम्मत बहाहुर भूप की। 


कसी सर्ग, संगलाचरण के एक छप्पय तथा एक हरि- 
.गीतिका मे ही समाप्त कर दिया गया है। इससे भगवान कृष्ण 
से अनूपगिरि को विजय देने की प्रार्थना की गई है। द्वितीय 
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सर के ४४ छन्दो में हिस्मतव्रहादर की अतिशयोकिपर्ण- 
शत | 


अशंसा की गइ हे 


सुख साहबी धमरेस हैं, भुव-भारवर नुजगेत हे । 
मन-मौज देच महेस हे, गुन-ज्ञानवान गनेल है| 


साथ ही इसमे वन्दें लखश्ड की चढ़ाई का वर्णन किया 
गया है | इसके अनुसार हिस्मतवहादर ने दतिया तथा पन्ना 
राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था | 


तीसरे सर्ग .में केवल ?६ छुन्द है। इससे सेना की सजा- 
बट तथा चरित्र-नायक के आतंक का दिगदशंन कराया गया 
है | चतुथ सगे सब से बड़ा हे | इससे 2१६ छन्दर है | इसीसे 
हिम्मतवहादुर की अजु नसिह पर चढ़ाइ तथा चुद्ध का बणुन 
हे । इस युद्ध मे हिम्मतवहाढुर के सानवात्‌ तथा जुलफिकार 
नामक दो सरदारों के सारे जाने का उल्लेख हे ओर हिम्मत- 
बहादुर के कड़ भतीजी का सी अज्ु नसिह से बुद्ध करने का 
वर्णन है| उत्तका चित्रण सहान्‌ वीरों के रूप से किया गया 
है। इसीसे अन्य कई सरदारों से चुद्ध का बणन किया गया 
हे। पंचम सर्ग में हिम्मतवहादुर तथा अज्ु नसिद्द के चुद्ध 
का विस्तृत वर्णन हे। इसीमे हिस्मववहादर के हाथ अज न- 
सिंह के सारे जाने की कथा ह। अन्त से हिन्सतवहादुर को 
आशीवाद देकर कथा ममाप्र हुई हे । 


अजु नसिह की भत्य के सम्बन्ध से पद्माकार का बह कथन 

कि वे हिम्मतवहादुर के हाथ मार गए, इतिहाल के विरूद्ध 

है। वास्तव से इनकी मत्य इन्हीं रू चंशजोा 

शेतिहासिकता द्वारा हुड़ थी, जो नवाब के यहाँ सोकर 
हो गए थे 
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यह प्रसिद्ध हे कि पद्माकर आंगारी-कि थ। बीर-रस की 
रचना केवल लोभ के वशीभूत होकर उन्होंने की थी। अतः 
उसमे उनकी असफलता अनिवाय॑ थी । 
आलोचना. किन्तु इस असफलता का कारण एक मात्र 
लाभ ही नहीं था। वात यह हैं के सुक्तक- 
काञ्य की अपेज्ञा प्रवन्ध-काव्य की रचना मे अधिक याग्यता 
अपेक्षित होती है | मुक्तक-रचना से सामझी एकत्र कर देना ही 
पर्याप्र होता हें, किन्तु प्रवन्ध में रस-सामग्री के साथ प्रवाह 
का ध्यान अधिक रखना पढ़ता है| यदि प्रवन्ध-काठ्य पाठक 
को क॒था-प्रवाह में मन नहीं कर देता तो उसकी असफलता 
निश्चित है| यद्यपि विरदावली” एक प्रवन्ध-काव्य है किन्तु 
उसमे प्रवाह के निर्वाह पर व्यान नहीं दिया है | सूची गिनाने 
की प्रथा प्रवन्ध-काव्य के लिय अत्यन्त हानिकारक है । इससे 
प्रवाह मे बाधा पडती ह,अजु नसिह के सहायको का वर्ण न करना 
हुआ तो कब ने ज्ञत्रियों के छत्तीस छुलो की सूची गिना दी । 


प्रवन्ध से रस-संचार के लिये उल्लिखित गुणों के अर्तिरिक्त 
रसानुकूल आलम्बन सर्वथा आवश्यक है | यदि किसी कापुरूप 
को वीररस का आलम्वन वनाया जाय, तथा उसके द्वारा रण- 
क्षत्र का संचालन कराकर तलवारों की कनभनाहट, तोपों की 
गड़गड़ाहुट तथा खून की नब्यां वहा दी जाय, तो भी वहाँ 
वीर रस की उत्पात्त नहीं हा सकती । अपितु बह एक उपहा- 
साम्पद घटना होगी | इसलिये संस्कृत-साहित्य के रीति-प्रन्थोी 
में प्रवन्ध-रचना के लिये प्रख्यात कथा-बस्तु तथा धीर, वीर 
आर उदात्त नायक का विधान किया गया है। केशव की राम- 
चन्द्रिका मे भाषा तथा भावों की उत्कृष्ठतता न होने पर भी कही 
कही सह्ृद्यों को वृत्ति रम जाती है। इसका एक सात्र कारण, 
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उसके नायक मर्यादा-पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र है। यदि भूफ्ण 
अपनी रचना का आलम्बन शिवाजी ऐसे व॑ र को न बनाते तो 
उनकी रचना का सम्मान इतना कद्ापि न हुआ होता। लोक- 
मंगल करने वाले वबीरो का यशोगान कवि की अखरड-कीति 
का साधन होता है। किन्तु पद्माकर ने बोर-रस के लिये एक 
ऐसा नायक चुना जिससे वीरत्व की भावना नास की ही थी । 
उन्होने हिम्मतवहादुर को नायक केवल अधिक धनप्राप्ति की 
आशा से ही बनाया । उसमे किसीग्रंकार का चारित्रिक-आदरशों 
न था। यदि कवि उसके स्थान पर अजु नसिह को नायक 
बनाता तो उसे निश्चय सफलता मिलती । क्योकि अजु नसिहद 
सदाचारी तथा राप्ट्रीय-ब्रत्ति का एक्र क्षत्रिय था। 


प्माकर का काव्य-जीवन ख्ू गार-प्रवान होने से इनकी 
रचनाओं मे--'कंलिन से कूल मे कछारन मे केजन में क्‍्यारिन 
मे कलिन कलीन किलकन्तु है? इस सूची की प्रध।नता मिलती 
है | “विरदावली” से पश्माकर ने अज़ नर्सिह्द करे सहायक क्षश्यों 
के छुत्तोस कुलों का वर्णन अत्यन्त-बविस्तार से किया हं। तल- 
बार तथा बन्द्रक के जितने नाम कवि को अवगत थ, सव गिना 
दिये है । इससे साहित्यिक-सोन्द्रय तो नष्ट हो ही गया है वर्णन 
से सी रोचकता कम हो गयी है। दछृदय से निसत तथा अन- 
भूति से व्यक्त हुड कविता ही सच्ची, आकपक तथा दृदयत्राहिणी 

सकती है| रीतिकाल के कवि आश्रयदाता के रुच्यनुकृल 

कविता करना अपना कतेव्य समझते थे, अत उनमें अलुभूति 
का अभाव स्पष्ट लक्षित होता है । 


पविरदावली' की शलो अधिकतर वर्णनात्मक है। अतः 
न शो ०३ श् छ कोड के 
इसमे साहित्य-सोन्दर्य का अभाव होना कोई विशप आह्चर्य 
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की बात नहीं है | इससे अलंकार-सोन्डय भो अन्यग्रन्थोी की 
अपेतज्ञा अल्प परिमाण से ही ह '-- 


दिसि दिविन दादुर से उम्र ग, सूनकीब दंदि मचावहां | 
कलकीर फोकिल से तद्दाँ, ढाढ़ी महाधुनि छाबद्दी | 
रन रंग तुग तुरंग-गत, सत्वर उद्दत्त मयूर से। 
तह जामयानी जामगी, जगनून हू के पूएसे। 
[हिं० थि०., ४० १४ ] 
इसमें उपसालंकार हूँ । किन्तु बीर-रखोत्कपे में वह 
सहायक नहां हू । मार का गणना श्ोप्रगति वाले पातक्तिया मे 
नहा है | उसक साथ समानता प्रगट करने स॒ घाड़े का ही 
महत्व कुछ कम हो ज्ञाता है; 


भावों का संगठन समुर्चित-रीति से कहीं प्रकट नहीं होता 
है। ग्न्‍न्थ इतिब्रत्तात्मक हाने से सर्वत्र गम्भीरता का अभाव ही 
हइप्रिगाचर होता हे । अजु नसिह का अपने अलज्ुुयायियों को 
विस्तृत-उपदेश अत्यन्त नोरस प्रतीत होता है +- 
पहिरे गरे गुटिका कवच रखि भागवत ग्रोतान के ! 
> भ २८ > 
चंद जेब मत्र अनेक दुर्गा भागवत गीतान के | 
गुशिकागरे त्रिच सोभही जे करत जय घमस्ान के | 


इन छनन्‍्दरो से प्रकट होता हूँ कि ये वीरत्व के लिए उत्साह 
तथा शक्ति की अपेक्षा यंत्र, तंत्र, मंत्र-गुटिका आदि की आव- 
श्यकता का ही समर्थन करते थे | इनकी सहायता से विजय 
का पूण विश्वास उन्हें हो जाता था | इन्होने क्षत्रिय-राजाओं 
का युद्ध तथा द्यत के लिए सर्वदा सन्नद्ध रहने का आदेश 
दिया है 


$ 


पद्माकर डर 
जग जुश्रा जुददु को कबहु समनेड़ें नदि नाहीं करे । 


इनके इस उपदेश से इनके लाक-कल्याण के ज्ञान पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ जाता है | 


इस ग्रन्थ में कुछ छन्‍्द्र ऐसे मिलते हे जो संस्कृत से अनु- 
रह होते बे 
वादित प्रतीत होते हैं :-- 


आयू रक्षति मर्माणि आयुरन्‍न प्रगच्छति | 
; अजु नस्य प्रतिज्ञ द्वो न देन्यं न पल्णायनम || 


“४बिरदावली” से इसका इस प्रकार वर्णन है ,--- 
निज आयु रक्षा फरत तनकी आयु मसर्म बचात्र ही | 
निज आयु लिंद सपेट ते सुबचाइ घर को ल्यावहीं। 
निज आयुश्रज्न श्रमोच देत यह विचारत गाजिये। 
परिणु न कबहूँ दीन अरहि न कब्नहू रनते भाजिये। 


नायक की वीरता का दिग्दर्शन, प्रतिनायक के बवीरता-वर्णन 
से अधिक सुन्दर होता है । इसे प्माकर जानते थे। उन्होंने 
हिम्मतवहादुर के विस्तृत-वर्णन के साथ ही साथ अजु नर्सिह 
का भी वीराचित-वर्णन किया है । 


हिम्मतबहादुर को वास्तविक दुववलता का चित्रण कवि ने 

नही किया । जिस युद्ध में हिस्मतवहादुर अजु नसिह से हार 

गए थे, उसका वर्णन इन्होंने किया ही नहीं हे | अलीवहांदर 

- का उल्लेख नहा के वरावर हे | यह वही सरदार हं, जिसकी 

सहायता से हिस्मतवहादुर को अजु नसह पर आक्रमण करने 

की हिम्मत हुई | वीर-काव्य की हृष्टि से यह उचित भी हैं। 
किन्तु इससे एतिहासिकता नष्ट हो जाती है। 


५४६ बोरकाब्य 


पद्माकर अपने अन्य ग्रन्थों के कारण परिप्क्त-त्रज-भाषा 
के लिये असिद्ध होने पर भी अपनी इस 
भाषा कृति में उसके दर्शन नहीं करा पाते | सबंत्र 
बनावटीपन ही लक्षित हाता है .-- 
पृथुरिति नित्त सुवित्त दे जग जित्ति कित अनूप फी | 
यह इनके प्रधान छुन्हों से से एक्र है। इसका उपयोग सर्ग- 
विभाजन के लिये किया गया है । इससे अनुप्रास तथा ओज 
लाने के लिये “रिक्ति” “नित्ति” “जित्ति” 'कित्ति” आदि शब्दों 
को कितना तोड़ामरोड़ा गया है | पद्माकर के विचार से बीर- 
रस में ओज का प्रदर्शन करने के लिये संयुक्ताक्षरों की महान 
आवश्यकता है, चाहे वहाँ बर-रसोपयक्त भावों का अभाव हीं 
हो | उदाहरण के कुछ पद्म उपस्थित किये जाते हैं :--- 


फरि धकाधकों, इफ्ाइकों, ठछ्काठक्मी मुद्रित मची । 
तह डुकाइकी, सुक्राम्को, टुफ्क'ड़ुकी होन लगी। 
इन इवकाइक्क्री, झिक्फा मिवकी, फिक्फाकिस्की जोर लगी । 
ढालन के ठ्ऊे ज्ञागत पक्के इत उत थक थरकत्त हैं । 
इक इक्तन ढके वेधे कमझ।- तनन तमके तरकत हैं । 


वास्तव में संयुक्ताज्रो के शब्द-जाल द्वारा ओज़ का पढ- 
शंन तथा बोर-रसका उत्कर्प नही हो सकता । उसके लिये 
व्यंग्यपूर्ण-इक्तियाँ तथा उत्माहपूर्ण-संचादों को नितान्त आवश्य- 
कता हे। 'विरदावली'” मे इसका सर्वेधा अभाव है। जब साथ 
रसोत्पत्ति मे सहायक नही हो सकते, तभी इन वाह्याडंवरों का 
आश्रय लिया जाता है | 


कहा-कही वीप्सा साव व्यंजन की सहायक होता है, किन्तु 
उसका अतिरेक हानिकारक ही है '-- 


प्माकर द्श् 


नहेँ दरपि दरहर इरपि हरहवर रिप हरहर फरि मिल्‍यी | 
वहें फहनि ६रहर की सुधुनि सुनि जिगर सन्नु न को हिल्‍यो। 
घम घमाधघम रूम रमारम धम धमाधम उ्हैठई। 
चम चम चमाचम तम तमातम छुम छुम्ाछउम छितिछई । 


इसग्रकार ही शब्द की अनेक वार आवृत्ति रसोद्र क में 
सहायक तो होती ही नहीं, कानो को अप्रिय भी ग्रतीत होती है। 

इनकी भाषा से संयक्ताक्षरो को देखकर उसके प्राकृत-मिश्रित 
होने का कुछ लोगो को भ्रम हो गया था। किन्तु ब्रज-भाषा 
के शब्दों को ही ओजस्वी वनाने के लिये उन्हे द्वित्त तथा 
संयत्ताक्षरों के रूप मे प्रयक्त किया गया है। इनकी भाषा 
बदेली-मिश्रित होने पर भी श्रजभाषा ही हे। वदेली त्रज की ही 
रुक शाखा है, अत' दोनों का एक में ही समन्वय हो सकता है। 


हिम्पतव् हदु र-विरद|वली 
छप्पय 

आन फिरत चदु अवक, घाऊ धक्ऋनि गट घररर्काई । 

लुर्काद घुपन टिगंत्, जाय जहाँ तद्दों तन मुस्फडि 

हुदुमि घुन सुनि घोर, जलद मन-मद्र तनि क्लउजाई 

भज्जदिं वक्त दक्ष विकज्न, सोक-पागर मई मज्जई | 
धन्ति राजइन्द्र गिरि नप सुघरन, उयप्न-पष्गन जग जयठ | 
बर नृप अनूपगिरि भूष जब, सुभट सेन सब्जत भयद | 


कम कल 


हरिगीतिका 
ठप धीर वर बल्ली चदयी, सजि सेन समर सुसेल की । 
सुनि बब चीरान के बढ़ी, हिय ह्ोप्त बर बगमेल वो। 
ए्थ-रित्त नित्त सुवित्त ठे, जग जित्ति क्ति अनूप की | 
बर बरनिये विरदावन्नी, दिस्मतबद्ादुर भूर की। 
ड्ल्ला 
समर प्रत्रल दत्ल दिग्ध उमर डिय, 
दुददुसि घुनि दिगम 'ढल सम'दिय | 
घ्वरात घन ते अति घुश्कनि, 
भपरात धरि भजन सुलुक्कनि। 
उनमद दुरद्‌ धटनि छुबि छुज्जिय, 
जॉन जलद पटलान तकि तब्जिय | 
उच्च निम्तान गगन महू डुह्लहिं, 
सुर विमान ऋकमोरनि मुझ्लईि । 
सलमत्ाति ऋूक्षनि छुबि ठानिय, 
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बिज्जुल मनहुमेघ लपटानिथ | 
अढत फेर ऐडात उस ढत, 

कृमत कऋुकत गजत घुनि मंढत। 
उलहत मद॒नि समुद-मद गारत, 

गिरिवर गरद मरद करि ढारत | 
छिन्दूरनि ,सिर सुभग डमडिय्र, 

डद्याचल्ध-रत्रि छुबि छिंति खं डय | 
घनघनात गजधंट उम्रंगनि, 

सनसनात सुर-श्रुत्ति सुभ अंगनि | 
घुसमढ़ि चक्तत्त घुम्मत घन घोरत, 

सुडनि नखत झकुड मफसोरत | 
चलत मतंगनि तचक्रिक तम'फक्रिय, 

पख्टरत दय हुड़क हुमकिय । 
पिर झारत न सहत रूग-सोभनि, 

कह-ँ कहें चलत छुवत छिति छोभनि | 
उद्त श्रमित गति करि करि ताछुन, 

जीतत जनु कुक्षटान-कथछुन | 
थिरक्‍त थिरकि चल्त शअ्रग अंगनि, 

जीतत जुमकि पान मगर संगनि। 
पच्छ-रद्धित जीतत उड्डि पन्छिय, 

अंतरिच्छ गति जिन शअ्रवतज्नब्छिय | 
दिननि श्रमोल कोल गति चल्लदि, 

विद्त ग्रमोज्ष गोल दज्ष मर्स्लाह | 
घाग लत अति लेत फलंगनि, 

ज्ञिमि हनुमत फ्यि समुठ उलंधनि | 
जिन पर चद्त सिन्दु-ढिग कग्धंढ, 

से इल फिर फिर उठत उमग्यगहि' | 


४5 


है 

है 

कि 
९ 


वीरकाव्य 


फपन प्रचंड चंड थति धावषदि, 
तदवपि न॒तिरना:' नेफछदे पाचह्ठि' | 
घिन चढ़ भट छुबि छुटनि छजक्रिय, 
रन उमंग अग अंग मज्क्षिय | 
उम्रढि अशग्नवर पेंदर हिन्हाउ, 
जिन इृढि प्रथम युद्ध ब्रत लिन्हाढ ! 
बध्दी जन बिरदावत्ति बुद्लदि, 
सुनत सुभट-दगकमलत्र प्रफृलहि । 
मानद सुरनि अक्ञापत ठड्डिड्या, 
बीर उरति रस बोर सु बढढिय | 
सार कंजकि मत्षमल्ल छुब उशिय, 
मानहुँ अ्रमित भानु शुव उमिय | 
उमइत्त दल दिति डग डग डुर्लत, 
कलज्लोलनि बढ़ि समुद उछछ्त | 
गह कि गढ़पढि-ठर कंपष्ति , 
शत्रु सोक-मागर मह' मंपदष्दटि | 
घूरि-छुघ - मंडित रबि-म डल, 
अक्बकात श्रलकेल अरसंडक्त | 
धंभि न सकत भमिधर दिक्करि, 
ट्इत रद फटत नभ चिर्कार | 
छष्पय ॥॒ 
चिक्करि चिवक्रि उठ, दिक-दिक्रि करमनिन-झुत'। 
खल दत्ञ भजत जज, तज्ञि हय-गय दारा झुत। 
संकत्त लंक अंक, बक हकनि हुड़कारत | 
डग डग डुह्लत गब्बरि, सप्च पत्चयति प्विधारत | 
तह “पद्माकर! कबि घरन इमि, ठप अ्रनूपगिरि जब चदढ़श्यउ | 
तब अमित अराबो अ्रखलठल, इक बार छुट्तत भयठ | 
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हरिंगीतिका 
छुट्टत भयउ इक बार जब, सब तोपखानौ-तडकि के | 
दुद॒टत भयठ गइ-इन्द गढपति, भाजि गे सब सडकि के | 
पृथु रिचि नित्ति सुबित्त ठ, जा जित्ति कित्ति अन्त की ! 
बर वरनिये विरदावली, हिम्मतब्रहादुर भूष की | 


भुजंगप्नयात 


तुपस्कें तडकके धढ़कके मद्दा हैं, 

प्रले चिल्लिका-सी रइके जहाँ हैं | 
खहढक्क खरी बेरि छाती भके , 

सढयके गये सिम्यु मज्जे गठके | 
चले गोत-गोली अतोली सनंके', 

मनी भोर भीर उदड़ातीं भनंक्‍्क । 
चढ़ी आसमाय छुई बवेप्रमानं, 

मनो मेघमाला गिलें भासमाने | 
गिरे ते मही में जदहीं भर्भराक, 

मनो स्याम ओरे परे ऋमराक | 
चले रामचंगी धरा में धर्म, 

सुने तें अ्रवार्ज घली बैरि संक | 
तम'चे तहाँ बीर-संचे छुड्टाबें, 

कसे बंक बाने निम्तान उडायें। 
छुटी एक कार्ले विसालें जंजालें, 

जगी जामगी त्यो चल ऊँटनाहँ | 
गरजे गाज-सी छूटती यो गनालें, 

सुने लज्ञिती गजती मेप्रमालें | 
चली मूगरी उच्च है आसमान, 

मतों फ्लेरि स्वर्ग चढ़े दिग्धनदाने | 


& 
शे 


ले 
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परी एक बारे धममाधम घ्रत्ा हैं, 
मनो ये गिरी इन्द्र ह की गा £ै । 

किया ये विप्तानद्न की चक्र, ऋंट 

परी टूटि हैं के घिराणे मप्ु5 

थे हे अचाफा मदाबानयाली 
ही है मतो कोषि यो पत्चताली | 

खरी कुदकुद्राती जुड़ातो नहीं £ 
चक्ती € प्रनंत' विगत वही दें । 

पली चहरें त्यो मचे हैँ घढ़ाके, 
छुड़ाके फड़ाके सझाके खड़ाकें। 

छुटे सेर बच्चे भज्े बीर फच्चे 
तञ याल-बच्चे फिर खात दच्चे | 

छुटे सब्बर सिरे कर दिग्ध टिप्दे 
रूवे सत्र छिपे कह हूँ न डिप्पे | 

कराबीन छुटट फर बीर चुद्टे 
फरी-कन्ध हुटद इने-उत्त बुद॥। 

चज्ञी तोप घाँ-धाॉ-चर्धों-धोंई जग्गी, 
घटढाधढ घढ़ावदु घड़ा होन लग्गी 

अदासड़ भड़ा बीर बॉके छुड़ावें, 
मह़ाभड भट़ाभढ़ भा त्यां मचा | 

दुगो या अराबो सबै एक बारे, 
किर्यो इन्द्र कोष्प्रो महाबत्र डारे | 

किों सिनचु सातो सबे भर्भराने 
प्रलेफाल के मेष के घघराने। 

खुनी जो अचाज सबे घेरि भाजें 

न जा गाह छोड़ि दीन्ही समाज 
तज -पुत्र दारे सम्दारे न देंहें, 
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गिर॑दौरि उटडे भञ्ञ फ्रेरि जेहें | 
डलतों. पलन्पों.. कलत्यों कराहें, 
नपादें कहें लोक सिन्‍्धून थादई। 
तज सुन्ररी त्यों दरी में बसे हैं, 
तहाँ धिद् बग्यान हु ने असे हैं | 
छप्प्थ्‌ 


द्विति श्रति छुज्िय श्रत्र, छ॒त्र-डाहन छवि छुक्तिकिय | 

चहुँच चत्रक घकपकक, श्ररिन श्रकरक्क  घरक्िय | 

इक्क दुबन तजि घरनि, सरनि हुप चरण सु तक्षय | 

हय गय पयदल छोड़ि छोड़े, सुख सागर नक्षिय। 
नगमग प्रताप जग्यव उम्रगि, उपल-प्थल् जत्न-यज्ञ ग्यठ | ' 
लप-सतनि अनूपगिरि भूपष जब, निज दइल-बल हंक्‍त भय | 


हरिगीतिका 


इंकत भयउ निज दल सकत्ष, छे करि भठन की पिद्धिठ पे । 
हर हरपि मापत तहाँ रापत, डिट्टि आरि की ढिट्टि पे। 
व्रुधु रिक्ति नित्त सुबित्त हे, ज्ञग जित्ति किति अनूप की | 
बर बरनिये विरदापली, हिम्मतत्रद्माहुर भूष की। 
त्रिमंगी 
तहें दुहु दल उमड़े, घन सप्त घुमढे, कुणक-कुकि कुमडे, जोर-भरे | 
तकि तबल् तमके, द्विस्मत हंके, बोर बम के, रत उसरे। 
बोलत रत करखा, बाटत द्वरपा, बानति बरपा, होन जगी | 
उनल्चछडारत सेलें, श्रिगन ठेलें, सीननि पेल, रारि जगी । 
प्रन्दीजन बुष्चे, रोसन. झुछ , दग-डग इुद्चे, कादर हें। 
धासा-धुनि गज्जे, दुहुँ दिसि बज्जे, सनि उनि लण्मे, बादर हैं | 
नीसान सु फट, इतटत छुट्र, पावक्त लढ्षरु-प्ी जगतों। 
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छुवतो नकि नाका, मनहु सलाका, धुजा पताका, नभ जगवी । 
कढ़ि कोटमबारे, बीर द्व कारे, न्यारे-त्यारे, अ्रभिरि परे। 
किरवाननि भार, सुमट बिद्ररं, नेकु न हार, रोप भरे | 
कानन को तानें, गद्टि कम्माने, थरिन निमाने, प्विर धालें | 
सूधे अति पेंठे, सुच्छनि एठे, श्रुतन उमेठ , ग्रढि ढाल | 
अन्नन को पूरे, घालि न चूके, देंढ कूक्रे, कूद पर | 
गहि गरदन पटक, नेकु न भटऊे, कुकि कुकि झटके, उसंग भरे । 
रत झरत अ्रढ़'गे, मुभट उसम'गे, चैरिन बंगे, करि रूपटे' । 
सीसन की टक्कर, लेव उठकर, घाक्नत छुकर, लरि लपरे' 
तहीं. हत्याहत्यी, मत्वामथ्यी, लत्थापव्थी, माचि रही । 
कार्ट! कर कट-कट, विकह्ृरट सु मट-भ्रट, कार्सों खटागट, जात कटी | 
गद्ढि कठित कटारी, पेलत न्यारी, रुघिर पनारी, बमकि बहें । 
खेंजर खिन खनके', ठेलत ठनके', तन सनिसनि के, दिलगिर हैं । 
गहि गद्दि पिप्कड्ज', मरमति गठमै', तझि तक्ि चब्जै, काटत हैं । 
कम्मर ते हरे, काटत पूरे, रिपुत्न ररे, कफाटठत हैं। 
करि. धककाधक्की,  हक्काहवकी, ढक्‍काठवन्नी, सुदित मची । 
घनधोर 'घुमंडी, रारि उमंडो, किज्नकत चंडी, निरघ्ति नची | 
एके गहि भाज्षि, करे सुख लाले, सुभट उताले, घालत हैं! 
तोरत रिपु-ताले,. शभ्राल्ने-धाले, रुघिर-'नाले, चात्रत हैं। 
फारत असि जुरि जे, चीरनि उर जे, घुरजे घुरजे, कोटि करें । 
हथियारनि सूदे, नेकु न' हूटे , खलदल कूटे', लपटि करें । 
तह छुच्काहुसफी मुक्कासुवकी उुस्शाइक्की होने लगी। 
रन इक्काइक्की भ्िककाकिकी फिक्कराफिक्की जोर _ जगी। 
छादत चित्षता हैं, इमि असि बाहें, तिनाई सराहैं, बीर बढ़े । 
हुटे' कि भिलमें, रिपु रव बिलमें, सोचत दिल मैं, खड़े खड़े। 
ढालन के... ढक्के, ज्ञागत पक्के, इतउत थत्रके, यरकत हैं । 
इफ इक्कनि टकके, बे थे समकके, तननि तमक्‍क्रे,  तरकत हैं। 
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लत्कत फिरि ल्पटे, छुत्तित छुपटे, करि शअ्रि चपटे, पेरत है। 
भट भुऊुनि उखारत, छिति पर ढारत डेसि हुड़कारत हेरत हैं। 
ठाकत भुजदंडनि, उम्रडि उदंडनि, प्रयत्न प्रचंडनि चाउ-भरे | 
करि खलदुल् खडन, बैरि विहडन नोंक खडन, घुजल करे । 
दस्ताने करिं करे, धीरज घरि धरि, जद्ध उभरि भरि, हंकत है। 
पैठत दुरदन में, रोपित रन में, नेकु न मन में, संकत हदैं। 
निक्मी तह खग्ग', उसढ़ि उमग्गों, जगसग जग्गें, दुहु दल सें। 
मॉँतिन भातिन की, बहु जातिन की, भरि पॉतिन की, करि कछमें । 
तहँ कढ़ी मगरबी, अरि गन चरभी, चापट करबी-सी काटे । 
जाग जोर जनव्बै, फहरत फठने, संडथि गव्बे, फर पाटे । 
बिज्जुच सी चमके', घाइन घमके', तीखन तमके, बन्दर की | 
जंदरी सु ख्गों, जगमग जग्गें, लप्कत छमग्गें, नह्टिं बर फी। 
सोहँ सुभ सुरतों, धन्नत न मुरती, रन में फुरती, बीरन को। 
लीज्षम तरवारे', कुकि कुकि मार, तकि तकि मारे, धीरन को । 
गजकुस्स बिदर', सु लद्दरदार लद्टरनि धार, विधि विधि की। 
लख्ति'लालू बारे , रिपुगन हार', मोल विचारें, नव निधि की | 
ते खुर्रासानी, जय की जानी, घलें कृपानी, चकचौथे । 
निब्बाज-हु-सानी, दुलनिधिक्षानी, बिज्जु-ससानी, रन कोथें | 
असिवर नादोदे', घल्रत न लोटे', झुंडनि मोटे, क्राडि कर । 
बर मानासाहीं, भटनि टुबाही, मितक्षमनि बाहीं, नद्टी मरे। 
सुभ समर सिरोही, जगमग जोंद्दी, विक्प्तत सोद्दी, नाग्रिन-सी | 
फर री सुकत्तो, तीखन तत्ती, हनि रिपु-छत्ती, नहिं बिनसी | 
गज्जत गज दुरदा, सहित बगुरदा, गाजिब गुरदा, देखि परे। 
सुरकन के तेगा, तोरन तेगा, सफल सुवेगा, दघिर-भरे । 
जग जगी जिह्दानी, मजुक्न माजी, सूरन साजी, सोमि रहीं। 
दिपदी दरियाई, दोनों घाई, भटनि चल्नाई, भश्रति उम्रहीं। 
तह सु अलेमानी, ओर न सानो, सहित निसानी,घत्नन क्वर्गी | 
फा० ३० 
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सुडनेद-हु-खानी, पूरित पानी, दिपति दिखानी, जगाजगी । 
दोनों दिप्ति निंसरी, लखत न घिसरी, स'जुख मिप्तरी, तरवबार । 
तन तोरन रुपती, गालिब गरुपत्ती, मकर क्रुपतो, ऋुकिमारं | 
देरी छु इलव्बी, सुंढ़नि गब्बी, सीस इलव्बी-सी चमके। 
तद्द करत भक्टरे, बीर सुभट्ट , चहु दिपसि प घम्रघमके | 
घालत श्रति चॉडे, गहि गद्दि गाड़े, रिपु-प्ििर भाडे, सेज् हर । 
करि करि चित चोपे', रन पग रोपे, घरि धरि धोपै, धूम करे । 
जिन ने धति भारे, बखतर फारे, दल्लनि दुधारे, वहु निकसे। 
तह सु बरदमानी, खडग पिध्दानी, हर वरदानी, देरि हंसे। 
चरबी जिन चाधी, दु्बाई न ढात्री, दिपति दुतावो, देखि पर | 
सुर्रि झुरत फहूँना, उत्तम ऊत्ता, सब ते दूना, काट करें | 
छीलत जे कोचें, रन में नाचै', सदम तमाचे', ओप घरें । 
रंजित रनभूपी, सखड़ग रूपी, रिपु-पघिर तूपी, सी करें 
अशिबर अ्रंगरेज', घलिघलि तेमै', अरिगन भेजो, सुरपुर को । 
लखि फह कछ्ताहीं, बीरनब्राहीं, खल भज्नि जाहीं, दुर दुर को । 
रिपु-ऊकलनि मफोरे', ऊुख नई मोर, बखतर तोरै तकम्बरी | 
दहफ एकनि मारे, धर ललकारे', गद्दि तरवारे', अ्रकष्बरी। 
इसि बहु तरवारें, कढ़ि अपार, सुबित विघारं, नि श्रावै' | 
तिनओे बहु ख़नके' मिल्लमनि फ़नके, ठनकत ठनके, तन ताथे | 
बकचक्रे! चलावे', धुहु दिसि धावै', हयनि कुदावै', फूल्न भरे | 
गज़दंत डयाटै'', होदा कादे', बॉँघि सपारे', अति उमरों | 
हत्पिव सो इत्यी, मच्या मत्यी, रारि अरूत्थो, करन लगे। 
जजीरनि घालें, सुंड उच्दाले', बाँघत फॉले', फर उमगे। 
गहि गद्दि हय झथ्कें, दिसि दिंध्ि फरके, भूपर पटके , नि लटक | 
पायनि सो पीस, अरिगन मीसै', जम से दीसे', नि भट्कै । 
प्रति गजनि उठेले', दुंतनि ढेलै', हल भट-भेत्र, जोर करें| 
जुत्धन सों जूटे, नेकु न हूटै; फिरि फिरि छूटे, फेरि लरे। 
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करि करि इमि टकर, हृट्त न थकर, तन तकि तकर, तोरत ई। 
सारे रत गरुडनि, भाले झुंडनि, तऊ न सुढनि, मोरत हैं। 
इसि कु'जर लपटी', दुह्-ैं,छ्ल दपट , कफि ऊुकि कपटत, अआमत हैं। 
अरि पटल पदा से, फारत खासे, सुघन घटा से, घृमत हू। 
तह अजु न बंका, करि करि हंका, दुरद निसका, हुलत हैं । 
बैदों जु किन्नाएं, सुच्छुनि ताए', रन-छुवि छाए फूलन्नत है| 
झारत हथियारन, मारत बारन, तन तरवारन, लगत हंस॑। 
पैरत भाज्न को, सर जाज्न को, भ्रसि घालन को, धसकि घसें। 
तह मची इकाइ्षक, भई जकानक, छिनक यकाथक, द्ोह रही | 
तब नृप अ्रनूपगिरि, सुभट सिन्‍्ठ तिरि, अ्रद्धन सो भिरि, खडग गद्दी । 
हय दावि कन्हैया, सुमिरि कन्हैया, सुगज कम्हेया, पर पहुचो | 
फारत त्तरवार', तकि तकि मारे प्रबल पमारे , यगहि कहुची । 
पथक्‍्यों गज परते', उम्रडि उभरते, अरिप्तिर, धरने , कादि कियी | 
रिपु-रुढड घरा को, श्रापत ताकर, हरहि हरा को, मुंड दियो । 
लहि अजु न-मत्था, गिरिजा नत्था, श्रमित अकसथा, नचत भयो | 
डमठमरू बजाबै, बिरदुनि गाने, भूत नचादैं, छुबित छयों। 
किलकित्रकत चंडी, लद्दि निज खण्डढी, उमढ़ि उमढी, हरपति है । 
संग ले बेतालनि, दे हे तालनि, मप्जा-बालनि फरपति है । 
जुग्गिननि जमाती, हिय्र दरपाती, खदखद खाती, मॉप्तन को । 
रूधिरन सी भरिभरि, खप्पर धरिधिरे, नचर्ती करिकरि, हासन फो | 
बज्जव जय डंका, गलत बंका, भज्जञत लक्ष, का शझरि गे | 
मन सानि अतंका, करि खत संका, सिन्धु स्पक्षा, तरितरिये। 
नप करि इसि रारनि, लरि तरवारनि, सारि पसारनि, फते लई । 
लूटे बहु हय गय, देत खलनि भय, जुय में जय-जय, सुधु ने नई । 
छप्पय 
जय जय जय घुनि, धन्य-धन्य गलिय छिंपि छुछ्लिय | 
फह्दरत मुजस-निसान, सान जय-हुन्दुमि बलिय । 
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सॉभहि घुभट सपूत्र, खाई दन वाह शअ्रप्तुल्ले [ 

विमल बप्तन्तहि पाई, मनहु, कल ऊिंठुक फुल्ले | 
तद पटमाकर कवि बरन इमि, रन उमड़, सफज'ग फिय | 
नृप-सति अनूपगिरि भूप जह, सुख-समूह सु फतूद लिय | 

हरिगीतिका 

न छू समूह पतूद लिय, हिय म'ज मोदन तो भरे | 

काली कपाली मिस दिना, नित नपति की रक्षा करे | 

पृथु-रित्ति नित्त सुबित्ततटे, जग जित्ति किन्ति, अनूप की ! 

वर बरनिए विरदावल्ती, हिम्मतबहादुर भप की। 


चन्द्रशेखर 


“हम्तीरहठ” के रचयिता पं० चंद्रशेखर जी चाजपेयो 
प॑० मनीराम वाजपेयी के पुत्र थे। कहा जाता हे कि इनके 
पिता जी भी अच्छे कबि थे। चंद्रशखर 
परिचय जी का जन्म मिती पोप शुक्ला १० संबत 
१८५४४ में फतहपुर जिले में असनी के 
निकट समोअज्जुमा वाद नामक स्थान से हुआ | भापा से इनके 
काव्यगुरु करनेस महापात्रक# थे, जो निकटस्थ असनी प्रास के 
निवासी थे | कहा जाता है कि वाजपेयी ली संस्कृत के भी 
कवि थे कितु इनके संस्क्ृत-काव्यगुरु का पता नहीं । 
दस कपे की अवस्था से लेकर २२ वर्ष की अवस्था तक 
गुरु के चरणो के निकट विद्याध्ययन करने के पश्चान्‌ चंद्रशे- 
खर जी देशाटन के लिए निकले। उसससय कवि के फिसा भी 
जीवित थे। 
पर्यटन करते हुए ये, सर्वप्रथम दरभंगा गए, जहाँ इसका 
चड़ा सम्मान हुआ | वहाँ सात वर्ष विताकर २६ वर्ष की झब- 
स्था में ये जोधपुर दरबार में पहुँचे। जोधपुर के तत्कालीन 
महाराज मानसिंह बड़े गुणग्राही थे ओर स्वयं भी कविता 
करते थे | कवि चंद्रशेखर ने उनके दरवार मे उपस्थित होकर 
निम्नलिखित कवित्त पढ़ा-- 





# चन्द्रशोखर जी नरहरि के बशन्न थे, जिन्‍्देँ प्रकमर ने * मद्दा- 
पात्र” फी उपधि दी थी जो फारसी शब्द “द्ालीजफ'? का उल्या है | 
महापात्र से पिंडदान फराने वाले “महात्रद्मणा' का ततत्यय॑ न लेवा चाहिए । 


9७० वीरकाब्य 


“ट्वादस कलासों मारतण्ड ये उवेगे चरढ, 

तेप वारि पाँतनि समस्त सत्र जलि दें | 
छटि जैँहेँ अचल श्रबास शअमरेस चारो, 

कूट जद कट्ठलि कक्‍लन्नी सी भूमि इल्ति दें । 
शेखर कह्दत अलका में कलापात 'हो ईं, 

पावक् विनाकी को शथिसूलसों निकक्षि हैं। 
तून तानि सोह भानवंसी भूप मान नातों, 

जानि लेंहँ प्रक्षय. परयोधिकृदि चकल्निहं:। 


उसपर महाराज ने प्रसन्न होकर सो रूपये मासिक-चृत्ति 
स्वीकृत करटी और कविजी आनंद से उसी दरवार में रहने 
लगे । किन्तु छ बप परचात मानसिंह के उत्तराधिकारी तख्त- 
सिंह ने प्रबंध अपने हाथ मे लिया | उन्होंने कवियों पर क्रिए 
जाने वाले व्यय का व्यर्थ समककर सच के वेतन आधे कर 
दिए । उस समय उनके दरबार में बावन कवियो का दल रहा 
करता था | चंद्रशेखर को आध वतन पर खंतोप न हुआ, अतः 
वे बहा से चलकर भ्रमण करते हुए तत्कालीन पटियाला नरेश 
कर्मसिह के दरबार में पहुँचे। वहाँ इनको पर्याप्न धन आ्राप्त 
हुआ, और इनके रहने का भी बड़ा सुन्दर प्रबंध हो गया। 
जाधपुर के राजा ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और 
इनकी फिर बुला भेजा, किन्तु इन्होने पटियाला छोडकर पुन- 
जोधपुर जाना स्वीकार न किया | 
कभी-कभी अवकाश लेकर ये वृ'दावन जाया करते थे और 
उतने कालतक “बृ'दाबनशतक” की रचना करते जाते थे। 
उनका यह ग्रंथ वृ ठावन में ही अवकाशकाल मे तेयार हुआ। 
महाराज कर्मसिंह के अदेशनुसार इन्होने छ हजार श्लोको 
का एक नीति-पंथ भी लिखा | कर्मेसिंह की मत्य के पश्चात 


चंद्रशखर ४७१ 


उनके उत्तराधिकारी नरेंद्रसिंह ने भी इनमें किसीम्रकार का 
अंतर न आने दिया | 

एक वार महाराज “हम्मीरहठ” की चित्रावली देख रहे थे । 
उसी समय उन्हें काव्यवद्ध हम्मीरदठ सुनने की इच्छा हुई । 
कवि चंद्रशेखर ने उसी चित्रावली के आधार पर प्रस्तुत 
“हम्मीरहठ” की रचना करके महाराज को अमिलापा पूर्ण की । 
इनका स्वर्गवास सं० १६३० विक्रमोय में हुआ । इनके वंशज 
अब भी पटियाले के दरवार में रहते है । 


इनके द्वारा सवे हुए निम्नलिखित प्र'थ कहे जाते है- 

(१) हम्मीर-हठ (१) राजनीति (३) नखशिख (४) रसिक- 
विनोद (५), बृ दावन शतक (६) गुरुपंचाशिका (७) ताजक 
( ज्योतिपग्रन्थ ) (८५) माधवी बसंत ( बृहत्‌ ) (६) हरिभक्ति 
विलास | इनमें रसिकविनोद नखशिख वथा हमीरहठ वांबू 
जगन्नाथदास “रत्नाकर” द्वारा प्रकाशित किए जा चुके है। 


हमीर-हंठ 


प्रारंभ मे मंगलाचरण के अनंतर पटियाला नरेश नरें द्रसिह 
की आज्ञा से चित्रावली के आधार पर हमीरहठ' को काठ्य- 
बद्ध करने का उल्लेख है। कथा संक्षेप 
सारांश में इसप्रकार हें-- 

अलाउद्दीन वादशाह, एक बार, वेगमो के साथ शिकार 
खेलने जाता है। जंगल में उसकी एक मरहठी बेगम ६ महिसा- 
शाह्‌ मंगोल नासक एक वीर सरदार पर सुग्ध हो जाती हे । 
उनके प्रेम-प्रसंग ही में एक शेर वहाँ आ .पह-ँचता है। महिमा 

एक ही वाण मे उसका काम तमास कर देता है । 


डी 


छ्र्‌ बीरकाव्य 


शिकार से लोटकर अलाउद्दीन अपनी उसी बेगम के 
साथ प्रेमालाप करता रहता हे कि कमरे में एक चूहा प्रवेश 
करता है, जिसे जिसे देखकर बादशाह भय के मारे इधर-उधर 
उछलने-कूदन लगता है। इसपर बेगम हेंस देती हे जिसका , 
वह कारण पूछता है । बहुत हठ करने पर स्री सारा कारण 
बता देती है जिसके फलस्वरूप बादशाह महिमा पर कुपित 
होकर उसका आखांत कर देने के लिए आदेश देता है। 
महिमा भागकर हम्सीर की शरण में जाता हे। अलाउद्दीन 
के लाख सॉगने पर भी वीर राजप्रत शरणागत की रा में 
अंत तक डटा रहता है जिसके कारण उसपर शाही आक्र- 
मण होता है। 


अलाउद्दोीन पराजित होकर भगमने लगता हैं, उसी समय 
हम्मीर का भाई रनपाल उससे मिलकर दुर्ग का सारा भेद 
खोल देता है। तब अलाउद्दोन का द्वितीय आक्रमण होता है । 
हम्मीर सारे राजपूतों का संग्रह करके खुले हुए मैदान से अंतिम 
संग्राम करने के लिए प्रस्ताव रखता है । भयंकर-चद्ध के पश्चात्‌ 
शाही सेना पराजित होकर भागती हे । 


विजय की प्रसन्नता में शाही-निशान आगे किए हुए राज- 
पूतो की सेना दुर्ग की ओर लौटती है । रानियाँ उसको शाही 
सेना समक कर जीहर कर लेती है| हम्मीर को जब यह 
समाचार मिलता है तव वह अपने पुत्र को राज्य देकर आत्म 
हत्या कर लेता है | इसीपर पटियाला नरेश को आशीर्वाद 
देते हुए अन्थ समाप्त कर दिया जाता है । 


ग्रन्थ की समाप्ति सं० १६०२ वि०, फाल्गुन कृष्ण, चतुर्थी 
_ रविवार को हुईं, जैसा कि निम्नलिखित दोहे से ज्ञाच- होता है 


चन्द्रशेखर घ्छ३े 


“कर नभ रस अरु भातमा/ सवत फागुन मास। 
कृष्ण पश्त॒ तिथि चौथ रपि, जद्ठि दिन प्र/थ प्रकाल ॥४००॥” 
[ है० ह०; ४० ६१ | 
ग्रन्थ चार सी तीन छन्दों तथा इकसठ प्र॒प्ठों में समाप्त 
होता है । 
हम्मीर को नायक बनाकर लिखे गये भन्यो में बर्शित घट- 
नाओ से 'हमोीर-हठ” में कई स्थानों मे सिन्नता हे। अन्य अंथो 
में महिमाशाह का प्रतिस्पर्धी गसरूशाह है, 
ऐतिहासिकता किन्तु इससें उसका नाम उडियान रखा 
गया है । इसीप्रकार सुरजन के स्थान पर 
हम्मीर के भाई रणमल की कल्पना की गई है। छांड के राव 
रणधीर तथा अलाउद्दीन के युद्ध तक का उल्लेख नहीं है। 
जोधराज के प्रसंग मे हम्मीर-रासोः की ऐतिहासिकता पर 
विचार करते हुए जिन घटनाओ की जांच की गई हे, उनमे 
से अधिकांश /हमीरहठ” सें भी वर्णित हैं; अतः यहाँ उनकी 
ऐतिहासिकता पर पुन' विचार करना अनावश्यक हे। 


आलोचना 


४“हमीर-हठ” की रचना बड़ी ही सबल, प्रोद्ट तथा प्रभा- 
वोत्पादक-शैली में हुई है | कवि ने यद्यपि झगार तथा नीति 
संबंधी अन्य ग्रन्थो की सी रचना की हे, किन्तु प्रात. स्मरणीय 
राव हम्मीरदेव को आलंवन बनाने से “हमीर-हठ” से 
उसकी स्वाभाविक काव्य-प्रतिभा निखर उठी है। कवि की 
कीति को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिए यह एक ही ग्रंथ 
'पयाप्त है। 

आउडम्वरहीन-डंक्तियों के द्वारा स्वाभाविक-उमंग की व्यंजना 
अर्फुटित करने से चन्द्रशेखर जितने सफल हुए हैं, चेसी 


घ्७छ वीरकाव्य 


सफलता इस खेवे के थोड़े हीं कबियों को सुलभ हो संकी है। 
इस वर्ग के अधिकांश कवि इसप्रकार की प्रतिभा से वंचित 
ही रह गए। अलाउद्दोन द्वारा भेजे हुए दूत के सामने हम्मीर 
की इस उक्ति मे कितनो स्थिर-प्रज्ञता कलकतो है-- 
“चले सेत ढोलै, महीमेद इक्ले, महारद्ध को तोसरो नैन खे ले | 
चहूँ ओर तो पे, चले' बान छटें, ककाकोर समसेर फी सारबोले' | 
उठ रु'ढ भूमें, परे' मु'ड लोटें, भरे कुढ लोह बहे बीर डोले' | 
चले प्रान ज वें, करें गात सारे, दरे बात ना जौन हम्मीर बोले |६-॥"7 
[ ह० द०; ४० १६-१७ ] 
सूदन, मान आदि अन्य दरवारी कवियों का यह सामान्य 
विश्वास हो गया था कि वोर-रस के उल्नक के लिए निरथकः 
राव्द-नाद तथा व्यर्थ शब्द-जाल का प्रयोग अनिवार्य है। यही 
कारण है कि उनके युद्ध-वर्णनों मे 'तड़ातढ़ भड़ाभड़! के अति- 
रिक्त और कुछ नही मिलता, किन्तु चन्द्रशेखर के हमीर-हठ 
में ऐसी अब्ृत्ति कही नहीं दिखाई देती। ऐसे स्थलों पर इस 
कवि ने बहुत ही सुन्दर साहित्यिक-विधेक का परिचय द्यि 
है | दुर्ग के बाहर निकलकर हम्मीर द्वारा किए हुए भयंकर 
युद्ध का तो कवि ने मानो चित्र ही खीच दिया है। कही भी 
व्यर्थ का वाग्जाल नहीं और ऐसा एक भी।स्थल नहीं, जहाँ 
पाठक को किसीग्रकार की कुरुचि हो। युद्ध-बर्णन-संबंधी 
यह कवित्त कितना सुन्दर है-- 
“गहर गराव नक् यथद्टरत भूमि सढ़ी, 
गगन गरद में न भान सरकत हैं। 
बरपत गोली बरपा में ज्यों जलद, ज्वान, 
मारे बान तानत क्सान मरकत है| 
केते ज्ञोट पोट भए समर सचोट केते, 
बाहन पे बिकल्न बिद्ाल ज़्रकत है। 


54 4 हवा हर 
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फाठे परे रेजा क्वों फरेशा ट्रक टदक क्ढे, 
छाती छेद विसिंख विघारे करकत है |३१५॥” 
[ द० दृ०; ४० ४८ ] 
प्रन्‍्थ का अध्ययन करने से यह भी ज्ञात होता है कि कवि 
प्रबन्ध-रचना की कला से भी बड़ा दक्ष है। किसी घटना का 
कितना विस्तार होना चाहिए, तथा किस स्थान पर केसे छुन्द 
का प्रयोग होना चाहिए, इस संबंध में कोई भी त्रुटि नहीं 
दिखाई देती । रही ग्रसंग-चिवान की वात | इस विषय में कवि 
ने महाराज द्वारा , प्रस्तुत की हुई चित्रावली का ही अनुसरण 
किया है--उसके विरुद्ध न जाने के लिए बह बाध्य था| यह 
बात अन्थ के ही दोहो से पुष्ठ हो जाती है, जो इसप्रकार है-- 
“पभिकट बोलि दीन्झ्यो हुकुम, यद्द इर्मीर हठ जोन। 
छंद बंद फरिके रची, कया सोहावनि तोन [»॥ 
महाराज के हुकुम ते', जहि विधि चित्र चरित्र। 
सो सेपर भाषा करी, दूपन करेहु न मित्र ॥श[”? 
[ह० ह० छ० १ | 
इस विपय से उसको दोप देने वालो को कवि ने पहले से 
ही सर्चेत कर रखा है। वास्तव से प्राचीन-काल से ही प्रेम- 
प्रसंग को लेकर बड़े-बड़े युद्धा का वर्णन करना कवियो के 
लिए एक ग्रकार से अनिवार्य हो गया था। इसी परम्परा के 
कारण 'प्रथ्वीराज-रासो” में प्रथ्वीराज के कई व्याह कराए गए, 
तथा संयोगिता-स्वयंबर को महानयुद्ध-काणड का कारण 
बतलाया गया । सारांश यह कि यह परंपरा बड़ी प्राचीन थी 
ओर ज्ञात होता है इसी का अनुसरण करते हुए, किसी ने 
हस्मीर-हठ की कथा मे भी कल्पना का मिश्रण करके वह चित्रा- 
वली तैयार की थी जिसका पूर्ण अनुसरण कवि ने भी किया । 
एक रूपवती और निपुण ख्री के साथ महिसा मंगोल के भागने 
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तथा हम्मीर की शरण में जाने तथा उसके फलस्वरूप 
युद्ध होने की कथा ठीक उसीप्रकार से हम्मीर-संबंधो अन्य 
अन्थों से भी आई है। तयनचन्द सूरें द्वारा रचित. “हस्मीर- 
भहाकाव्य?, जोधराज कवि द्वारा रचित “हम्मीर-रासो” तथा 
गवाल कबि द्वारा रचित “हम्मीर-हठ” से कोई भी ग्रथ इस 
बटना से अछूता नहीं, कितु संस्क्रत-काव्य-ग्रन्थ के अतिरिक्त 
अन्य दोनों हिंदो-काव्यो से चन्दशेखर के “हमीर-हठ” में कही 
अधिक साहित्यिकविवेक मिलता है, यह निस्संकोच कहा जा 
सकता है। 

इसी परंपरा का अनुकरण करते से अन्य दो घटनाए' भी 
उसीभ्रकार ले ली गई है। उनमे से एक तो है, वाण द्वारा 
नतेकी के वध के संबंध से ओर दूसरी है अलाउहीन का 
चूहे को देखकर डरते के संबंध भे। चारो ओर से शत्रु की 
सेना द्वारा घिरे रहने पर नायक को निश्चिन्तत दिखाने के लिए 


हम द | इसीमकार की कथा जायसी के पद्साबत से 
दूसरी घटना के सम्बन्ध से आचार्य शुक्ल जी ने 
लिखा है- 

: एक ज्रुटि हमीर-हठ की अवश्य खटकती है। सब अच्छे 
कवियों ने प्रतिनायक के अताप ओर पराक्रम की प्रशंसा द्वारा 
उससे भिड़ने वाले या उससे जीतने वाले नायक के प्रताप ओर 
णकेस को व्यंजना की है। राम का प्रतिनायक रावण कैसा 
था ? इन्द्र, मरुत्‌, यम सूर्य आदि सब देवताओं से सेवा लेने 
वाला, पर हम्मीर-हठ मे अलाउद्दीन एक चुहिया के कोने 
से दौड़ने से डर के सारे उछल भागता है और पुकार 
भचाता हे १४७४ 


.. के मब्ण खब इिपिप प् फ7- रामचाद्र शुक्र, हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० ४६४ | 
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किन्तु शुक्ल जी ने यदि निम्नलिखित पक्तियों पर ध्यान 
दिया होता तो कदाचित्‌ चन्द्रशेख्वर पर इसप्रकार के दोपा- 
रोपणु का अवसर ही न प्राप्त होता | वे पंक्ियाँ ग्रन्थ के आरंस 
में ही इसप्रकार से आती है--- 
“सइराज के हुकुम ते, जिद्दि विधि चित्र चरिश्न । 
सो सेखवर भापा करी, दूपन करेह न मित्र ॥९॥” 


चित्र का अनुसरण करने से ही कवि ने इस घटना 
का संकेत सात्र कर दिया है, अन्यथा अलाउद्दोन के प्रताप का 
वर्णन कवि ने किस प्रकार की ओज-पूर्ण शैली मे किया है, 
यह नीचे के उद्धरणो से ही ज्ञात हो जायगा-- 
“देस दिलीपति दीनपति, दिल्ली तखत न सीन | 
दूजो सूरज सो तप, साह श्रह्नाउद्दीन |८|| 
थर थर कंपे सेदिनी, रविर्थ अपैधूरि | 
साह झलाउद्दीन जब, सहज चत्नत कछु दूरि ॥६॥ 
असी कक्ख दलबल सन्न , जिहि दिसि देखत ब'क | 
तिट्ठि दिस्ति फोप्यो क्वाल जनु, द्ोत राव सब रक॥!१०॥? 
[ €० ६०; ४० १-२ | 
कवि की उत्कृष्ट काव्य-प्र तिभा का एक प्रकार से और 
परिचय मिलता है। वह केवल वीर-रस में ही नहीं, प्त्यत 
अन्य रसो की उच्चभ्रेणी की कविता करने से समान रूप से 
सफल हुआ । “रसिक-विनोद” “नखशिख” आदि को यदि 
छोड भी दिया जाय,,फिर भी हमीर-हठ में ही श्रृ'गार 
रसात्मक-स्थलो को पढ़कर ऐसा ज्ञात होता है मानों उस रस 
के किसी सिद्धहस्त कवि की सुन्द्रतम रचना पढ़ रहे है । 
इसीप्रकार युद्ध के अवसर पर रोद्र, भयानक तथा वीभत्स 
ओर युद्ध के उपरांत शांतरस के उद्बेक से भी कवि पूर्ण रूप 
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से सफल हुआ हैँ। इसमे हास्य का अभाव है। केचल एक 
स्थान पर चूहे से अलाउद्दीन को भयभीत चित्रित करने के ही 
प्रसंग में हास्यरस आया हे, किन्तु बहाँ पर रसाभास ही 
मानना पड़ेगा। बोर-रस-प्रधान-काव्य में हास्य का असाव 
खटकता भी नही । 
बोर-रसात्मक स्थालो पर तो कवि को आश्चर्यजनक 
सफलता मिली है। “हमीर-हठ” के सम्पादक काव्य-रसिक 
“रत्ञाकर” जो, इनकी कविता पर मुग्ध होकर लिखते हैं 
“इस ग्रंथ की कविवा बड़ी मनोहर और उमंगवर्द्धिनी हे । 
ओज, माधुये ओर प्रसाद, तीनों गुण अपने-अपने स्थान पर सुशो 
मभित हैं ।? कुछ स्थलो पर तो एक-एक शब्द इतने प्रभावोत्पा- 
दक हैं कि पढ़कर रोमांच हो उठता है। दूत के द्वारा महिमा 
मंगोल को वापस देने के लिए अलाउद्दीन के संदेश का उत्तर 
डस्मीर किस प्रकार से देता है - 
“घढ नच्चे जल्ोह वहे, परि बोले सिर बोल | 
कदि कदि तन रन में परे, तो नद्िि' देहें मंगोल ।|६५।॥ 
(धरद्द ग़मन सुपुरुख बचन, कदल्ि फले इकबार | 
तिरिया तेज्ष हमीरदठ, चढ़े न दूजी बार ।॥ 
[ ६० ह०; छ० १२ ] 
रखण-प्रयाण के समय अपने पत्र को हम्मीर की माता 
पैरकेन शब्दों में आशीवाद देती 
/तीरां ऊपर तीर सहि, सेलां ऊपर सेक्न | 
खर्गां ऊपरि खग्य सद्दि, इन सन्मुख सुतखेल |[२७४९॥ 
अआुन झुख छाती सामुहँ, घावाँ ऊपर घाव। 
पत्नक न मप पृत की, चढ़े चौगुनी चाब |[२८०॥ 
[ ह० ह०; ० ४३ ] 
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शुक्त जी ने वस्तुतः ठीक ही लिखा है कि, “चंद्रशेखर जी 
का साहित्यिक-सापषा पर बड़ा भारी अधिकार था । युद्ध, मंगया 
आदि के बणणन तथा सम्बाद आदि सब बड़ी मर्मझता से 
रखे गए है| जिस रस का वर्णन है, ठोक उसके अनुकूल पद 
विन्यास है। **«-*- - तात्यये यह है कि “हमीरहठ?? 
हिन्दी-साहित्य का एक रत्न है। “तिरिया तेल हमोर हठ चढ़े 

न दूजी बार! वाक्य एसे ही ग्रथ मे शोभा देता हे। 
हमीर-हठ में अलंकारो को भी छटा खूब मिलतों है, किन्तु 
वह कही भार-स्वरूप नहीं हुई हे, सबत्न काव्य के सौंदर्य की 
ब्रद्धि ही करती हैं। नीचे एक उदाहरण दिया जाता हे, जो 
बाण से मूछित होकर न्तेकी के नीचे गिरते के प्रसंग का हे | 

लाग्पो बान छाती में श्रचानक विपष॥ दंग, 
फीया सो चमकि चकचोघा लग्यो चोटते ' 
हेम की छुरी स्री मंजु मोतिन जरी सी, 

फ्पिरी दृटि भूमि पै परी सी परी फोटते' ||१८०॥ 

[ ६० हृ०, छ० ३० ] 
प्रत्येक दृष्टि से विचार करते पर चन्द्रशेखर वीर-रस 
के उत्कट कोटि के कवि सिद्ध होते है। कतिपय आलोचको 
ने उन्हें लाल और सूदन की शेणी से रखा हे, किन्तु कोई' भी 
निप्पन्त आलोचक इनके ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करके 
सरलता से यह निष्फर्प निकाल सकता है कि चन्द्रशेखर 
इन दोनो कवियों से कही अधिक श्रेष्ठ हैं? उनको वोर-रस 
के अमर-कवि भूषण की कोटि में ही रखना अधिक न्वाय- 

संगत होगा। 

चन्द्रशेखर की कविता मे कई कवियों की प्रतिभा का एक 
साथ आनन्द मिलता है। उनके युद्ध-वर्णनो को पढ़कर भूषण 
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का स्मरण होता है, नाटकीय तथा आवेशपूर्ण कथोपकथन को 
पढ़कर केशव का स्मरण होता हे, सबल तथा ओजपूर्ण 
उक्तियों के दाहों को पढ़कर “बचीर-सतसई” के रचयिता 
वियोगीहरि का स्मरण होता है, उनको ग्रवध-रचना की 
सरलता देखकर लाल का स्मरण होता है तथा उनके छप्पयो: 
को पढ़कर इस छन्द्र के आदि निर्माता चन्दबरदाई का 
स्मरण हो उठता है । 


चन्द्रशेखर की भाषा स्वच्छ ओर परिष्कृत-ब्रजभापा है । 
अधिकांश-स्थल्लो पर उसको, कोमलता वोररस के समभ्यक_ 
परिपाक में वाघक हो गई है, यही कारण 
भाषा है कि युद्ध-बर्णन में इस कवि को उतनी 
सफलता नही मिली, जिवनी बीररस के 
' अन्य-प्रसंगो से | उदाहरण के लिए हम्मीर के अति उसकी 
माता के ये बचन उद्श्ृत किये जा सकते हैं.-- 
तोराँ ऊपर तीर सहि, सेज्ञां ऊपर सेल | 
खग्गों ऊपर खगा सहि, रन सन्सुख खुत खेल्न || 
भुज मुख छाती सामुईं, घाबों. ऊपर धाव। 
पत्र|न रूपे पुत की; चढ़े चोगुनी चाव || 
[इम्मीर-इठ ४० ४३ | 
युद्ध-चर्णन के कुछ कवित्तों में भी भापा बड़ी भावालुकूल 
बन गई है;-- 
गदर गराव नक थहरत भूमि मढ़ो, 
गयन गरदइ में न भान सरकत हैं। 
वरपत गोली बरपा मैं ज्यों जन्नद ज्वान, 
मारें बान तानत फस्तान मरक्तत हैं। 


चन्द्रशखर जे! 


केत्ने कोट पोट भये समर सचोट केते, 
वाहन पे विक्रल बिहाल लरकत हैं । 
फादे फरे रेजा लो कलेजा टूक टूक कढे, 
छाती छेद बिप्तिपि बिसारे करकत है || 
[ हम्मीर-दठ, ४० ४८ ] 
त्रजभाषा के साहित्यिक रूपो के साथ साथ साधारण 
बोलचाल के रूप भी इनकी भापा में स्थल स्थल पर प्रयुक्त 
है। उदाहरण के लिए एक कवित्त का यह चरण देखा जा 
सकता है -- 
परयौ मीर पाछे घरयो दंड डोज़ा। 
दिये जात नाह्टीं कही पास तेरे। 


इसमें “कही पास तेरे”? अ्मीण प्रयोग है । 


समग्ररूप से विचार करने पर यह स्वीकार करना पड़ता 
है कि कतिपय दोपो के रहते हुए भी 'हम्मीरहठ” एक उच्च 
कोटि का काव्य-मन्ध है। 


फा० ३१ 


हम्मीर हृठ 
भुजगंप्रयात छंद 
दुईं ओर सो घोर यों तोप बाज | प्रलैकाल के से मनों मेघ गाज । 
इले मेरू दौले मही सेस्त फंपे | उठी धूप्रधारा धुत्रे भालु मांप!। 
भई (बान बंदूक फी मार भारी | मनों थारिधारा मद्दा मेधमारी। 
उड़े सोर ध्याले निराले चमक | घथज,ट में दामिनों सो दम | 
लगें कोट में आ्रान के जोर गोछा | न पापान हूटे फहूँ एकतोका | 
जहीं साह फी फौज में शान ल्ागें | ठदे केतियो केतियों दूर साग । 
क्षरी' बान गोज्ी गिरे सूर ऐसे | गिरह स्थात पंछी गिरहबाज जैप्ते । 
परी मार प्प्ती छु्ट भर भारी । परे साह की फौज में खगाघारी | 
फटे टोप कुडी तन धान फूदे।फ्टे अंगश्ंग नरं प्रान हट । 
टठाबत एके कर पृफ जेगे। लुर पुक लोटे परे अंग भंग | 
दोहा 
दोत जुद्ध अति ऋद्ध हे, जरत सुभट रनपीर | 
तेंद्द निस्ंक चहुआनपति, देखत नाच हमीर। 
वाजत ताल रूदग घुनि, नाचति नटी नपीन | 
लसत घीर हम्मीर तहें, राग-र'ग- रस लीन | 
कविन्त 
रुवित रुचर मनि मन्दिर में रॉँच्योंर ग, 
नांचति सुगंध बार अंगना निद्ारी हैं। 
मु मैनकासी मंजघोपासी सरस भरी, 
रंभासी अनूप रूप भूपन सेंवारी दे। 
तान्रगति ताने' लेति सात सुर तीन प्राम, 
भावभरी करति अक्लाप सुकुमारी है। 


हम्सीर-हठ ण्ण३ 


पूरे! सम पायल करति अऋनकारी नाच, 
देखत निसंक या हमीर हृव्वारी है। 


स्वेया 


द्वोति दुहूँ दिसि मार भयंकर तोपनि ल्ोप चहैेँ करि दीनों । 
नाचति बारबधू गढ़ पे दल बीच कुशाइज् भूत्तन कीनो | 
वाज्ञ सुदंगन की धुनि होति सुन उतसाई करे सन हीनो। 
और हमीर दिये हरपे लखि मार भग्रो सुल्तान मल्ीनों। 


छुप्पय 
तीनिग्आाम सुर सात ट्वोत आलाप राय पर 
लाग डॉट सम ब्िपम तान उनचास कोटि बट 


| 
| 
नचत बार अंगना बत्रत मिरदंय ताल चहें। 
लख्पो फोट ऊपर निद्दार चहुथ्रान राज जहँ । 


चैव्यो हमीर रनधीर अति, तिढर संक माने न हिय । 
आलाउदीन अन्तक सरिस, पानप्ताइ सन कोप किय्र । 


चढ़े नैन भ्ठक्रटी कराल सुख लाल र'य करे | 
दाबि दतव फरकत अबर ,बलवंत क्रोध मर। 
करा छार छुन में पहार घरि कोट उल्लडों। 
दुवन देख दुत्ममलों दलद देसमि दह्पट्टो 
मारों हमीर पल में पक्रि, पक न यह सेटी करें। 
आलज्वाउदीन जाने न मोहि, गढ़ वंवार गराटौ घर | 


! 
दोहा 


पातक्ताइ अत क्रोध करि, दीन्यो हुचुम 
सुगलबेग. उडियान को, हानिर करों 


है| 


(20) है] 
श्र 


च् 


(42): 


वीरकाब्य 


हुइुम पाह उठियान को, द्वाजिर कियो तुरन्त ।' 
कर सलाम ठाटों भयो, खूर निकट साथंत | 
साद क्टदयों उदियान सो, नाचत नदी निहदारि । 
झ्ोट न एको देखिये, चोट तीर को मारि | 


छप्पय 
करि सत्नाम उद्धियान लई कर में कमान गहठि | 
प्रथम करी टेकार फेरि गोला संबारि तहि। 
जियो दीर तुनीर माद्दि तीछन श्रति जोई 
रोदे फोफ जसाह चाप सज्नित करि जोई 


तान्‍्यो कसीस भरि कान ज्गि, बान बीच छाती हनो | 
नाचंत नारि भूमे परी, चोकि चमकि चपला मनो | 


कवित्त 


गुनन गह्दीली गति लेति गरबीली अंग, 

अंग टरसावंत उल्बटि पट श्रोट ते। 
काम अ्रतर॒त्ञासी कला कोटिनि करति, 

चंचला सी घित्त चोरति चलति लबि ओटतें | 
ज्ञाग्यो बान छाती मैं ग्रचानक थिपस ध्म, 

बचा सो चम्तकि चक्र छोधा लग्पो चोट तें। 
देम की छरी सी मंज्ञ मोतिन जरी सी, 

किन्नरी सी दृटि भूमि में परीसी परी कोट ते' | 


दोहा 


तरफराति तदनी गिरी, सर मारथों उडियान | 
दरषि साइ साबस कद्दी,'चकित भयो चहँझान | 


चन्द्रशेखर 


चौपाई 
इरपे पातसाह मन माही | कियो हसीर सोच लखि ताहीं । 
अथम मंत्र मान्यो कछु नाहीं ।इ5 करि मंडयो जग दूृथाहीं। 
भयो उदास संक कछु आनी | ऐसी बात मोर जइ जानी। 
आयो तहाँ सुरत मंगोत्न | बोल्या हाथ जोरि रूद्ु बोल । 


समीर उचाव 
महाराज राजन प्रिरताज | भये उदास आप केहि काज | 
सुरत लेत बदला में देखो | मरो . श्रत्नाउद्दीनह्टि लेखों | 
कह्यो मीर को सुनि मनभायो | धीरज बहुरि भूपष मन आयो | 
विबरध दूसरे सोई रग | लाग्यो होन दुहूँ दिसि जंग। 
पुनि हमीर गह ऊपर आयो | सुरपति केस्तो स्ाज्ञ सजायो। 
अंग श्रंग प्रति भूपषन साजै । निरखत कोटि काम छुबि जाजे | 
उद़्त चर्चर चारो दिसि ऐसे | सरद घटा रवि ऊपर जैसे । 
सप भवन वैज्यो दरबार | दियो नाच को हुकुम ददार। 
बहुरि नटी जब निरतन ज्ञागी | देखन ल्ास्वो भप अ्रनुरागी | 
देखत साह् कोप मन कीन्झो । कोट कटा करेवे संत दीन्दो । 
ताही समय तुरत उठि वायो | लिये कमान तीर चक्नि आयो | 
हा जर भयो तहाँ पुनि मीर | कह्दे बचन संग्रोन गंभीर | 


सीर उचावच 


कहो आप उडढियान संघारो । जाप्तो जाइ सोच मिट्टि सारो | 
हुकुम होह साहें तकि मारो | छुन में छुन्नन्मंग करे टारो । 


हम्सोर उबाच दोहा 


साह न मारत काठ को, जो सेलत सतरंज । 
उचित न यह जो डारिये, पातसाह प्रचु-नंज | 


एद्‌ 
0 


वीरकाब्य 
सारठा 


छोड़ि साद के प्रान, मारि और मेरो हुडुम | 
महिमा गड्ढे कमान, सुनि भायसु चहुशान की | 


टाहा 55 


हाथ जोरि हम्मीर कद, महिमा गह्दी कमाम ॥ 

अधंचन्द मर साधि के, तानी कान प्रमान | 

वश्र सरिस छोरबो विपम, मोर तीर परचंद | 

पातस्ाह सिरछुत्र को, दंड कियो हैँ. खंड । 

एक त्तीर स्रों काट कै. छुत्र दियो मह्दि दारि | 

तभ्र इमीर दरहुर 8'से, सनमुख् मौर निद्दारि | 
कत्रित्त 


आई 


खडह दुद्धक परयो लूफ सो कप छत्र, 

हकसी समानी हिये' साह सोक सों भरे। 
जोइत जके से चोकि चत्रत थ्रेसे सत्र, 

उुझर मनावत अमीर श्रतिहदी ढरे | 
भानि धरयो आगे बान सहित उठाइ हेम, 

'होरन रखित गजमुकता बक्से जरे। 
मानों आसमान ते' नछ्त्रन समेत परयो, 

भूमि में कल्ाघर सपूरन कल्ना धरे। 
छुत्र के परत 'सबही की छुबि छोन भई, 

दीन भयो बदन श्रक्नाउटोम साद को। 
पीर उठे ढर से अचानक अमीरन के, 

घीरज घर को धार घूजत छिपाह को | 
सम गये से सबे सोचत ससक कहे, 

खैर करी खाब्रिक समुदाय सदराह्द को | 


चन्द्रशेखर घ८७ 


भयो थ्यो दिल्ली को पति देखत पनाह राज, 
दाद मिटि गयो थ्यों ह_मीर नरनाह को | 
दोहा 
पीर अप्तीरन के उठी, घीर तज्यों सुल्तान | 
तुरत मंगायो आप ढिग, छ॒ुत्र सहित रिपुबान | 
सर में बाँच्यो साइ तब, गद्दो बल्ली कर अत्र | 
तिय बदले तेरो कियो, मीर भंग पिर छु | 
मदहिमों मोर मगोल् में, कर बर गही कमान | 
है दुरत्षभ अब आप को, ज्ियत राखिबो प्रान । 
चोंपाई 
सर में लिख्यो मोर को जोन | बाँच्यो पातसाह्द तव तौन। 
भयो सपेद बदन दुग भाँपे | डोलत दंत गात सब फंपे। 
फरत विचार ओर सत्र ठाढे | खर भर परी सोच मन गाढ़े। 
पीर मनाइ कट्ठत कर जोरी | बच्यो साह साहब गति तोरी । 
साह. धज्लाउद्दीन सुज़्तान | करत जिचार छोडि अभिमान | 
जुद्ध दोत बीते दिन युते। बढ़े कटक कि जात न जेते । 
अगनित सूर बीर सावंत | गज्ञ तुरंग और सुतुर अनन्त | 
पैदल परे भूम में क्ोटै' | ज्गीं वान गोली की चोटे । 
तुपक तीर तोपनि की मार | बरपे मनो मेघ जलधार | 
गह गाढ़ो छुठत्र कठिनाई | नर पाथर की परी ज्ञराई। 
दोहा 
कोट झट गढठपति करे, अंग आवत घाव | 
द॒ह पद्दत दक्ष दूरि ते', चढुत चोगुनो .चाव । 
कर ट्टोत दीखत नहीं, मारे सकत न छटि। 
फोट कटक की मार में, गयो सकल दक्त खूटि | 


ध्प८ 


बीरकान्य 

स्वेया 
मोन भये मन ही मन में, ठुल्लरन विचारत बात अनेकी । 
जो क्रिये मरिये इत तो, गढ़ फो चढ़ि पेपत घात ने एड । 
नाहक जात मरे सिगरे भट, श्रावव हाथ बखात ने एको | 
ज्लौटि चक्नो अपने घर को, जो भई सो भई क्टि जाव न एक । 
डीरघ सोच दिवीपति के दल, छीन भयो बनल्नदीन मनक्षीनों। 
सान गई अपमान अंग निज, प्रान बचे सोद ट्यम कीनो। 


द्वार लई अपने लिर सानि, निदान यहै करि श्रायस दीनो । 
ले श्रपनो दन संग सबे उठि, भाजि चढ्यों सदसा भय्भोनों । 
ऋव्ित्त 

मारे गढ़ चक्षते हमीर घहुआन चक्र, 

ढारे गोल गरद पमिलाइ मद मानी के। 
लोग रेत खेत एके पोट लेत देत एफ, 

चोट समेत जलढे ल्लाढ़िले पढानी के। 
हारे दरसारे राह्द बस्नन हव्यार ढारे, 

बाहन संभार पोन भरे परेस्तानी के। 
भाजे जात डिस्ली के अझनाउदीनवारे दल. 

जैसे मीन जाज ते परत दिलआ्ति पानी के । 
भागे मीरजादे पीरजाई आ अमीरनादें, 

भागे खानजादे प्रान मरत बचाह के। 
भाजि ग़जबाजी रथ पथ न संभारे' पार, 

गोज्नन पे गोल सर सद्मि सकाइई के। 
भाग्यों सुलतान जान बचत न जान वेपि, 

वक्षित बितु'ड पे ब्िराजि विज्लखाइ के। 
जेंसें लगे जंगल मैं श्रीपम की आगि चले 

भायसि झूय मद्दिप बराह बिललाइ के। 


क 


चन्द्रशेखर घ८६ 


भाजे जात रक से ससंकित अमीर परे, 

भीरन पे भीर घर धीरन रहें थिरे। 
जंगल की जार में पहार में पराह्ट परे, 

पके बारि धार में उछार मारि के परे । 
फंपित करी पे साह साहब अल्वाउदीन, 

दीन दिल्ल बदन मक्लीन मन में खिरे। 
अबल्न प्रचंड पौन पच्छिमी हमीर मारे, 

बहल समान मुगलन्दल उड़े फिरे | 


दोहा 


भग्यो प्रबल दल्न संग ले, दिल्‍ली की सुलतान | 
दरप्पो राय हमीर उर, गढ़ पर बजे निस्तान | 
आई अरज मंतन्षिन करी, सुनिए राय हमीर | 
हिन्द धनी ६ढ आपको, पत राखी रघुतीर | 
ग्यो स्राह दिलस्लि आपनी, रह्यो हमारो खेत । 
ऐसे' सुजस सुपंथ में, ईश्वर सत्र की देत | , 


परिशिष्ट १ 
टिप्पणियां 


“चन्दबरदारे' 


'रेवातट समयो? के अन्तर्गत जो संकलन इस पुस्तक में 
दिया गया है, उसके पूर्व के भी फतिपय पदों को यहाँ दिया 
जाता है। इससे इस संकलन को भलीमाति समभने से 
विशेष सहायता मिलेगी :-- 

दोहा 
ठेवग्गिरो जित्ते सुभट, आयो चावंढ राव। 
जय जय नृप कीरति सकत्न, कि कब्विजन आंच ॥ 
शब्दार्थ--जिक्ते ८ बिजय प्राप्त की । सकल - संसार से । 
कव्विजन - कवियों ने । 

अर्थ--सामन्त आदि ने देवगिरी पर विजय प्राप्त की, 
संसार में राजा की कीर्ति फेली और कवियों ने उसकी जय 
जयकार की | उसके बाद एक दिन चावंडराव राजा के सामने 
आया | 

मिक्षत राज पृथ्वीराज सो, कट्ठि राव चॉबंड | 
रेवात्तट जो मन करा, तो वन अपुड्य रज कुड | 
शब्दाथ--जों “जाने का | अपुव्ब - अपूर्य 

अथ-राजा से मिलकर चावंडराव ने कहा-रेबातट 
को जाने [चलने] का मन में विचार किया जाय, यहा बन से 
हाथियो का अपूर्व भंंड है । 

कविच्त 
सुनहु राज पृथिराज विषिन रचनिक करि जुथ्य । 
रेबात्तट छुन्दर समूह्द चीरगज हत चबन रथ || 
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श्राखेटक आम पंथ पाचर झकि खिहकी | 
सिंघवट्ट दिल्लो सभूह राज खिद्दत दोइ चही ॥ 
- जल जूद कृइ करतू? संग पह प॑खि अर पवत ख्तद्ठ । 
चहुचान मान देखे दृपत्ति फीडित बनत दस्खिन रद्द |] 


शब्दार्थ--रवनिक ८ रसणीय | करि - हाथी । हन्त ८ सारने 
की । चवन 5 चाहने के। पावर>पॉवर । स्िल्ली -- आगे 
बढ़ता । सिधवट्ट -सासुद्रिक देश। खिल्लत>खेलते हुए। 
जूह कूह -कूड की चहचहाहट | पहं+पास में ही। खह-- 
खूब, बहुत से | दस्खिन दक्ष । 


अर्थ--हे राजन ! बह बन अति रमणीय है, वहां हाथियों 
का समूह है। इसे मारने की इच्छा से, सुन्दर वीरों के समूह 
के साथ अनोखे आखेट के लिए, रेबातट के रास्ते पर पॉवर 
प्राशियो को रोकते हुए, आगे चढ़ना चाहिए । हे दिल्‍लीश ! 
सामुद्रिक देश के मुहाने (सीमा) तक आप दोनो राजा 
( प्रथ्वीराज और रावल समर विक्रम) शिकार खेलते हुए 
चलिए | वहाँ पक्तियों के कल्तव तथा ऋस्‍्तृरी मंग के साथ 
हो कन्दराये है। बहाँ के राजा लोग बडे दक्ष है, वचन द्वारा 
उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, वे लोग आपको बड़े सान 
सहित देखेगे । 

दोहा 


एक ताप पहु पंग को, शरद रवनीक झुधान | 

चांवड राव बचन्न सनि, चढ़ि चक्यों चहुवान ॥ 

शब्दार्थ--ताप -- डर । पंग को ८ जयचन्द को । 
अथ-बीरचंद कमथ्वज से देवगिरी मे विजय करने के 
कारण जयचन्द से विरोध हुआ, उसका डर ओर इधर 
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रमणीय स्थान देखते की इच्छा, ऐसो द्विविवा होते हुए भी 
प्रथ्वीराज, चावंडराबव के वचन सुनकर, घोड़े पर चढ़कर 
चलता बना। 


कवित्त 

चढ़त राज प्रथिराज, बीर भअ्रगिनेव दिखा कपि | 

सब्व भूमि तप नृपति, चरव चहुआन क्रि धर्ति || 

मिक्यो भान बिस्तरी, मिल्‍यो खल गढ़ी ऋूप | 

मिल्‍यो नंदिपुर राव, मिल्प्रों रेवा नरिंद अप॥। 

बन जूथ म्ग सिंघद अरु गज, नृप आखेटक खिल्लह। 

लाहौर धान सरतान ठप, बर कमाद लिखि मिन्नह || 

शब्दा्थं--अगिनेव -- आग्नेय । कसि > कसकर, तैयार 
होकर । धसि -भुक कुककर । विस्तरी ८ राज्य विस्तार करने 
वाला | तपल-डर। 
अथ--जब प्रथ्वीराज ने शिकार के लिए चढ़ाई की तो 
डसके साथी सामन्‍्तों ने भी तेयार होकर उसी के साथ. दिल्ली 
से आग्नेय दिशा की ओर प्रस्थान किया। उस समय जनता 
ओर राजा लोग आ आकर चौहान (प्रथ्वीराज) के चरण 
छूने लगे। राज्य-विस्तार करने वाला भानु नामक राजा 
खट्ट ल़ गढ़ी का राजा, नेदीपुर का राव ओर स्वयं रेवानरेश 
आकर प्रथ्वीराज से मिले | राजा मग, सिह और हाथियों के 
समृह का भी शिकार करने लगा | उधर लाहोर स्थान पर 
गोरीशाह के आंतक [ताप] की सूचना सम्बन्धी [चन्द्र 
पुण्डीर द्वारा लिखित] पत्र सिला । 
दोहा 
खो ततार माहफ खाँ, ज़िए पान कर साहि | 
घर चहुआनी उप्पेरे, बच्चा बजन वाहि॥ 
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शब्दार्थ-पान ८ वीड़ा । साहि >अहण किया, पकड़ा। 

अर्थ-उसमे लिखा था कि तत्तार खॉ और मारुफ खोँ ने 
हाथ में वीड़ा अहण किया है और चौहान की भूमि पर रण- 
वाद वजवाना निश्चय किया है। 


साठक 


श्रोत' सूर्य गोरिय वर भर, घजाह सख्जाइ ने। 
सा सेना चतुर॑ंग बधि उललं, तत्तार मारुफय [| 
तुककी सार स उपराव सरसी, पद्चानर्य खानय॑ | 
एक जीच साहाब सादि नन्थ, दोर' य॑ धयं सेनय || 


शब्दार्थ --श्रोतं - सुना । भरं-(भट) योद्धा | उलले॑ं-८ 
अचानक | तुकूमी > तू भी | सार -लोह, तलवार । सरसी -- 
सुन्दर | पल्‍्लानयं- चढ़ाई की है या खदेड़ देने के लिए | 
यंसयं-- अंश से । के 

अर्थ--[पत्र से लिखा था] हे राजा । (प्रथ्वीराज) सुनिये, 
गोरीशाह के श्रेप-योद्धा बाजे वजबाकर युद्धार्थ सजे हैं , तथा 
चतुरंगिणी, सेना को पंक्ति चद्धकर अचानक तत्तार खा ओर 
मारुफ खाँ आगे बढ़े हैं। हे राजन | (प्रथ्वीराज) आप सी 
सुन्दर लोहे को ऊपर उठाइए, क्‍योंकि मुसलमानों से चढ़ाई 
की हैया क्‍योंकि इन स्लेच्छों का.पल्ाायन करना हे (या 
भगाना है) [आगे पत्र मे. यह भी लिखा था] उन सैनिको और 
-शाहबुद्दीन से एकता है ओर उनकी सेना बीरतायुक है । 


दोहा 


अटहि बेज़ी फलन्न दृथ्य ले,, तो ऊपर तत्तार | 
मेच्छ मधरति सत्ति के, बंच कुरानी बार || 
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जप] 


- शब्दाथ--अहिबेली - नाग -फरणी(एक शस्र)। सत्ति के 
सत्य कही । वार >वाते, आयते। 


अथ--कुरन की आयतो को मुसलमान मसुरनिखों ने 
्े तप छः तक 
पढ़कर सुनाई और सच्चो चतलाई, इसपर तत्तार खाँ ने 
९ हे 
तु पर नाग फणी (एक शस्त्र) उठाई है। 


खट पुर फोस मुझाम करि, चढ़ि चल्यो चौद्दान । 
चंद वीर पुढीर का, कगाद करि परिवान | 


शब्दार्थ--खट- छ' | मुर ८ मुड़कर | परिवान ८ प्रामाणिक 
अथे--बीर चंद पुडोर के उस पत्र को प्रामाणिक समझ, 
जहाँ शिकार खेल रहा था, वहों से मुड़कर राजा ने छः कोस 
/+ लक / बी 
पर मुकाम किया ओर चहोँ से [ घोड़े पर | चढ़कर चला | 
गोरी वे दल सम्मुद्दोी, गो पंज्ञाब प्रमान। 
पुच्च रु पच्छिम दुद्ट दिल्ला, मिलि घुहान सुरतान || 
शब्दार्थ- वे # के । सम्मुही - सम्मुख, सामने | 
अरथ-पंजाव की ओर गोरीशाह को सेना के सामने बह 
गया और पूर्व तथा पश्चिम दिशा से चौहान और शाहवुद्दोन 
का आगे जाकर इस प्रकार सामना हुआ | 
हॉ से पुस्तक में संकलित भाग का अर्थ आरस्म होता 
है | अतएव यहाँ पदो को न देकर उनकी संख्या दी जाती 
है| मूल पदों को संकलन में देखने की आवश्यकता है। 
१ रेबातट -«** 'सुरतान | 
शब्दाथ--आवाज ८ कोलाहल | 
अथे--[ शिकार को जाते समय पीछे की (राजथानी की) 
रक्षा के लिए चंद पडोर नियुक्त क्रिया गया था, उसक पत्र 


४६६ वीरकाव्य 


द्वारा | रेबातट पर ही प्रथ्वोराज का ज्ञात हुआ कि श्रप्ठ गोरीर 
शाह देश में भयंकर कालाहल मचाना हुआ, [ युद्ध के लिए ] 
सज्लित हो रहा हे। 
२ दत «** »*» मिल्लि | 
शब्दार्थ--सं भलि + सुनकर । खिल्लि - खेलकर | जृह 
समूह | पद्धर >> समतल | 
अर्थ-दूतो के बचन सुनकर, अ्रप्ट आखंट खलने के 
चान्‌ रवाटत की समतल भूमि पर मग-जाति में श्रप्ठ सिंह 
स्वरूप योद्धा-गण एकत्र हुए | 
उठ सल ९ ० ५ # कलह || 
शब्दार्थ--भवन - पुरुपार्थ की | सह - के स्थान पर | भौरि 
>आपत्ति | अप्पु मति- अपनी बुद्धि । 
अथ--सब सामंत एकत्र हुए तथा उन्होंने राजा से 
मंत्रणा की | उन्होंने यह भी कहा कि गोरी की चतुरंगिणी सना 
दसग़ुनी है तथा वह सुसज्जित है | [ यदि स उप्पर पाठ मान 
लिया जाय तो इस पक्ति का अर्थ यह होगा कि शाह की सेना 
दस गशुनी हे तथा इसके पश्चात्‌ ( इसके ऊपर ) चतुरंगिणी: 
ढंग से सजी हे । | अब पुरुषपार्थभय मंत्रणा से न चूकना 
चाहिए ओर केवल श्रेष्ठ मत पर ही विचार करना चाहिए । 
[ भावाथ यह देँ कि इसप्रकार की श्रेष्ठ मंत्रणा करनी चाहिए 
जिससे बिजय श्रूव हो । ] अपना बल घट गया है अतण्व 
पिछली भूलो पर विचार करना चाहिए । शरीर के बदले मोक्ष 
ओर युक्ति के द्वारा ही गोरी को बाँधने का उपक्रम करना 
न 45 
चाहिए। [ भावार्थ यह है कि वीरतापूर्बक ग्राण देकर तथा 
[कप ५ [ कक 
युक्तिपूवक नीति से कामलेकर गोरी को परास्त करना 
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चाहिए। । हे प्रथ्वोराज ! युद्ध मे अपने ऊपर आपत्ति आई 
है अतएवं स्वयं अपनी बुद्धि से सोचकर शत्रुवा करना 
आवश्यक है। 

४ सुनिय--- + * जानियों। 


शब्दार्थ--मुसक्यौ - मुस्कराया। कसक्यो -: कसा । भारत्थी 
भारतीय सस्क्ृति का । अंच-चिनगारी । उडत - माड़ते 
समय । मुक्खों लग्यो - सामना किया | बानिवो -टेक रखना, 
पट्टन्तर - परीक्षा-काल । 


अथें--प्रथ्वीराज की यह बात सुनकर पज्जूनराय ओर 
प्रसंगराय मुस्कराये, देवराव वागरो ने भी संकेत करके पॉव को 
कुछ खीचा और बोला--भारतोय-संस्क्रति का यह आदशे- 
वाक्य है कि शरीर के बदले मे मुक्ति अच्छी है। हमारे लोहे 
द्वारा लोहे की चिनगारी भड़कते समय शत्रु को वृक्ष के पत्तों 
के समान डोलने लग जाना चाहिए । सुलतान को दबाते हुए 
हम लोगों ने सदा सामना किया है इसलिये दिल्लीश्वर की 
सेना को अपनी टेक रखनी चाहिए। समूह में भिड़ते हुए 
घेयंवान सामन्‍तो का अब परीक्षा-काल सममना चाहिए। 

५४कहे - -तरबर किनो। 


शब्दाथे--वार - ताड़ना । सीर- आपत्ति | परिहारिय -- 
नष्ट की । विरास-स्थान विशेष । विम्भर-विफरे हुए | 
कित्ती गनो -तुच्छ हे । 

अथ--वब पब्जूनराय बेला--मैंने ताइना [मय दिखला] 
करके तत्तारी को निकाला, दक्खिण या दस देश के निवासी 
यादवों पर आपत्ति'ढाई | [ अथवा उन पर आई हुई आपत्ति 
को मिटाया ]। मैंने ही चांवडराय सहित युद्ध कर जांगल के 

फाफ ३२ 
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राजा को बॉधा और. ब्रह्म क्षत्रिय [संभव हे चालुवय वंश के 
लिए कहा हो ] विरास स्थान पर बड़गूज़र [ एक जाति 
विशेष ] वीरों की भी बही दशा की। क्रोधित, दलनकत्ता 
चौहान के सामन्‍्तों की सेना के सामने गोरीशाह का दल 
क्‍या है ? भीम के समक्ष कौरव दल ब्ृक्ष की जड़ों के समान 
तुच्छ है। 

६ कहे * * + लोकपति। 

शब्दार्थ--राज मत>-राज मंत्रणा । गत>घेरा | दिव 
लोकपति - इन्द्र । 

अथ--जैत्र प्रमार ने कहा, हे पृथ्वीराज ! राजमंत्रणा 
सुनिये ! गोरी शाह युद्ध करना चाहता है, इसलिए लाहौर दुर्ग 
के घेरे को ग्रहण कर लना चाहिए। अत. अपनी सब सेना 
को आप ,एकत्र कीजिए ओर इष्ट मित्र तथा सम्बन्धियों को 
पत्र लिख दीजिए। सामनत ओर स्वामी की. यही मंत्रणा होनी 
चाहिए और भी जो मंत्र आपको जंचे उसे कार्यान्वित करे । 
क्योंकि ऐसी ही मंत्रणा से धन और धर्म दोनो की*रक्षा होती 
हे और यश के योग्य कहलाकर ऐसी मंत्रणा पर चलने वाले 
उरुपों की ही दीप्नि इन्द्र के समान देदीप्यमान होती है | 

७ वह वह ***- «करन को। 


शब्दार्थ--वह वह कहि- बाह!|बाह कर | हुक्कारि - हुँकार 
कर | सा पुरिष - सत्य पुरुष । क्रममै- लड़ते हैं । अलम के -- 
उलम कर फेस कर | 


, अथ--वाह वाह कहता हुआ रघुवंशी रामराय बड़गुज्जर 
इंकार करके बोल उठा। सब सामन्त गण सुनिये, शाह के 
आते मात्र से ही शक्ति का पलायन हो रहा है [ सब का बल 
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छूट रहा है | यह ठीक नहीं है। गजराज, सिह और सत्परुष 
या वीर पुरुष जहाँ रुघ जाते हें [रोके जाते हैं| वही पर लड़ 
पड़ते है । वे कठिन समय को नही देखते, लज्जा के पंक से 
'फंसकर वे नहीं हटते। योद्धागण अन्य मंत्रणा जानते ही 
नहीं, वे तो केवल मरने की ही मंत्रणा ग्रहण करते हैं। मैने 
ही सुलतान को पहले सेना सहित शॉंव लिया था और यदि 
पुनः नहीं बाधू' तो मे करण का पुत्र नहीं|। 

परे- 'लञ | 

शब्दा्थ--राज ले-राजाओ के लिए। आप-अपने | 
भग्गे > भाग्याथ । धर खिल्लों - रु'ड स्वरूप हो धड़ पर खेलेंगे 
आन “करण | 

अथ--तब जैन्न प्रमार बोला, हे गंवार गुर्जर, राजाओं के 
लिए यह मंत्रणा ठीक नहीं होती। व्यर्थ हम लोगों के मर 
जाने से राजा निर्वेल हो जाता है, इससे कौन सा अ्रह-कार्य 
सिद्ध हो सकता है? ऐसा करते से तो चोहान के हम सच 
सेवक देश के भाग्याथ केवल रु'डरूप होकर खेलेगे [ अर्थात 
'बीर गति को प्राप्त होगे ] बाद में स्वामी के संग्राम मे अकेला 
रहने पर कौन काम कर पावेंगे ? फिर तो राजा के पास शेप 
'पंडित, भट्ट, कवि ओर गायक, जिनका कि चह ग्राहक है, रह 
जायेगे, क्या वे उसकी आड़ हो सकते हैं ? [ उसकी रक्षा कर 
सकते हैं १ ] वे तो उसी प्रकार है जेस हाथी के शिर की शोमा 
के लिए भेंवर जिनको वहअपने कर्णों को शनः शन- हिलाकर 
डउडाता हुआ शोभा पावा है. अथात्‌ भैंवर केवल मद सर्गंध के 
हेतु ही हाथी के पास आते हूँ वे उसकी विपत्ति से सहायक नह 
हो सकते | 


६ परी: * परवान। 
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शब्दार्थ - परी पोर >भूल हुई । [किन्तु यदि 'परीषो? पाठ 
है तो उसका अथ्थ होगा परीक्षा करो! ] तन-शरीर। [कितु 
यदि 'रतन' पाठ है तो उसका अर्थ होगा “लीन होना? | दंग-- 
युद्ध । परवान ८ निश्चय 
अथ--रामराय बड़गुज्जर बोला पहले के युद्धों में मुकूस 
भूल हुई है | [पाठांतर के अनुसार अथे हागा--सुलतान के 
साथ आगे युद्ध होने वाला ही हे, मेरे युद्ध मे रत होने की 
परीक्षा कर लेना ] अब यह मंत्रणा विचार लीजिए कि लड़ना 
“मरना निश्चय है | 
१० गजन * “सुरतान 
शबव्दाय--परवान > पंख युक्त । परुखर खण्डरे > पाखारों 
के खण्ड खण्ड | 
अर्थ--इस प्रकार प्रथ्वीरांज के साथियों के गर्जना करते 
ही सम्राट चौहान के अश्बो के मानो पंख लगे हो, ऐसे दिख- 
लाइ पड़े और उनके पाखारों की कड़ियो के खण्ड खण्ड 
बजने लगे | 
१९ ग्यारह -- - परवान । 
इस दोहे मे कंठ शोभा छन्द का लक्षण दिया है| इस छंद 
में ग्यारह अक्षर होते हैं तथा पॉच, छः पर यति होती है 
ओर लघु गुरु समान होते हैं । 
१२ फिरे है ---- पवन्नमन | न 
अथे--जीन कसे हुए घोड़े इधर उधर धूम रहे है। यह 
ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो उनमें चिड़ियो के पंख लगा दिये 
गये हैं। उसकी उपमा का चन्द कवि इस प्रकार वर्णन करता 
है, मानो प्रथ्वी पर सूर्य के सारथी अरुण ने रथ को सजाया 


न्‍ा 
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है। उन घोड़ो की छाती सुन्दर ओर पुष्ट दिखलाई देती थी, 
और वे जल से पूरित खाइयो को लॉय जाते थे। वे अर्काश 
में उड़कर चारो पेरों पर खड़े हो जाते थे। उनके खुर की 
आवाज निरंतर सुन पड़ती थी। उनके आगे सोने की हमेले 
चँधों हुई थी। उनके शिर के बाल चामर के समान थे, हवा 
चलने से उनमे शब्द हो रहा था । इसकी उपमा कवि इस 
अकार देता है कि तारो के बीच ग्रह एकत्र हो गये है या शनिर- 
चर की गोद से सूर्य उदय हो रहा है | उनके श्वेत वस््र पीछे की 
ओर उड़ते हुए शोभायमान हें, मानों जार को देखकर कुलटा 
स्त्री उसी की ओर बढ़ती जा रही है| घोड़ो के मुख की शोभा 
बू घट ढकने सो दिखाई दे रही थी, मानों कोई कुल-बधू घेघट 
निकाल कर चल रही है। उनकी अनेक उपमाओ का वर्णन 
नही किया जा सकता यदि बाग न हो तो वायु और सन 
भी उनकी बरावरी [ दौड़ने मे] नहीं कर सकते । 

१३ नव**-* **- *बाजिय। 

अथ--घड़ियाल के नी बजाते ही पृथ्वीराज उठकर राज 
महल में चला गया। अधे-रात्रि के व्यतीत होते ही वहॉ पर 
शीघ्र ही दूत आ पहुँचा । उसने आकर प्रथ्चोराज को जगाया । 
जिस प्रकार सिह अधिकार से बाहर होकर स्वतंत्र हो जाता 
है उसी प्रकार गोरीशाह के सम्बन्ध में विचार किया । [ दूत 
द्वारा उसे पता चला कि ] शाह के आठ हज़ार हाथी और 
अट्टारह लाख घुड़सवार चोौदह कोस की दूरी पर उपस्थित हैं । 

१४ वीच-*-**-* प्रान । 

शब्दार्थ -सहथान-डउस स्थान की ओर चन्द ८८ 

चन्द्‌ पुण्डरि है 

अथ--जब से प्रथ्वीराज ने चन्द पुण्डीर का पत्र पढ़ा ततर 

से जिस स्थान पर चह था उधर से ही वह मुड़कर शीघ्र चल 


१० 


>द 
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पडा और उसके बीरों के शरीर और मन मोक्ष भागी प्राण 
अंकुरित हो गये । 

१४ मची *-* अरिगह। 

शब्दाथ--कूह - हल्ला, शोर | सनाह कवच निसानकझ 
निशा रूपी या नष्ट करने के लिए । 

अथ--हिन्द दल में शार मच गया ओर प्रत्यक ने कवच 
कस लिए | बे दस सहतस्त्र योद्धा अ्रृध्ठ दीपकों के सद्ृश्य 
शत्रु-समूह रूपी घनी रात्रि को नप्ट करने के लिए प्रदीघ्त ह 
उठे--अर्थात्‌ युद्धार्थ कॉटिबद्ध हो गये ! 

१६ बावर * * नंद पार। 

शब्दाथ- बावस -८ निराश 

अथर-- उधर चन्द पु्एछोर ओर शाही दल निराश नर 
ही पाये थ [युद्ध कर ही रहे थ | तब तक प्रशवीराज़ के दूती 
से आकर खबर दी कि श्रंष्ट गारीशाद ने सना लज़ाकर नदी. 
का पार किया हैं 

“७ पंचासज - दरबार । 

शब्दाथं-- पचासजञ > पंचनद । बंब>वाध । थतिऊ 
समूह । दरवार दरें के मुहाने पर | 

अर्थ-पीछ से ज़ब गोरियो के स्वासी ने पंचनद के बॉय 
का पार किया ता बोर चन्द्र ने अपने वीर समृह की नी के दरे 
के बाहर नियक्त कर दिया | 

श्८पाँ * -सजरति पॉँ। 

शब्दा्थ--गज तार्‌-हाथियो को सजाया 

अथे--भारूफ खाँ, तत्तार खाँ वथा श्रेष्ठ खिलजी खां 
हृदता पुबक डट गय और छत्र अहण कर मुजीक खो ने गोत्न 
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की सेना को पंक्ति बद्ध क्रिया। आग्नेय शखधारो श्रेष्ठ बल- 
वानों ने हाथियों को सजाया, जिनका भार नूर खाँ, हुज्जाव 
खाँ और नूर मोहम्मद पर छोड़ा गया। गोरी के श्रेष्ठ बीर 
वजीर खाँ तथा हजरत खाने हरावल [ सेना के अग्नभाग ] 
की रचना की और उसका भार सज़रत खाँ को सापा गया | 

१६ रचि-**** * गहर | 

शब्दाथें--टकी - एक विशेष तौल । चो > चार। तग- 
सिह - तलवारों सहित | विहर 5 चल्न पढ़ते थे। गहर + गहरी । 

अथ--हरावल को सुलतान ने स्वय शाहज़ादे ओर शाही- 
वंशनो से सुसज्जित किया, जिनमे महमूद से पैदा हुआ वीर 
सुबविहान [सुमान ] हरवल पक्ष में नियुक्त किया गया। बीस 
टंकी कमान खींचने वाले मंगोल खॉ ओर जलल्लरी खाँ एव 
चार चार तलवार चलाने वाले अन्य बहुत से बीर रक्खे 
गये, जिन॒क॑ सनसनाते हुए बाण शत्रु का प्राण खीच लेते थे । 
बहीं पर श्रष्ठ गोर वंश का जहॉाँगीर खान भी था जिसके 
वीरो के सामने हिन्दू बार वार विचलित हो जाते थे । इस 
प्रकार पश्चिम दिशा के खान पटठान कठिन हरावल की रचना 
करके खड़े हुए थे । 


२० रचि-***** बिना। 
शब्दाथे--गवग्ब 5 गये । सरवक #दक हुए, मत्त । 
पट्टे ८पद्टा 


अर्थ--पठानों द्वारा रची हुई हरावल से ३समान खों, गक- 
खर खाँ, कैली खाँ कंजरी खा शाह की अश्वारोही सेना को 
तैय्यार करने वाले थे ओर खम्म रखने वाला [ प्रतिष्ठा रखने 
वाला] महान अंग धारी खुरासानी वव्वर खाँ, हवसी खाँ ओर 
हुज्मार खों श्रेष्ठ थे। जिसका शाह को या संसार को गव था । उनके 


हा 
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आगे मद से मत्त पट्टा चलाने बाले श्रेप्ट आठ गजराज थे । 
पंचतत्वों से रहित स्वयं बअह्म से शरीर का निर्माण हो जाय 
किन्तु उसमें लजञ्ञा का संचार न हो [ अपने गीरव की चिन्ता 
न हो ] तो वह भी उन हाथियों से युद्ध नहीं कर सकता । 

२१ करित. « * दुर॒यो | 

शब्दार्थ  निरस्ते पास थे । लहु < लघु । दुस्तम > दुरूह । 

अर्थ--इस अकार व्यूह रचना की माया की गई जिसमे 
चार शाही बंश के और तीस खुदा के फरिस्ते के समान ही 
अपने फरिस्ते रखे गये थे। उस सेना में शाह शर्म स्वरूप 
आलमखों ओर उज्ञवक खाँ नजदीक थ, छोटा मारूफ खों, 
गुमरत खान, बजरंग वाले ओर दुरूह थे। इस प्रकारशाह 
ने व्यूह रचना करके हिन्द सेना क ऊपर भारी रण वाद्य 
वजबाये। इस अकार शाह: विशेष सेना को अलग गास्ते 
पर लाया ओर आप शोर करता हुआ चिनाव नदी को पार 
किया। उस शोर को वीर सामन्तों ने सुना जिससे अत्येक वीर 
के शरीर का रोप कलक उठा | 

२२ तमसि- *--साज। 

शब्दार्थ--वमसि तमसि > तमोगुण से पूरित । 

अर्थ--सत्र सामन्तों में तमोगुण ने स्थान पाया, प्रथ्वो- 
राज क्रोधित हो उठा। वीर चंद पुण्डोर ने सजकर दृढ़ पाँच 
से और बढ़ते हुए गोरी को रोका । 

२३ उततरि < “सो करी। 

शब्दार्थ--सुपथ्थ धर - श्रष्ठ पथ (स्वर्ग) को अहश किया । 
डुरि-गिरे, घायल हुए । 

 अर्थ--तब'शाह ने चिनाव नदी फो पार फिया। दस 

समय चंद पुणडीर बास-प्रहार से घायल होकर धराशायी हो 
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गया था । वह डठाया गया, उसके पॉचों भाइयों ने तव तक 
श्रेष्ठ पथ को [ स्वर्ग को ] ग्रहण कर लिया था। यह चरित्र 
देखकर श्रेष्ठ दूत चौहान [ प्रथ्वीराज] के पास पहुँचा ओर 
कहा कि गोर का स्वामी गोरीशाह आपकी ओर बड़े वेग से 
बढ़ रहा है। अपने पत्ष का श्रेष्ठ भैयेवान योद्धा [ चंद पुण्डीर | 
ओर मारूफ घायल होकर गिर पड़े है और शाही सेना एकत्र 
हो गई है | इस प्रकार लाहौर से पॉच ही कोस के मोड़ पर 
शाह ने पड़ाव डाला हें | 


२४ बीर:- सुरतान। 

शब्दार्थ--रोस > क्रोध । 

अर्थ--यह सुनकर शत्रुता के कारण टठेढ़ा होता हुआ श्रेष्ठ 
चीर [ प्रथ्वीराज ] व्योम से जा लगा अथोत्‌ अत्यधिक 
क्रोधित हो आया, और वोला-मे तभी सोमेश्वर का नन्‍्द कहा 
जा सकता हूँ. जब कि सुलतान को फिर से बंधन मे ल॑ । 

र४ चन्द्रव्यूहू - "कद । 

शब्दाथं--भंगल - लाभाथ । 

अर्थ--धन्य हे राजा प्रथ्चीराज को जिसने अपनी सेना का 
चन्द्रव्यूह बॉधा और उसने सुलतान पर आक्रमण करने का 
इप्ट देव की वबन्दना करके सेना को बढ़ाया । 

२६ बर -*'*-बलिय। 

शब्दार्थ -राह - राहु । टारे-नाशक । रारी ८ तलवार । 

अथर--श्रेष्ठ पंचमी मंगलवार को प्रथ्वीराज ने युद्धारंभ के 
लिए निश्चित किया । राहु और केतु उस दिन प्रथ्वीराज के 
लिए अनुकूल हुए। क्योंकि दुष्ट ग्रह के हटने पर शुभ कार्य 
की संभावना होती है। अष्ट चक्र पर योगिनी स्थिर रहने से 
तलवार के लिए भोगभक्ता के रूप में थी | गुरु [इहस्पति] और 
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रवि पॉववे स्थान पर थ, इस प्रकार वे भारों अष्ट मंगल 
ग्रह राजा को थे। केन्द्रीय स्थान पर चुद्ध था और त्रिशन व 
चक्र रखने वाले ( शिव-विष्णु ) वबलचान राजा के रक्षक थ। 
एसी शुभ घड़ी को श्रष्ट ढंग से श्रहण करके वह अ्रंट्र बलवान 
राजा क्रर रूप से सूर्योदय होने पर चढ़ा | 

२७ सोरचि - -*चन्द | 

शब्दा्थ--उद्ध ८ उध्चे । अब द्व ८ मध्य । 

कृद -किरणो । महव < महोव ८ [ वषागस के प्रव बादल से 
रखाये निकलकर सारे बादल को अरुण बण कर देती है 
रेखाओ को महोंब कहते हैं। 

अथ-चबह क्रर सूख्य उच्च, मध्य गय॑ अधोभाग में महाव 
के रूप मे किरणे फेलाता हुआ भयानक अरुण रूप धारण 
करके उदिव हआ। जिसको उसने खेद प्रगट करते हुए बदना 
की | कविचंद कहता है कि इसका क्या भाव है ? अथान युद्ध 
के आरम्भ स अन्त तक भयानक रूप रहेगा | इसलिए राजा 
ने खद प्रगट किया । 

रद आंत, | हवन ५ बल्लेति उर | 

शब्दार्थ--बंछई -- इच्छा की । वर प्रियतम । 

अथ--चीर प्रथ्चोराज़ उस प्रात काल के हाने की कामना 
सारी रात्रि इस तरह करता शहा जैसे दम्पति चक्रवाक बुद्धि 
वल से देवताओं के सापेध्य सूर्य की इच्छा करत हो। इसों 
प्रकार प्रतिदिन वियोगिनों अपने पति को, रागो स्वस्थ होने 
की, दोन-कर्ण के समान ठानी की तथा सती अपने सतीत्य की 
हृदय में अपेक्षा करती रहती है । 

२६ क्रम - पापान ! 

शब्दा्थ--क्रमगाह ८: कमंगाथा ।  चापान 5 व्याख्यान, 
प्रशंसा । 
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अथ--बोरा की कर्मगाथा मोक्ष गाथा है उसकी क्या प्रशंसा 
करे | सन मे अनखने वाले थे सामन्‍्त कच, करोती ओर 
पापाण तुल्य थे | 


३० बाई-- -आन | 

शब्दार्थ--बाय > वायु । घुंधरी - घुधला पड़ जाना | 

अथ--विषस वायु के कारण चारा ओर घृधलापन छा 
गया । एसा प्रतीत होता था मानो सूर्य पर बादल छा गये हो । 
देखे किसके घर मे मंगल सूचक वाद्य बजते है और किसके 
शिर पर मंगल गअह [ क्रर अह ]आकर उतरता हँ। 


३१ दिष्ट- -*०** जान । ४ 

शब्दार्थ--दिवट 5 दृष्टिगोचर । चक्‍कत # चक्राकृति । 
खहांकि > आकाश मार्ग पर | 

अथथ -शाह की सेना दृष्टिगोचर होते ही लौह घारियों के 
बाण चक्राकृति हो इस प्रकार चल पढ़, मानो पुन णात्रि का 
आगमन लक्षित कर आकाश सागे पर नक्षत्र चल पड़े हो | 

४2२ घजा * +«*पाइ। 

शब्दाथ - बिय - दीनी । सान ८ मानो । 

अर्थ-वायु के कारण ध्वजाये टेढ़ी होकर उड़ने लगी, 
मानो ताएागण सहित चन्द्रमा दानों राजाओं के पांबों पड़ता 
हो अर्थात्‌ दोनों ओर की तारा-यक्त ज़रीदार ध्वज्ञाये वायु 
के कारण टेढ़ी हो होकर, एक दूसरी सेना के सामने कुछ कुक 
झुक कर पुन उठती है। कवि ऐसी स्थिति पर उत्पेक्षा 
करता हे। 

33 से...... अंग | 

शब्दार्थ -सनि--श्टंगी । संकहि 5 शंख की । सद्ध 5 शब्द 

अथे--*गी और शंख की ध्वनि के साथ ही साथ सुर॑गी 
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कुहक की ध्वनि भी हुई, जिसके सामने नककारों को ध्वनि 
कानो को सनाई नहीं देती थी, मानो वह लुप्त सी हो गई दे । 

३४ आने “ * दबहवाट | हि 

शब्दार्थ--अंनि > सेनाये | घाट - आघात । चित्रंगी रावर 
>चित्तीड पति रावल | दहवबाठ ८ तितर बितर। 

अर्थ-दोनो सेनाये आघात करती हुई भयानक बादलों 
के रूप मे जब मिल सी गई तो ऐसे समय में विपक्षीय चादल 
सम दल को चित्तौड़ पति रावल के बिना कोन तितर बितर 
कर सकता है ? अथोन सेनाओ के मिलते ही रावल समर- 
विक्रम के घाड़े की रास उठी। 

३४ पवन सवल | 

शब्दार्थ- घालि ->नाश करना । फहकि>फू फू कर । 

>शब्द | भसंड-मुशड। 

अर्थ-मेवाड़ पति समर ने सामथ्यंवान, चलवान्‌, विपस- 
स्वरूप, प्रचण्ड पवन के समान चलकर सेना से भिडंत की। 
प्रारम्भ में ही युद्धान्तर मिलता हुआ दिखलाई पड़ा | वह श्रेष् 
तलवार निकालकर शत्रु सैनिकों का नाश करने लगा और 
मार मार शब्द उच्चारण करता हुआ वृक्ष रूपी बेरियों के पत्ते 
रूपी शिरों का नाश करने लगा । उसने फेफड़ों से फू फू शब्द 
कर हड्डो और कंकाल उखाड़ दिए । हाथियों के सुड 
काटता छुआ चीहड़ चन रूपी शाही दल के ऋ र कंटकों को 
उखाड़ कर, शाही दल की रजोगुण रूपी रज [सेना] का नाश 
कर दिया। 

३६ रावर ..... कर | 


शब्दार्थ - उय्यर > सहायता पर । खिजि-क्रोध करता 
हुआ | दहड़ + दस 
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- अर्थ--रावल समर विक्रम की सहायता पर क्रोध करता 
हुआ जैत्र श्रमार और उसकी सहायता पर चावंडराय और 
हुस्सेन खाँ सजधज कर बढ़े । उन दोनो ने बढ़कर हरावल के 
सध्यभाग को पीछे ढकेल दिया, और उसके पक्ष मे आहडो की 
[मेवाती | सेना पंक्ति बद्ध होकर उलम पड़ी | कितु धार राज- 
वंशीय जैत्र प्रमार को धन्य है, जिसने तलवार को धारण कर 
हाथ उठाकर उसको अच्छी प्रकार से चलाया, जिसके द्वारा: 
शाही दल के दो हाथी और दस श्रेष्ठ योद्धा मारे गये । 

३७ छुत्र --*-* रूष। 

शब्दार्थं--राज दुअ”प्रथ्वीराज और समरसिह्‌। हथ- 
नारि गोर जंवर-अग्नेयास्र विशेप। उम्भति >खड़ी हुई। 
रुख - तरफ, ओर 

अथ--घेरे की सेना के प्रमुख, शाही छंत्र को हाथ मे रखने 
वाले मुजीकखान ने घवड़ाकर शाही छत्र जैन्र प्रसार को अपित 
कर दिया। उस छत्र को जैत्र ने अपने शिर पर धारण किया | 
इतने में प्रथ्वीराज और रावल ससर विक्रम दोनों नरेश एक- 
त्रित हो, अपनी अपनी सेनाओं का चक्राकृति व्यूह रचकर 
उस स्थान पर आ पहुँचे । एक अग्रपंक्ति मे मीर हुस्सेन का पृत्र 
था और दूसरी अग्नपंक्ति में बोर चन्द पुण्डोर था। प्रथम 
हमले में चन्द पुण्डोर केवल घायल हुआ | इस चन्द्र व्यूह की 
रचना में चन्द्रसा की दोनों अनियो के स्थान पर दोनों नरेश 
थे । चन्द्रव्यूह के मध्यभाग पर श्रेष्ठ वीर रघुवंशी रामराय 
बड़गुज्जर खड़ा हो गया ओर गोरीशाह के सामने वीर सारंग 
देव साखले ने एकदस हमला कर दिया जिससे अख्नेयास्त्र 
धारी शाही सेना दोनो पाश्वों पर खड़ी हो देखती ही रह गई। 

3८ छुटि, . . « भग्गयो । 
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शब्दार्थ- घटिथ ८ कस हो गया । मन चित्त | खरकके -- 

खटकने लगा । 
थ--मध्याह का सूर्य शिर पर चढ़ आया। शाही दल 

की अर्थ शक्ति घटकर छूट गई ।बीरी। के कन्धों का टेदापन 
निकल गया ओर वें श्रष्ठ कुरंगो रूपी कायरों में जासमस्मि- 
लित हए । शाह का अर्थ वक्‍्न शप रहा अथान शाही दल के 
आध योद्धा खड़े रहे | उनन्‍्हंनि अर्थ घड़ी तक लोहे का उत्तर 
लोहे से दिया । किन्तु सिह को मन से सामना करना था अत- 
एवं सबंल शत्रओं की विशाल काया उनके चित्त ये खटकन 
लगी | उस समय आपत्ति का नाश करते चाला पुएडार लडन 
को तिरछा होकर जा पहुँचा । जिससे शाह को शेष सेना भी 
इस प्रकार भागने लगी. जस नव वधू के दछटय से सर्यदिय 
होने पर पति की शंका भाग जाती है । 

३६ तेज , ..वार । 

शब्दार्थअ--तज > कन्ति । उम्मे -- रहते हुए । भीर- आपत्ति । 

अथ--यह देखकर श्रेष्ठ गोरी के मु की कान्ति विलीन 
हो गढ़, इस पर थोरज़ दिलाता हुआ तत्तार लॉ बोला-मेर 
उपस्थित होते हुए भी इस समय्र आप पर [सुलतान पर] 
आपत्ति आई । 

४० सोलंकी मरन | 

शब्दा्थ--मुप लग्गा - मुं ६ लगा हुआ | बंध ८ भाड़ | 

अर्थ--इतने में चालक्य नरेश माधव ओर खिलजी 
खान में युद्ध होने लगा। दोनो योद्धा चलवान, वीररस स्व- 
ऋूप, वीर रस मे सने हुए, तलवार चलाने और यद्ध 
करने मे प्रवुद्ध थे | दोनो ने हाथ उठाये और चालक्य का 
आधात हुआ जिससे उसकी तलवार टूट गई। तब उसने 
ऋटारी निकाल ली | परस्पर एक दूसरे को दूर ही रोक लेने 
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 प्रयत्ष जब नही चल सका, तब अधम युद्ध [ छल-युद्ध | 

होने लगा । जिसमें चालुक्य वीर सारंग देव का भाई [ माधव ] 
विशेष धाव लगने से घराशायी हो गोरी-शाह के थोद्धा के 
द्वारा मत हुआ | 

घ९ परग- - **गयो। 

शब्दार्थ हहकि-हूट करके | जमन >यवबन | गजि:- 
गर्जना करने लगी | समाहिय-पकड़ी | रज-कलंक | 
उच्छेगन - बाहुपाश में । 

अर्थ--हट करके तलवार द्वारा भमि्ठती हुई यव॒न सेना 
समुद्र सी गजना करने लगी और उस सेना के श्रेष्ठ हाथी, 
चोड़ों ने तरंगों का रूप धारण कर लिया। यह देखकर के 
भारी क्रोध करके गोईन्दराव तैय्यार होकर बढ़ा | उधर 
अनम्य--किसी से विनष्ट नहीं किया जाने वाला जो मीर 
[ खिलजी खा ] था, उसने पानीदार तलवार ग्रहण की ओर 
बह लज्जा रूपी पूर्वी हवा के सहारे आगे बढ़ता हुआ अति 
दल बल सहित भिड़ पड़ा । उसने राज्य लक्ष्मी को छोड़ दिया, 
किंतु रजोगुण को नहीं छोड़ा रज ( कलंक ) नहीं लगने 
दिया, कितु वह रज रज ( कट कट कर रज करों के तुल्य ) 
हो गया । उसे अप्सरा बाहुपाश से नले सकी और न वह 


देव विभाग से ही स्थान पा सका अथात्‌ सीधा दोजख को 
चला गया । 


४२ पीर:***** कवन | 

शब्दाथ--दमभे- जलादिया । नवपतंग -तरुण सूझ्ये। 
विरुकाइय - धारण किया। आरत्रि- अग्नि । 

अथ--तब पतंग के समान मपट कर जयसिह वीर ने 
अपने शरीर को जला दिया, किन्तु उसके तरुण सूर्य के सदृश्य 
गति को प्राप्तकर एक वार शत्रुओ की धज्जी धज्जी उड़ गई उधर 
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पक 


से । विपक्षी मुसलिस योद्धा ने तल, पात्र, बत्ती और 
अग्नि का स्वरूप धारण किया, इधर जयसिह पंच तत्वों को 
अपित करते हुए भी, पॉँचों से भिड़कर उन पॉचो शत्रुओं 
को म॒त्यु की राह लगा दिया। उसने स्वयं अग्नि रूपी दुलहन की 
श्रग्ठता से संयोग कर लिया किन्तु शत्रुओं को भी जला-भुना 
कर नष्ट कर दिया | उसन मृत्यु पाते हुए भी देत्य स्वरूपी 
मुसलमानों से विजय प्राप्त कर ली। इस प्रशथ्वी-मंडल में 
उसकी अन्य कोन समानता करने वाला है ? 

४३ रुपी-- - घुआ | 

शब्दार्थ--पारस # चारो ओर | आसहि > बढ़कर | सिर- 
बनी >सिर पर आघात किया। कप्या - कम्पित हुआ। 

अथ्थ--इसके पश्चात्‌ पुण्डोर नामक वीर अथवा पुण्डरि 
का कोई भाई डट गया। उसे चारो ओर से शाही सेना ने 
घर लिया | बीरो ने चम चमाते हुए तीक्ष्ण शस्त्रों को चला 
कर उसके सिर पर आधात किया। भारी लोहे पर लोहा के 
लगने से 'सिरस्त्रण द्ृटकर खण्ड खण्ड हो गया। उसकी 
डपसा कवि इस भ्रकार करता हे मानो रोहिती नक्षत्र ने मिल- 
कर उस वीर के शिर पर चन्द्रमा और नक्षत्र चला दिया ही । 
वह वीर उठकर भिड़ता हुआ शत्रुओं को नष्ट करने लगा, 
यह देखकर स्वर्ग लोक में जय जयकार होने लगी। अंत 
में भी उसका कमन्ध चार पाँच पल के लिए खड़ा हो गया। 
कवि कहता है उसे खड़ा हुआ देखकर क्या कारण है कि धर व 
कम्पित हुआ। अथात्‌ ध्रव को अपने से बढ़कर इस बोर ' 
अटल ध्रव को देखकर शंका हो गई, जिससे वह कम्पित * 
हो उठा । 


४४ दुज्जन -* नया | 
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शब्दाथं--दुज्जन सल > दुर्जन सल्य नाम विशेष | हक्का- 
ईरिय-ललकारा | हय हय हय -मार मार सार | 

अथ--कुरंभ पल्हन का भाई दुजेन सलय नामक वीर 
हुँकार करता हुआ उठा, यह देखकर खुरासान खाँ, अपनी 
लम्बी तलवार को उठाता हुआ, उसके सामने आया। आधात 
से शिरस्त्राण हूटकर फट गया ओर बह सिरपर पड़ती हुई 
कवंध तक पहुँची | ऐसी ताइना होते हुए कवंध सार सार उच्चा- 
रण करते हुए नृत्य करने लगा। उस नये रुद्र को देखकर रूठ्र भी 
असन्न हुए आर डरकर नन्दीगण 'मारे गये?, 'मारे गये? कहते 
लगे | कवि चंद कहता हे कि मद्यभारत के सहृश्य उस वीर 
का युद्ध देखकर भगवती शैल्नपुत्री भी चक्कित हो गई'। 

४४ सालंकी “* ”*** घुनह। 

शब्दा्थे -भृत्त- सेवक [ सारग देब ]। हे -हय, घोड़ा । 
चंधे धुनह - घायल होकर भूमने लगा । 

अर्थ--सारंगदेव सोलंकी ओर खिलजी खा ने आकर 
उसका सामता किया | सारंगदेव कमधघजी सेना का वीर 
था, संभव है कमधजी सेना भी शाही सेना की सहायदा करने 
पहुँची हो, प्रश्वीराज की सेना सारंगदेव सोलंकी से मिन्न 
होनी चाहिए |] इधर से कन्ह चोहान बढ़ा, वह पंगुरात के 
सेवक [ 'सारंगदेव । को विचलित करके खिलजी खां से 
जा भिड़ा। विपक्षी खिलजी खो उछुलकर कन्ह के घोड़े के 
कन्धे पर आ चढ़ा, तब कन्ह ने दूसरे अश्व को ग्रहण किया 
ओर हाथी के समान गजना की, जिससे प्रथ्बी, पहाड़ और 
ऋंदराएँ प्रतिध्वनित हो उठी । यद्ध में पुष्पाजलि अर्पित करते 
हुए देवताओं ने जयजयकार किया । कनन्‍्ह के बार से 
सब साधनों की साधना करता हुआ भी एक रखन्ेत्र से 
अराशायी हुआ ओर दूसरा घायल होकर भूमने लगा । 

फा? ३३ 
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प्रथम और द्वितीय पाकि का अर्थ यह भी हो सकता है :-- 
धर सोलंकी सारंगठव आर गिलजी सा भिद्ठ पढ़े, इधर 
शाही सदद पर आए हुए कन्नोजी सेनिक को बिचलित करके 
चोहान क्न्ह उलम पड़ा, विपज्ञी घीर के प्रश्च के कंधे पर 
चढ़कर दूसर विपत्ञी के कध पर जा चढ़ा । 
४६--करी''* * डुल्या । 
शब्दार्थ--आहुड बोर पक्षय बीर ! अरक्र्के #अटगकर ! 
कबिल पील < कुबक्षिया पीठ | रक्‍के < पद्धाड़ता हा । फीखिन ८ 
अजचिणोीं ने । सठया्साथ किया ' हक्किगर्जना से । 
अथ--उवर अक्तय बोर गोइंदराय आअदहकर हाथियों से 
सामना करते हुए गरजन लगा, मानों कुबलिया पीडु धाथी के 
दारूणु ढांतो को रृष्ण पकडुकर उसे पद्धाएत हो । उसके आघात 
से हाथी का सू ड खए्ड खण्ड हो गया »र महावयत ने हाथी 
को छोड दिया, सिद्धा ने साधन सिद्ध किया तथा बताल 
ओर अक्षिएं मे मांस का अधिफरार से करलिया। इसप्रकार 
चह श्रेष्ठ चोर इस युद्ध मे भिड पड़ा ओर लोटे के आधघातों से 
भूमने लगा। यह कार्य उसने तत्तार सोने के साथ किया हर 
इस शेर की गर्जना स आकाश हिलने लगा | 
४७--पोलि. , ...लहूर ! 
शब्दा्थ--धर ८ बड़ । संभरि > संभलकर । कद्रारिय ८ 
कदारी | अंत 5 आतो के । 
अर्थ--तलवार निकालकर बोर रनत्नसिंह ने क्राध में आ्राकर 
शत्रु के सिर पर मारा, जिससे विपक्षी का धड़ कटकर धरा- 
शायी तो हो गया, किन्तु उसने फिर भी सम्दालकर कटारी 
निकाल ली । वीर रनसिह ने, विपक्षी के साथ उलम जाने 
पर भी तलवार का उसने पुन. बार किया, किन्तु वह न्चूक 
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गया, इसलिए घायल शत्रु को लोहे को माड़ो को केलकर 
संभलना पड़ा | वह भो शत्रु के साथ हो स्वगे को चला, लेकिन 
उसके चलने का कोई क्रम न रहा। वार के समय उसका 
हाथ हिल गया, किन्तु वह श्रेष्ठ बोर नहीं हिला। उस श्रेष्ठ 
बीर के गिर पड़ते पर दाहिर के पुत्र चामंडराय को तीक्ष्ण 
तलवार को वरंग बढ़ चली । 


शब्दार्थ--झग्गरी “ लड़ाई महमाय -: योगिनियों के चीच। 
भान-थान -सूर्यमण्डल । 


अथ-उधर युद्ध करता हुआ जैत्र के भाई लक्ष्मण का पृत्र 
लाखा धराशायी हुआ । वहाँ योगिनियों मे उसके खन के लिए 
झगड़ा मच गया ओर देवो ने हुँकार किया। उस हुँकार के 
साथ ही गिद्धिनो उसे उड़ाने लगो | गिद्धिनियो से अप्सरायें 
उसे लेना चाहती थी, किन्तु न पा सकी | जहाँ से बह पेदा 
हुआ था, वही पर पहुँचा, इससे देवलोक को भ्रम हो गया। 
बह न तो यमलोक, शिवलोक ओर न ब्रह्मल्लोंक को गया, वह 
तो सूर्य-अशज योद्धा था, इसलिए सूय्य-मण्डल मे जा मिला । 


५, 


५६--तन ...--चघुआ । 

शब्दार्थ-समरि--जजरित होकर । मुच्छि-मुर्छित 
अवस्था से । अपर--अप्सराये | सतकाल- सती खत्री। सुक्की 
वधुअ- स्वकीया बधू। 

अथर--तन से जजरित होकर वह प्रसार वीर धराशायी 
होकर दो घड़ी तक, मुछित अवस्था में पड़ा रहा | उसे देख 
कर स्वर्ग को तेज अप्सराशो ने हृटय से आकर उसे 
लगा लिया । इतने मे सतीवाल उस सलखाने के बॉधव के पास 
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पहुँची, तव उस मुछित बीर केशव के दोनो हाथो ने यह लिख- 
कर बताया, उस श्रेप्ठ लेख को उसने पढ़ा। मुरछित शब ने 
लिखा था--जन्म-मत्यु, सुख-दुख ओर श्रष्ठ गति, ये आमट हैं 
ओर शरीर के साथ सदा! हैं । अरतु, अब सुभेः नही छूजा और 
न इस समय मुझे अपने हिस्से मे समझना । हे वधू ! केवल 
दूर ही से वन्दना कर लेना, अब में सत्यपर में तुकसे मिलने 
का नहीं | अब मेरी आत्मा परमत्रह्म मे मिलने वाली है । 

४०-रास ... ज्लचाइ । 

शब्दार्थ--अधिर -: अस्थिर 

अथे--उस राय प्रसार के भाई का श्रेष्ठ शिर इंश ने इच्छा 
करके ग्रहण किया और उसे देख देखकर इसप्रकार लालायित 
होने लगा, मानों कोई चंचल सनवाला दरिद्रो दस्तमत धन को 
बार बार देखता है। [ ग्रमार शाखा में सलखानी वश का 
जैन्रप्रमार और रायप्रसार होने से उक्त सत-बीर को एक 
जगह जेत्र का भाई ओर एक जगह रायग्रमार का भाई 
लिखा है। ] 

४९--जासम . - मीर 


शबदाथ ---जास - पहर 


अथ--एक पहर दिन चढ़ते ही जंघारों जोगी-बोर यद्ध- 
भूमि मे कुक पढ़ा। वह तीर के ससान तेज होकर टूट पड़ा 
ओर उसने मीर को मैदान मे पकड़ लिया । 

४२--जंघारों . . समर | 


शब्दाथं---जटत 5: जटा । हरसारी -शोभित | मारो-: 
हक 8 
जला दिया। इत्तो ८ ऐसा । 
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अथे-जंधारा जोगी जिसने योग ग्रहण कर लिया था और 
केवल फरसा, तुंगी, त्रिशूल और खप्पर का अधिकारी था। 
जटायु क चह खगी तथा विभूति से शोभित श्रेष्ठ शिव के स्वरूप 
उसने स्वामी और देश के लिए कटार निकाली | ओर सबल 
आवाज से ही विषम मतवालों के मद क्री गंध को नष्टकर 
दिया। अपनी पंकि में वह हृढ़ता से खड़ा था। चन्द कवि 
कहता है कि उसने अमृतरस के समान अमरत्व को ले लिया | 
मण्डलेश्वर राजा राम और रावण के सिड़ने पर भी ऐसा युद्ध 
नही हुआ, जैसा उस बीर ने किया | 


' ४३--सिलह .... बुल्लयो | 

शब्दाथ--बीर वग्गा-बीर रस में लीन हो गया | सत «८ 
सो | सायो ८ फेला दिया । वहसि - प्रसन्न होकर । 

अर्थ--कबच ( सिलह ) से सुसज्जित बादशाह ने युद्ध में 
क्राधित होकर भारी रणवाद्य बजवाये | उन्हे श्रवणकर लंगरी- 
राय जो अभंग वीर था, वीररस में लीन हा गया, तथा 
धेयवान सी वोरो मे से वह वीर हुकार करके युद्ध मे बढ़ा; 
प्रथ्वीयाज के सो सामन्‍तो मे वह एक ही बोर था, जिसने 
विपक्षियों के हृदय में मृत्यु का डर उत्पन्न कर दिया। धाक 
फेलाते हुए, रण में बढ़कर खंग-प्रवाह से आकाश मागगे को 
खोल दिया । तलवार को बहन करते हुए तथा आगे बढ़ते हुए 
उस बोर ने अंग पर विभूति, चन्द्रमा ओर तिलक धारण करते 
वाले का नामोचारण किया, अर्थात्‌ “हर हर महादेव” 
ध्वनि को । 

५४--लंगा, . . ...उभारयों । 

शब्दाथं--घुमंर घन > गहरे चक्र से | वदर- बादल | लंगृर 
ऊ हनुमान । उकमार-माड़ दिया | दूजै द्वितीय वार । 
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अथ--लंगरीराय ने शस्त्र उठाकर सेना के गहरे चक्र में 
प्रवेश किया । उसकी तलवार तलवार से जुटती हुई ऐसी 
मालूम होने लगी सानोी बादल से विजली की कुछ शलाका 
दिखाई पड़ती हो | बह सुलतान को इस प्रकार लगी जेसे जंगल 
में दाचागिन प्रज्वलित हो उठो हो अथवा अग्नि लगाकर हनुमान 
लंका से अलग हो गये हो | उस अक्खड़ मल्ल ने एक को मार- 
कर फाड़ दिया और एकको चीड़ फाइकर फेक दिया। हृढ़ 
चरण को रोपकर अचानक ही उस समुद्र्को तेर गया। फिर भी 
उस वीर ने द्वितीय बार तलवार को उठाया | 

४४५--लौहानो .....परि | ह 

शब्दार्थ--ठट्टर ८ ठठरी । उरद्ध - उल्टा, पीछे | बहारी - 
बॉटने बाली, कटारी | अवसान - होश । 

अर्थ--इधर से लोहाने ने और उधर से महमूद ने एक 
दूसरे पर भारी वाश वर्षा की । वे वाण बीरो के पीजरों को 
बंध कर पीठ पर ऊपर की ओर निकल गये, सानों खिड़की के 
किवाड खुल गये हो | तब वीर लौहाने ने तलवार निकाल 
सावधानी से संभलकर एक ही बार में उस मीर को चीरते हुए 
मृत शत्रुओ के शवों का सुमेरू का सा ढेर लगा दिया । इस 
प्रकार गोरीशाह के 5४ खॉन उस युद्ध से खेत रहे और चौहानी 
योद्धाओं में तीन राव और एक राजा रखस्थल मे घरा- 
शायी हुए । 

४६--सानि. ... सति। 

शब्दा4--रोस ८क्रोध । गाहक्के - गज ना करने लगा। 
बाहि-करता हुआ। हहक्के-- आक्रमण करता हो । 

अर्थ--लौहाने के लोहे को मारुफ खाँ भी मानता हुआ 
क्रोध करके कुछ विड्रता ( क्रोध से कटकटाता ) हुआ गर्जने 
लगा | मानो आवाज पर आवाज़ करता हुआ गजेना करते हुए 
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पंचानन आक्रमण करते हो । वे दोनों वीर महमूद और सारुफ 
तेजधारी थे । उनके सिर पर सिह प्रमार ने केवल एक ही वार 
किया, जिससे शभ्रिरस्त्राण टूट गया | चन्द कवि उसकी उपमा 
करता है, मानों दो %गोरूपी सिरो को तोड़ने के लिए विजली 
स्थिर प्रवाहयु कत आ ठहरी हो [परन्तु उनके सिरो पर पड़कर 
उस तलवार के ही दो दो टुकड़े हो गये, वे ऐसे दिखाई पडे, 
सानों यमराज द्वारा प्रेरित कालन्रात्रि के नक्षत्र विपक्षियों के 
सिर पर संडराते हो । 

४५५७-दूस -- हमसि के । 

शब्दाथ--मुख किन्‍नों-मुख की ओर भेजा। अकाश 
चादी - आकाशवाणी । सोमोह 5 सोमेश्वर के पुत्र ने । 
हमीस -: उत्त जित होकर | 


अर्थ--शाहबुद्दीन गोरी ने अपने अग्रभाग के सुख पर दस 
हाथियों सहित सुविहान ( सुभान ) को भेजा ओर तत्तार खाँ 
में आकाशवाणी के समान शोर किया | वह चारो ओर फेल 
गया | आग्नेयास्र और बाणादि के शोर से दसों दिशाए व्याप्र 
हो गई, इस शोर से प्रूध्वीराज का हाथी भाग पड़ा, जिससे 
प्रथ्वीराज के चित्त मे व्याकुल्ञता उत्पन्न हो गई | तब वज्जबत्‌ 
सोमेश्वर के श्रेष्ठ पुत्र ने ब्रज को डुबाने वाली वारि-घारा के 
समान शब्र-वर्षा को ओर उसके श्रेष्ठ वीर सामंत उत्त ज्ित 
होकर खड़े हो गए। 

४८--अद्ध *- कोट हुआ | 

शब्दार्थ - सेपन 5 शेख जाति के मुसलमान | जीर - जुड़ 
कर | सार-लोहा । पदर८ हृढ़ । 

अथ--आधे आधे योजन पर उड़कर सीरो ने सॉग फेरना 
आरम्भ कर दिया। तव क्रोधित होकर प्रध्वीराज के सामंतों 
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ने गोरीशाह को घेरा, किंतु शाह के चारों ओर चक्र चलाने 
चाले पचासों शेख थे | फिर भा प्रथ्वीराज के योद्धा सम्मिलित 
हो दृढ़ दीवाल स्वरूप हो गये तथा लोहे से मत्यु प्राप्त करने 
का उत्साह उनके हृदय में बढ़ गया | शाही दल के अग्नभाग 
के योद्धाओं ने श्रेष्ठ तलचार बजाई, किन्तु सामंतो की बह दृढ़ 
दीवाल टूटने के स्थान पर और भी हृद होती गई । उन श्रेष्ठ 
वीरो ने उस युद्ध रूपी रास मण्डल में घराशायी होते हुए भी 
शब्रधारा का श्रेए-कोट [ दुर्ग ] बना दिया । 


४६--शब्दार्थ--भष्पै > भक्षण करने लगा । तसबी ८ शाला 
न॑पै -- फेक दी | विथरि > उन्‍्मत्त होफर | धामंत - बढ़ते हुए 

अथ--तव खुरासान खाँ और वत्तार ख्रॉ क्रोधित हो 
शत्रुओं के दल का विनष्ट करने लगे, तथा उन बीरों के हृदय 
में स्वामी के समक्ष दिये हुये वचन खटकने लगे, उन्होने 
करके माला को डाल दिया। चोहानी सेना के मध्यभाग के 
कज्जल गिरि, के समान हाथी उनके आंघातों द्वारा यत्र-तत्र 
विचलित हो गये । वे विपक्षियो से बोले-जो आप विजयी हैं 
तो हमसे युद्ध करिये, यह कहते हुए उन्होंने तेरह सामन्तों को 
दवा दिया। वे फरिस्ते के रूप में तलवार निकालते हुए बढ़े, 
जिससे चोहान के योद्धा तेरह डग पीछे हट गये | किन्तु श्रे् 
वीर समूह अपने वाहनों सहित चतुरांगिणी सजाकर उसा 
आपत्ति का सासाना करने लगे | 

६०-पच्छे -. - तथ | 

शब्दार्थ--अपछर - अप्स रा । सोमतह - वहाँ दूँढ़ा । जीत 
सथ- विजय श्री सहित | तथ > वहाँ | 

अथ--इधर संग्राम से पूर्व ही अप्सराएँ विचरने लगीः 
तथा सेनका रंसा से पूछने लगी कि आज तुम्हारा चित्त भारी: 
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क्यो है, तब रंभा ने उत्तर दिया आज कोई प्यारा पाहुना हाथ 
नही आया, मेंने रथ से बैठकर इस स्थान पर बहुत खोज 
किया किन्तु प्रीतम को न देख सको । यद्यपि योद्धागण यद्भ में 
भिड़कर विजय श्री के साथ कइ स्थालो पर मध्य को प्राप्त 
कर चुप ही पड़े है, किन्तु वे उधर [ स्वर्ग या ब्राह्मलोक ] किस 
रास्ते से होकर चले गए, कोई भी नहीं जान सका | केवल 
उनको स्थिर रूप से खड़े खड़े शंभू ही देख पाये | 

६१--पषॉ .. पुकक्‍्करी । 

शब्दार्थ--सार बहि लोहा वजाकर । घट >वायल हो 
कर | अदिहार दोह-नही दृष्टिगत होने वाला [ इश्वर | । 
पुक्‍्करि - पुकारा । 

अथ-गाज़ो हुस्सेन इस रद्ध मे घराशायी हुआ लेकिन 
उसका शरीर तलवार वजाकर हो धराशायी हुआ त्रिपक्षीय 
दल के हुज्जाव खाँ, शेर खाँ, मारुफ खाँ, और खान खाना 
घायल होकर म्ूमने लगे । यह्‌ देख गोरो शाह, तथा सुविहान 
ने विपत्तियो का सामना किया, लेकिन शाह तलवार लेकर 
सुल्तान पना नहीं निभा सका। नही दृष्टिगत होने बाला 
[ इश्वर ] जब उस दिन उससे पलट चुका, तव उसने उसको 
[ ईश्वर ] को पुकारा । 

६२--तब -*ताहिय । 

शब्दाथ--साहिव > शाहबुद्दोन । गुराइय गोविन्द राय 
को | तकंत -- ताककर | गहिय -पकड़ लिया । 


अथ--तब गोरियों के स्वामी शाहवुद्दीन ने हाथ में सात 
बाण लिये। पहिला वाण उसने श्रेष्ठ वीर रघुवंशी गोविन्द्राय 
को मारा ओर दूसरे बाण से ताककर भीमभट्टी के वल को 
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तोड़ा | तीसरा वाण उसने चोहान पर ताना, किन्तु बह आधा 
ही तन पाया था कि चौहान ने कमान साधकर शाह के वीसरे 
बान के हाथ का हाथ में ही रख दिया ओर प्रथ्बीराज ने उसको 
काट दिया | इतने मे रामण्य बड़गुज्जर ने गोरी को पकइ लिया । 


६३--गहि. * लोकपति । 


शब्दार्थ--मोरिकरि - मोलियो में । गजवंध-हाथी की 
सॉकल से | दिपति -दीप्ि । 


अर्थ गोरी को पकड़ने के वाढ गाजी हुस्सैन खॉ को ऊपर 
उठाया तथा तत्तार खाँ, निमु॒ुरत्ति खो आदि को पकड़कर 
भोलियो में डाल दिया | फिर शाह के राज्य चिह्न चमर, छुत्र 
आदि लूटे गये | तब रण क्षेत्र मे श्रेष्ठ विजय-सूचक वाद्यों के 
साथ चौहान का जय जयकार सुनाई पड़ने लगा । इसके 
पश्चात्‌ शाह को हाथी की सॉकल से बॉधकर हाथी के ऊपर 
रखकर हिल्लीपति दिल्‍ली को गया। यह देखकर नागदेव 
आदि स्तुति-करने लगे ओर इस विजय से प्रथ्वीराज की दीपि 
इन्द्र के समान देदीप्यमान हो गई । 


६४०--समे सध्यान | 
शब्दाथे-वत्ती > बीतने पर । तपै--तपने लगा । 
अथ--कुछ समय बीतने पर प्रथ्वीराज ने श्रेष्ठ सुलतान 


को छोड़ दिया और प्रथ्वीराज अपने सिहासन पर इस प्रकार 
तपने लगा, जिस प्रकार ग्रीष्स ऋतुके सध्याह् से सूये तपता हो । 


६४--मास सुधरि। 


शब्दार्थ रुद्धो -रुधा रहने प्र । सुद्धी -सीधा | मुर-८ 
लचकदार | सुज्जकी > सुन्दर । समेल करि-८सम्मेलनकर । 
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अर्थ--इस प्रकार एक माह ओर तीन दिन शाह के संकट 
में असित रहने पर शाही उमरावो ने प्र॒श्वीराज से प्राथना की ! 
तब प्रथ्वीराज ने अरवी घोड़े दरड स्वरूप मॉगा | उस समय 
नो हजार सात से अरबी घोड़े और अटठाइस सफेद हाथी, 
जो कभी युद्ध से मुड़ना जानते ही न थे, दिये | और उत्तम नये 
रत्न, मोती, साशिक देकर मेल और संधि कर ली और प्रथ्वी 
राज की वहुत सी खुशासद कर गोरी गजनी चला गया। 


नरपाते नाहह 
वीसलदेव रासो 
£“गबरी को न॑दन -- गणश, आव्यों छुइ > आया । भाव 
यान से; भूनो - ठाई' -- भूले हुए अक्षर को यथा स्थान लाकर 
मिला देना | एक दन्‍्त _ गणेश जी; सगासु >अक्राशित करू, 


*--उभोछई - बोला, सामरयो राव>साभर देश का राजा 
बीसलदेव मो सरोखा - मेरे समान, ऊर अवाल- और राजा, 
महां घर --उगहइ > भेरे वर सांभर [नमक] उगाहा जाता है 
अर्थात्‌ नमक द्वारा कर प्राप्त होता है, तुरी - घोड़ा, पापर > जीन, 
राजिकद अजमेर -राज स्थान [राजधानी अजमेर है। 

ऊपर के दूसरे पद में वीसलदेब ने गय॑ के साथ अपनी 
सम्पत्ति का वर्णन किया है। अब तीसरे पद से उसकी रानी 
(राजमती] का उत्तर आरम्भ होता है । रानी कहती है :-... 

३ हे मेरे पति ढेव । अभिमान से वाते न करो लंका- 


स्थित थी तथा उसके हार पर अस्सी हजार वाजे बजते थे । 
ऐसी लका को बानसे ने विध्वंस कर डाल्ना | तू [ -थे] गढ़ 
अजमेर की क्‍या सराहना करता है ? 

४>खांभर॒याराव -- दे सांभर देश के राजा बीसलदेव ! 
गरभि -बोलो>गरव सेन बोलो | तो सरीखा . भुवाल - 
तुम्हारे समान और अनेक राजा है। एक उड़ीसा -घणीऊ- 
एक तो उड़ीसा का ही धनी राजा है, मान जु सानि-- यदि 
सत्य मानो, ज्यं थारइ-.. हीरा खान > जैसे तुम्हारे यहाँ 


नरपति नालल्‍्ह श्र्५्‌ 


सांसर उगाहा जाता है, उसी प्रकार उसके [उड़ीसा के राजा 
के] घर हीरा उगाहा जाता है । 

४-घधणक > सत्री का; चमकियउ ८ चकित हो गया; हैँ बीस 
छो > से विश्रव्य था, में भूला था, वेदिठा-सचेत किया । 

अथ--जल्ली की बातों ने हृदय पर चोट की | वीसलदेव 
चकित हो गया । उसने कहा-मै भूला था, तुमने मुझे सचेत 
किया। में तो बारह दर्ष के लिए लम्बी यात्रा करना चाहता 
हूँ । या तो मैं हीरा उगाह कर लाऊँगा था प्राण त्याग कर दूँगा । 

६--चराकी > वाचाल, मोकियड ८5 छोड़ दो।. +४ 

अथे--दान्ती ने कहा-में बाचाल हैँ। कृपया क्रोध करना 
छोड़ दे । आपने पैर की जूती पर क्रोध किया है [रानी का 
भाव है कि वह राजा के पैरो की जूती है] मैंने हँसी में बाते 
की थी | आप की ही प्रतिष्ठा से मैं जीवित हैँ | यदि आप मुझे 
छोडकर चल देगे तो में केसे जीवित रह सकूदी १क्‍्थ्रा 
जल के बिना हँस जीवित रह सकता है ? हे 

७--परणी आदबो**--अजमेर>अजसेर मे तू ब्याह कर 
आहडे। 

अथ--हे ख्री ! [गोरी] तू जैसलमेर में पैदा हुई और 
व्याहू करके अजमेर में आई । तेरी अवस्था बारह वर्ष की है। 
नूने जगज्नाथ का स्मरण क्यो किया ? तुम अपने पूत्रे ज़न्म 
की वात बतलाओं, नही तो में अपना प्राण त्याग दूँगा । 

८ - पूछइदहो - पूछते हो | उरहु ->डरमे, हृदय से । 

अथे--राजसती, वीसलदेव के प्रश्न का उत्तर देती हे । 
चह कहती है कि मै पूर्वजन्म से हरिणी के बेप मे बन में 
रहती थी, उस समय में निर्जेला एकादशी का ब्रत करती थी, 
वहाँ एक आखेटिक ने मेरे हृदय से चाण मारा तब में जगन्नाथ 
के द्वार अथात उड़ीसा में पेंदा हुई । 
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६--धरीय न धारण करने वाले । मांगि है - यायना करना। 

अर्थ--हरिणी ने मन में जगन्नाथ का स्मरण किया। 
शंख, चक्र तथा गदा को घारण करने वाले भगवान प्रगद हुए 
तथा उन्होंने हरिणों से बर मांगने के लिये कहा | इस पर 
हरिणी ने कहा -हे त्रिभुश्नन के स्वामी | यदि आप ग्रसन्न 
तो मुझे यही वरदान दीजिए कि परव ठेश में भरा पुनज्ञन्म 
न होवे। 

१०--पतिग पॉप ।. 

धैे--त्रीसलदेव कहता है--डे गोरी | तुमने परव देश को 

क्यों भुलवाया | वात यद हैँ कि वहाँ पाप का प्रवेश नहीं है । 
वहाँ के लोग अत्यन्त चतुर हैँ | बहाँ गंगा और गया तीर्थ 
है आर वबाराणतों भी वही हैं, जिसके दशंतन आर स्तान 
से पाप नाश हो जात है । 

११--लोक ८ लोग। कण संच्ड ८ कं जूस: कुकस < अभद्षय ? 

अथ--पुरत्र देश के रहनेबााल लोग पुरचिहा हैं | पान, 
फूल सात्र ही उनके भोग की सामग्री ह।वचे लाग अत्यन्त 
कंजूस होते हैं तथा अभध्य खाते है| ग्वालेर का गढ़ अत्यन्त 
सुन्दर है ओर में जेतलमेर से प्रत्येक प्रकार के भोगों का 
उपभोग करती हैं । 

१२--मारू- मारवाड | नीरोपसी -- निरुपम । मेंदली -: 
प्रथ्वो । ललयॉगो - सुन्दर अंगवाली | अहिरघ - अहितुल्य । 

अथ--वीसलदेव कहता हे--तुम्हारा जन्म मारवाड़ देश 
में हुआ है| हे राजकुमारी | तुम्हारा रूप अत्यन्त सुन्दर है। 
प्रथ्वी से उसकी उपमा नही है | तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं. आर 
तुम पतलो कमरवाली हो । तुम सुन्दर 'अग वाली कोमलांगी 
हो | तुम्हारे केश नागिन की भाँति हैं तथा तुम्हारो दंत-पंक्ति 
श्वेत है अर्थात्‌ सुन्दर है । 
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१३--उल्लगई - परदेश । 

अथ--राजकुमारी कहती हे--हे सॉमर देश के राजा! 
बीसलदेव सुनो । तुम विदेश क्यो जा रहे हो | यदि तुम मेरी 
बाते सुनो, तो तुम्हे स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारे अंतःपुर 
में तुम्हारी साठ स्त्रियों हैं। रानी हाथ जोड़कर विनती करते 
हुए कहती है कि तुम यही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो । 

१४--आंशखिस - लाऊ गा । 

अर्थ--राजा कहता है-हे राजकुमारी ! सुनो | तुम हृदय 
में दुखी क्यो हो रही हो? में उड़ीसा जाकर जगन्नाथ को 
प्रणाम करूँगा ओर तुम्हारे लिए करोड़ रुपये का हार लाऊगा। 

१४--मइला - मुककी । गसीसा - लाना | 

अर्थ-हे स्त्री | मे तुम्हारी आशा पूर्ण करूँगा। [इस पर 
रानी कहती है] हे राजा ! मुझे किसीप्रकार भी तुम्हारा 
विश्वास नहीं हो रहा है | मुझे तुम अपनी दासी ससमो। 
तुम्हारे वियोग मे मै जीवित ही मृतक हैँ। से सदेव तम्हारी 
वातो की इच्छुक हैँ और तुम्हारे वश मे हैँ । 

१६ विगोयनो-वात से बात नहीं छिप सकती । मली 
फेकना । पांगूरद - पनपता है । 

अथे--हे स्त्री | तुम कड़वी बाते न करो | तुम अपने हृदय 
से मुझे भुला दो । अब बाते बनाने से काम न चलेगा | अग्नि 
का जला बृक्ष--कोपल फेंक सकता है, किंतु वचन से जला 
मनुष्य पनप नहीं सकता । नाल्‍्ह कह रहा हे कि इस बात को 
सभी लोग सुन ले । 

१७--गाहज३ - लगा रहता है | 

अथर--वहां पर पाँच स्त्रियां आकर वबेठ गई ओऔर कहने 
लगी है मूर्खोा ! यदि तुससे गुण हो, तो तुम्हारा प्रियतम 
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क्यों परदेश जाय ? जिसप्रकार से फूल पगड़ी में लगा रहता 
है, उसीप्रकार तुम्हारे अंचल में वेधा हुआ, तुम्हारा पति क्यों 
कही जाय ? 

श८-डुमनी > दुखित । हीयड्इ -:छूदय | 

अर्थ--राजा कहता हे--हे राजकुमारों ! सुनो | तुम हृदय 
में दुखी क्यो हो रही हो ? यदि तुम मेरी बातें सुनो, तो में 
बहाँ [उड़ीसा] जाकर केवल छे महीना रहेँगा। वहाँ जगन्नाथ 
को प्रणाम करके में लीट आऊगा। थे तीनों लोकों के लोगों 
को मुक्ति देने वाले है । 

१६-हुँकारे ८ हुँकारना, वुलाना । सचा “सच्चा । 

अर्थ--राजकुमारी ने एकॉत में ब्राह्मण को बुलाया । राजा 
का पुरोहित आ पहुँचा | रानी ने कहा, हे पंडित ! में तुम्हारे 
गुणा की दासी हैँ । आप कार्त्तिक मास का मुहूते दे । 

२०--परगास ८: प्रऊफाश-दिखा । वीलचावज्यों > देर करना । 
फेरइ +फिर भी । सोबत -सोने की । 

अर्थ-हे वीर ! में तुम्हारे गुणों की दासी हैँ। दस दिन 
की मुहते वबतलाओ । एक महीने ओर मेरे प्रीतम को रोक 
दो | एक बार उन्हे आर सममाओ | में तुके अपने हाथ की 
अंगूठी तथा सोने की सींग वाली कपिला गाय दूँगी। 

२१--पतड़ो >पत्रा । जोईसी >ज्योतिपी । खोड़ीला-: 
दूपित योग । नई -नवसी ! जीण - उस दिन । थे € तुस | 

अर्थ-है पंडित |! तुझे राजा बुला रहे हैं, तुम पंचांग लेकर 
जल्दी आओ ज्योतिपी पंचाग लेकर पहुँचा | वह अच्छा 
दिन देखने लगा । उसने पत्रा देखकर बतलाया कि एक महीने 
तक अच्छा दिन नहीं है। उसने यह भी कहा, कि त्रयोदसी 
की तिथि सोमवार को है, चन्द्रमा ग्यारह वे है, इसके पश्थात्‌ चाले 
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दिन से तीसरे चन्द्रमा तथा दृषित योग है, यद्यपि भट्रा नही हे 
लेकिन कार्तिक महीने से पुष्य-नत्षत्र नही है। जब यह नज्तत्र 
आधदबे और उस दिन आप जाबे तो निश्चित रूप से आप की 
आशा पूरी होगी । 
२०--परतिप - प्रत्यक्ष । भाड८भरडन करने वाला | 
कीसउ >*केसा । 
अर्थ--तब्रीसलदेव कहता हे-में तुझे पंडित कहेँ था 
प्रत्यक्ष भांड कहूँ ? तुमने बातें बनाकर के मंठो बाते कही है। 
राजकुल के लोगो के लिए मुहत्ते कैसा ? हे ज्योतिषी ! यदि 
सुम मेरी बाते सुनो तो में आज ही विदेश चला जाऊँ तथा 
चहाँ जाकर जगन्नाथ की पूजा करूं । 
३--अथ्थ--हे पंडित | यदि तुम मेरी वात सनों, तो मे 
विदेश जाता हूं । मुझे घर की ख्त्रो ने कुबवाच्य कहा है। मे 
अपना घर अच्छा नही लगता में उड़ीसा जाकर अपनी बात 
रखंगा । 
२४-उफिर३- जल्दी करता है। दमोदर-राजा तथा 
रात्ी का परिचित व्यक्ति अथवा दास । 
अथे--राजमती कहती है-हे दामोदर ! तुम यहाँ बेठो । 
मेरे प्रियतम की बातें कहो | वह बड़ा मूखे है तथा जल्दी कर 
रहा है । इस समय अष्टम सूर्य तथा बारहवे राह हे । गणना 
करने से ग्रह बहुत बुरे है। इसप्रकार से सिर धुनती हुई वह 
रोने लगती है तथा कहती हे। 
२४--निरवहु - निबाह करूँगी । ठोलसु - कलंगी | वाई -- 
चाय | पुहर - प्रहर । है 
अथ--सें दासी होकर के निर्वाह करूंगी तथा साथ 
चलू गी | में चरण घोऊेगी तथा पंखा मलंगी | में प्रति प्रहर 
जगती रहूँगी तथा अपने प्रियतम की सेघा करूंगी । 
फा० ३४ 
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२६--गहिंली -- पागल । कूडइ-- कूड़ा । 

अर्थ-हे ख्री ! तू पगली है तथा तुके बात रोग हो गया 
है। भला कोई स्त्री की लेकर विदेश जाता है? तू पगली, 
मुग्धा वथा बावली है। भल्रा कही चन्द्रमा कूडे में छिपाया 
जा सकता है, अथवा रत्न भी कही छिप सकता है ? बात यह 
है कि पूरब के राजा होन होते है अर्थात्‌ विश्वास करने योग्य 
नही होते | 


२७--चीरी “पत्र । मोकल्ये - भेजा | 


अथ--विदेश जाने का साज सजाया गया। रानी ने 
हँसकर राजा से कहा-सात वर्ष पूच जब तुम विदेश गये थे, 
तब तुमने एक पत्र भी नही भेजा था। मेरा जन्म इसीप्रकार 
व्यतीत हुआ हे । अब तुस जैसा चाहो, वैसा करो । 

रुप--बइसा - वैठाई । ऊलेंभोउ -- उपालंभ दूँ । 

अथ--रानी ने अपने अंचल पकड़कर उन्‍हें बेठाया, तब 

९ किक हैक 

राजा की भावज आई । उसने कहा-हे राजा | में तुम्हे आज 
जपालंभ दूँगी। क्‍या यद्र स्री तुम्हारे हृदय में नहीं समाती ? 
या यह कठु-भाषिणी है ? हे देवर ! क्या कारण है कि तुम 
विदेश जा रहे हो ९ 

२६ - रतन - रत्न | नहीच + निश्चय । खाती -मूर्तिकार 8 
को - कोई । 

अथ-भावज बोली तथा उसने आशीषबोंद दिया। ड्सने 
कहा, है राजा ! रत्न के कठोरे की भाँति यह रानी सुम्हे सॉपी 
गई है | उसे तू अपने पेर से न ठुकरा। राजाओं के महल 
मे ऐसी रानी न होगी | मन्दिरों से ऐसी मूर्ति नहीं है। इसकी 

2७८ “५ 

आँखें सुन्दर है तथा बचन मैत्रीपूर्ण हैं ।मूचिकार ने ऐसी 
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मूर्ति कभी नही बनाई। सूर्य के नीचे अर्थात्‌ समस्त संसार में 
एसी स्त्री नही है | , 

३०-अथ -हे भावज | तू मेरी बाते सुन। राजकुमारी 
ने मुझे कुबाच्य कहा है। वे वाते मुझे रात-दिन नहीं भूलतीं । 
यदि राजकुसारी मेर साथ आवबे तो मे विष खाकर मर जाऊँ। 
में बारह वषे तक जगन्नाथ की पूजा करना चाहता हैँ | 

३१--पडिवा 5 परोवा । सोय >शीत । मीली-आँख 
लगना । डछइ-कम पानी में । 

अर्थ--रानी कहतो है हे सखी ! अब प्रातः काल हुआ। 
आज परोवा का दिन है। आज अत्यन्त शीत पड़ा। रात भर 
मेरी आँख न लगी | मे उसीप्रकार तड़पती रही जिसप्रकार 
मछली। मै बीच बोच में चोंक उठती थी। 

३२--बीज -द्वितीया । उपग्रह -- उपद्रव । सांसा- संशय । 

अथ--इसके पश्चात्‌ ऋृष्ण-पक्ष की ह्वितीया आ पहुँची। 
दिन शुक्रवार थो। रानी कहती है कि इस दिन यदि कोई 
यात्रा करे तो बड़ा उपद्रव हो, यदि कोई पुरुष इस मुहर्त्त मे 
विदेश जाय, तो उसके लौटने में भो सन्देह है, उसके हिसा- 
लय में जाकर गल जाने का डर रहता है। 

३३--काजली - कजली | सड़इ - खेल रचता । 

अथ-दठतीया के दिन प्रत्येक घर मे संगलचार होता है। 
चारो ओर स्तरियाँ ऋ गार करती है। अपनी सहेली के साथ थे 
कजली का आनन्द लेती हें | स्त्रियों अनेक प्रकार के खेल 
खेलती हैं| कितु ऐसे समय भी रानो विलखती फिरती है, 
क्योंकि राजा विदेश जा रहा है । 

३४- अथ--चतुर्थी का दिन आ पहुँचा। उस दिन मंगल- 
बार था, तथा उस दिन स्वियों त्रत कर रही थीं। घीसलदेव 





ग्रे वीरकाव्य 


ने चीौथ की प्रजा की। है राजा | यदि मेरी बाते माना ता 
प्रसन्नता पूर्वक यही पूजा करो [ बाहर मत जाओ ] | 
,. ३४-शअ्रउत्त - अनुचित | बहसणढड़ रू घेठकर | 
थ-- इतने में पग्चमी का दिन था पहुचा। इस दिन झा 

घर छोड़ना अनुचित है।हे राजा तुम अपने पुत्र, कलत्र 
तथा परिवार के साथ अजमेर में रहा। तुम सांभर करा राज्य 
करो, तथा विवेश जाने के बिचार का परित्यांग करो। 

३६--आदीयो ८ आने पर । 

अथ -हे कामिनी | तुम मुझे छोड़ो | में घिदेश निश्च पर 
पूर्वक जाउँगा, में उड़ीसा के लिए गमन फरूगा | राज़ा ने 
यह बातें उस समय कही । तब तक पष्ठी तथा सप्रध्ी का दिन 
आ पहुँचा | इसने विदेश ज़ने के लिए निश्चय कर लिया । 

३७--तेडाबों - धुलाई गई । कोफ नाम है | 

अथ--बीसलद्ेव प्री सभा में [ उड़ीसा जाने के प्र॒ध॑ ) 
वेठा। उसने अपने चौरासी सदस्यों को बलवबाया तथा 
अपनी माता को भो बुलाबा | सब ने यह सलाह दी, कि 
उसके भतीज कोक को [ उसकी अलनुपस्थिति सें | राज्य का 
भार सांपा जाय । | 


--अथ -रानी ने कहा यह अच्छा हुआ कि कोक के 
राज्य भार सांपा गया, उसे सोना, घोड़ा, घर, चौर तथा, राज- 
निवास आदि संपि गये। तत्पश्चात्‌ राजा विदेश चला | 
अंतःपुर की स्तियो ने दुख भरी सांसे छोड़ी । 

३६--भ्रूरई - दुख्िवित होना [ सूखना ]। सहोवर>स 
दर। सोही र सभी । अंकन कंवरि ८ नाम हे । 

थ--रानी का पति ( वीसलदेव ) विदेश चला गया। 
अंतःपुर की रानियोँ उसके वियोग में दुखी हुई' | राजा का 
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भाई भी दुखी हुआ | धार के लोग भोज के साथ दुखों हुए, 
क्योंकि सॉभर के राजा ( बोसलदेव ) से वियोग हो गया । 

४०--अथ -राजा को बहन अकन कुबरि भी दुखों हुई'। 
सब महाजन तथा उनकी माता भो दुख। हुई | ब्राह्मण, भाट 
तथा व्यास दुखो हुए | एक ही बात के कारण राजा विदेश 
चला गया | सब लोगों ने लम्बो सॉंसें ली | 

४१--अर्थ- राजा [ बीसलदेव ] उड़ीसा पहुँच गया। 
उसने वहाँ के राजा देव को प्रणाम किया | आज का दिन धन्य 
है। राजा देव ने उसे चोगुनो प्रतिष्ठा दो। उड़ीसा के प्रधान ने 
[राज देव ने] उसके ऊपर चेंवर डुलाया । 


४२-अर्थ-रानी, दूसरे प्रधान तथा अन्य राजाओं ने 
भी उसक्रा सम्मान 'किया। राजा देव ने कहा-हे राजा! 
तुम मेरे भाई हो । उसने अपनी बेठक से उसके झपर चेंवर 
डुलाया तथा इच्छालुकूल भोजन ओर वस्र दिये। 

४2३--धरे-पावे | बीघन 5 विन्न | परिहु >पनरपि | 

अथ--जो लोग बीसलदेब रासो को सुनते है उनको बहुत 
घन तथा राज्य मिलता है| नाल्ह ने इस कथा को कहा। जो 
रानी से वियोग हो गया था, वह गणेश जी छृूपा से फिर संयोग 
में परिणित हो ज्ञाय । 

४४- चणय्यो 5 कहा । बाग-बाणी-सरस्वती । अखी- 
रसायण -शगार रस का काठय | 

अथ - मेंने इस दूसरे खण्ड का वर्णन क्रिया । जो इसे 
सुनता है उसे गंगा-स्नान का फल मिलता है। राजा उड़ीसा से 
जाकर रहने लगा। सरस्वती ने मुझे वर दिया कि आंगार- 
रस के इस काज्य का मे वर्णन करू । 


है अल 


मान 


राज्यारोहण के कुछ समय उपरांत राणा राजसिंह ने 
अपनी दिग्विजय यात्रा की । राजविलास के छठवें बिलास में 
इस दिग्विजय का विस्तृत-बर्णन हे। उसी सर्ग से उदृघ्ृत 
इस अंश में मालपुरा नामक नगर की लूट का बड़ा ही सजीब 
चित्रण कवि ने किया है। 


दूसरा अंश नवम बिलास से लिया गया है । ओरंगजेब के 
बढ़ते हुए अत्याचारों के सामने राजपृताने के प्राय, सभी छोटे 
चडे राजाओं ने सर भुका दिया; किन्तु जसबन्वर्सिह की बढ़ती 
हुई शक्ति को बहू न रोक सका। ज्यों-ज्यों नसबन्तर्सिह की 
शक्ति बढ़ती जाती थी, व्यो-त्यों ओरंगजेब की चिन्ता भी बढती 
जात्ती थी । फल्षतः उसने महाराज के पास एक दूत भेजा कि 
यदि वे बादशाह की आधीनता स्वीकार कर लें तो उनके कोप 
ओर सम्मान मे ओर भी बृद्धि कर दी जायगी। महाराज ने 
उत्तर दिया कि राजपूतों की तलवार में ही उनका सारा कोप 
ओर सम्मान निवास करता है, औरंगजेब को साववान हो 
जाना चाहिए | बादशाह ऐसी बाते सुनकर तिलमिला उठा 
ओर उसने बहुत बड़ी सेना जसवन्तसिंह को पराजित करने के 
लिए भेजी | उद्घ्ृत-अश से इसी युद्ध का विस्तृत-वर्णन है । 
जोधपुर से पोंच कोस की दूरी पर शाही-सेना ने डेरा डाला 
और युद्ध के लिए आमंत्रित किया | वे लोग निश्चित होकर 
रात्रि मे विश्राम कर रहे थे कि राजपूत लोग अचानक आ 
धमके । घमासान-युद्ध के पश्चात्‌ शाही सेना तितर-वितर हो 
गई। सेना नायक ने और गजेब से कहा कि राठौरों से झगड़ा 


सान ४ 


चढ़ाने पर बादशाह को फिर पराजित होना पड़ेगा। फलत'* 
ओरंगजेब ने फिर संधि का प्रस्ताव किया। जसवन्तसिह ने 
इस बार प्रस्ताव स्वोकार कर लिया और संधि के उपलक्ष में 
अपने पुत्र को दरबार से भेजा। किन्तु बाहशाह को संधि के 
अनुसार चलते न देखकर राठौर लोग फिर बिगड़ उठे और 
सेनाओ का संगठन कर दिल्ली पर आक्रसण कर दिया। 
सीन पहर तक घमासान-युद्ध के पश्चात्‌ राजप्रत विजयी 
हुए। राजपूतो के रण-प्रयाण तथा उनके आतंक का बड़ा है 
सुन्दर चित्रण कवि ने किया है । 


भूषण 

?--तेरों तेज * «तेरों कर सो । 

सनत्य >: सामथ्येवान्‌ | सोहे - शोभा होती हे । निकर-- 
समूह । अकर -खानि । सो है-समान है । सुरतरूु ८ 
कल्पवृत्ष । 

२-सिह ** --सटक्यों। 

सिह-थरि > सिंह की सॉँद | जावली -देश, जहाँ अफज़ल 
खाँ सारा गया था । एदिल# आदिलशाह ( बीजापुर का 
बादशाह )। सभरि भगा ने#घबड़ा कर भागे। गाजी - 
धर्मयुद्ध में लड़ने बाला योधा। मदगल #मद बहते हुए। 
सटक्यो - चुपके से निकल भागा | 

३--कबि *- है। 

करन जीत -कर्ण को जीतनेवाला ( अजु न ) | कमनैत -- 
घनुधर | छेव-छिद्र अथवा घाव | धराधर सेस प्र॒थ्वी को 
धारण करने वाले शेपनाग | कहरी --आफत दढहानेवाला । 
मोजलहरी - आनंद की लहर लेने वाला। बहरी-शिकारी 
चिड़िया । 

४-लूख्यी -- -*रिसाल है। 

अमाल - शासक । गढ़ोइन -गढ़पति । हेरि-हेरि- ढ़ ढ़ 
ढूंढ कर | कटक “सेना | 

४--अटल गढ़ धरि के | 

दिगअ्ंतन के -दिशओं के अंत के ( समस्त संसार के ) £ 
स्यात- प्रजा | राना- महाराणा (उदयपुर)। बाना # अंगीकृत | 
धर्म, - रोति | चसारू- चमर | चमारू धरि. डरि के - डरकर 


णु इ७- 
भूप रे 


घमर धारण कर लिया ( शिवा जी पर मुछेल करने लगे ) ! 
निदरि -निरादर करके। 

६--मदजल- ***** विराजे हे । 

मदजल - घधरन-मद रूपी जल धारण करने वाला। 
दलन > नाश करने वाले | थंभन -अव लंब । ठिल्‍ली- *-विराजे 
है-दिल्ली के नाश करने, दक्षिण का अवलंब होने और 
स्वाभिमान धारण करने के कारण महाराजत्र शिवा जी शोसित 
होते हैं । 

७-- छुत्यो ००७३५ ४ एक संग ही । 

आम खास 5 महल का भीतरी भांग । सुखरुचि 5 सुख की 
अभिलाप। | मुखरुचि > मुख की काति | 


विधनोल 5 विदनूर । खंडहर ८ मध्यदेश का एक देश ॥ 
सारि रद की सार कर चौपट कर दिया । 

६--बचेगा- -**- सरजा। 

समुहाने - सामने आने पर। अयाने >मू्खे | चाकर 
नोकर । 

१०--श्री --««- नजारे | 

सेत-> श्वेत । अरुज्न >अरुण पानिपवार > पानीदार, 
कांतिमान | तिन -। तिनका 

११--महाराज -- मलकी | 

तुरंग 5 घोड़ा । गनीस-शत्रु । सिगरई- सम्पूर्ण । 

१२--सहज ---- समात हे । 

सलीलसील -- जलबहते हुए। पव्वय >पत | सहज 
अकुलात हे-- वादलो की भाँति काले शरीरचाले एवं पर्वत 
के समान ( भारी ) हाथी देने मे चह अकुलाता नही। देरू ८: 


५द्८ घीरकाउ्य 


राशि सुमेरु “सोने का पहाड़ | जस टंक थोड़ा सायश। 

१३--बिना, . » « व्आा5 है । 

गुसलखाने - दरवार के पास का एक कमरा । हँश्वाय 
हस्तगत करके | हृथ्यार # अस्त्र शस्त्र | 

१४--साहितन -**'जानयतु है । 

विगिरि कलंक - कालिसाहीन । पंचानन > पाँच मुख वाल 
( शिव ]। वखानियतुझकहा जाता है। सहसकर ८ सहमस्र 
किरणोवाला । सहसवाहु ८ सहमस्रवाहु । 

२१४-- इन्द्र सिवराज है | 

पौन-हवा । रतिनाह 5 रति के स्वामी अथात्‌ कामदेव । 


शिव-वाव नी 


१६--साजि* - हलत हैं । हे 
गैबरन - श्रेष्ठ हाथियों । रलत हैं > बहता है । ऐल ८ सेना। 
खैलमैल - खलभली | डसलत हैं «स्थान-अ्रष्ट हो जाते हैं 


धूरि-धारा 5 (डड़ी हुई) धूल का समूह । थारा>थाल । 
पारावार - समुद्र । 


९७-वाने *-*- सेस के | 

वाने -एक हथियार । घहराने # आवाज करने लगे। 
उक्रसाने -स्थान-अ्रष्ट हो गए | कुम्भ - हाथी का मस्तक | 

१८--प्रतिनी चढ़ाडइ है 
.. जुत्थ ८ क्रुएड । दिगग्वर ८ (दिक्‌-दिशा 5 अंबर - वस्त्र) 
दिशा ही हैं अम्बर जिसके, सहादेव जी | सिवा>पार्वती जी | 
स्ुक्ुटि चढ़ाना>क द्ध होना । 

१७-सबन . «“पियरे ! 

२०-जोग न्योग्य । सिवयरे5”-शीतल मीठे वचन । 
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केतकी -- केव ड़े का फूल | राना ८ राणा (उदयपुर) | मकरन्द्र -< 
पुष्परस 

२१- कूम्भ --सिवराज हैं। 

कूरम & कछचाहे राजपूत ( जयपुर )। कमघुज-कवंधज 
( जोधपुर ) । गौर-गीडबंशीय । पॉडर >जाति विशेष । 
बड़गूजर - राजपूतों का एक कुल । 

२२--छूटत *- कोट में । 

कमान > तोप । दावा वॉधि # हिस्मत करके | किम्मति 
चहाहुरी । कोट ८ समूह । केंगूरन ८ बुज । 

२३--केतिक - “राख्यो। 

केतिक > कितने ही । मलिच्छु -स्‍्लेचछ । मले - नाश 
किया । 

२४--गरुड़ - * सिवराज को । 

पुरहत - इन्द्र | तम -अंधेरा । 

२४--बारिधे.** *सिवराज़ हो | 

दावानल ८ दावाग्नि | तिमिर 5 अंधरा । सचीपति ८ इन्द्र । 
केटभ - राक्षस का नाम 4 

२६-टुग्ग -- * दरके । 

दुग्ग ८ दुर्ग । उग्ग 5 महादेव । उग्ग ८ आकाश | उदभट-- 
अचंड । 

२७--मालवा -*- --डथघरते हैं। 

भेलञास > भेलसा (ग्वालियर राज्य मे ) । ऐन 5 (अरबी) 
ठीक । सिरोज ८वुन्देलखंड में एक स्थान | परावने परत हैं ८ 

>भगदड़ पड़ जाती है| 

रु८--मारि करि सितारे की । 

खाकसाही -- भस्मी रत | खिसि गडे5मनिकल गढ़ | हिसि 
गई > छूट गई ) 


वीरकाव्य 


ते 
रु 
७ 


२६--जिन --निगलिगों | 

ऊतकार -फुफकार | कृूरम 5कछआ | मार - भभक 
चकारि ८ चिग्घाड़कर 

३०>-चेदे ड2७ %:% ५४ घर मे | 

परासद्ध +असिद्ध | भीडि- मन करना। दुहृद - सीमा 

२१- राखी - दनी मे । हे 

हिन्दुवानो > हिन्दुत्व । धरा प्रथ्वी | दुनी - दुनिया । 

३२--बहल गदाधारी के | 

इभ >हाथी ! हरमें - [हरम में रहने वाली] बेगम । उमरदि 
उठ' - घबड़ा जाती हैं| बयारी _.. हवा | 

३३--सक्र देखिए। 

पक्र- इन्द्र | अके -सूर्य । रैल समूह | कभज - अगस्त्य | 
विसाखए- विशपता रखते है । 

४--रैया धमके | 

स्याराव >चंपतराव का खिताब । जोम-( अरबो ) 
घमंड | सेल - भात्ल । बैयर - सत्री । 

३४--चाकचक हैपाल की | 

परकेचक्र > चारो ओर से सुरक्षित | चसू > सेना । अचाक- 
चेक-अरक्षित । ज़र कीन्हीं नीचा दिखाया। विरुदेत-- 
यशश्वी | महेबा > इस गॉव से छत्रसाल रहते थे | 

<६--सागन . ... जाना है । 

साग->भाला । समद अमाोर अब्दुस्समद । सम >-- 
समुद्र | उदेगल - उद्दड॒ । कत्ता- तलवार । छत्ता-- छम्साल | 

३७--देस रंबा को | 

हपाट 5 चापट करके । बरगी बारगार, वे सिपाही जो 

सरकारो घोड़े पर राज-कार्य करते थे। देवा - राक्षस | 

ई८--अन्नगहि- - - - क्ञप हे। 
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खेत ८ रण-क्षेत्र | वेतवव[- एक नदी । इंस>- महादेव । 
जमाति - मंडली । 
३६--झ्ुज - - “- - “खलन के । 


वेसंगिनी -( बयस्‌--संगिनी । आयभर साथ देने वाली । 
पाखर- लोहे की भूल । परछीने-परकटे । पर८ शत्रु | छीने 
न्‍निबेल । 

४०-राजत - छन्नसाल को । 

छाजत- शोभा पाता है। गाजत-गरजते है। गयंद -- 
गजेन्द्र । 


गोरेलाल 


अपने पिता की मृत्यु के उपरांत छत्रसाल ने अपने भाई की 
परामर्श पर साही सेना से ओरगंजेब को सेवा स्वीकार कर ली | 
बादशाह ने उन्हे कई युद्धों में नवाबो की सहा- 
प्रसंग. यता के लिए भेजा, और सबेत्र उन्होंने अपने 
अतुलनीय-पराक्रम का परिचय दिया + उन्हीं 
के अदस्य-उत्साह ओर असाधारण-कोशल से शाही सेना की 
विजय होती थी, किन्तु पारितोषिक से मनसब बढ़ते थे नवायों 
के, ओर उनको कोई पूछता भी न था। बादशाह की इस ऋृतम्नता 
से उनके हृदय को बड़ा आधात- पहुँचा और साथही बढ़ा 
पश्चाताप भी हुआ । फलस्वरूप शाही सेना से उन्होंने सब 
विच्छेद कर लिया | अब उनके हृदय मे हिन्द्र-राष्ट्र के पुनरुद्धार 
की भावना वेगवती हुई जिससे प्रेरित होकर उन्होने इस 
दिशा के आदर्श-बीर शिवास्ती से मिलने का उपक्रम किया | 
इस-पुस्तक में संकलित अंश के पूवभाग में इन्ही दोनों स्वत- 
त्ता के पुजारियों के मिलाप का वर्णन हे | 


५पर बोरकाव्य 


दूसरे अशं॑ में शेदबहादुर से युद्ध का वणन हूँ । एक वार 
शेदबहादर के दतो ने उस छतन्नसाल के शिकार खेलने जाने 
का समाचार दिया। उसने इस अवसर से लाभ उठाने के 
लिए छुत्रसाल पर आक्रमण किया | किन्तु वह पराजित हुआ। 
उसके ऊपर विज्ञय ग्राप्तकर छत्रसाल ने ग्वालियर के शेटम- 
नोवर का लूटां। इसके अनंतर काजिठा के किलेदार ओर 
उसके साथ्रियों को हराया | छत्नसाल के बढ़ते हुए आतंक की 
देखकर बादशाह ने तीस हजार सनिको के साथ इनइलाही 
सूवेदार को इनका दमन करने के लिए भेजा । किन्तु अत में 
उसे पराजित होकर भागना पड़ा । 

दूसरी वार औरगंजब ने रूमी नामक सरदार की भेजा! 
उससे वासिया से युद्ध हुआ | रूमी के बारूदखाने में अचानक 
आग लग गई और उसी समय छत्रसाल ने भी उसपर 
आक्रमण कर डिया । इस युद्ध में रूमी की बड़ी करारी हार हुड़ । 

इसी समय जसबंत सिंह के लड़के सीमाग्रात स लौटकर 
दिल्‍ली आए । बाड़शाह उन्हें पकड़ना चाहता था, किन्तु 
दुर्गादास ने उन्हे बचा लिया | बदशाह ने शाहजाटा अकबर को 
जोधपुर पर आक्रमण करने को भेजा कितु वह स्वयं राजपूतो 
से मिलकर दिल्ली का सिहासन .लेने का प्रयल करने लगा | 

छत्रसाल का एक विवाह साबर में हो रहा था, इसी समय 
तहब्बर खॉ ने इन पर आक्रमण किया | छुत्रसाल ने वलदाऊ 
की भेजकर उसे परास्त किया। इस यद्ध से छतन्नसाल की 
सना के केवल बारह सैनिक काम आए ओर मुसलमानों को 
सेना के तीन सो सिपाही'सरे और दो सो बीस घायल हुए' 

तहच्धरखों को पराजित करने के पश्चात्‌ बलदाऊ की सना 
ने बलदिवान पर भी हल्ला बोल दिया और उसे हरा दिया। 

उद्धृत अंश में इसी स्थल तक के युद्धो का वर्णन है। 
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श्रीघर 


इस पुस्तक में उद्ध त अंश के पूर्व भाग से फरु खसियर 
तथा जहॉदारशाह की सेनाओ के युद्ध का वर्णन है। यह यद्भ 

पुर ज़िले के बिदको नामक स्थान में हुआ । इससे 
जहाँदारशाह के सैनिकों को पराज़य हुई और उसकी सेना 
तितर-वितर हो गई | फरुखसियर की सेना की लूट और 
डसके आतंक का बड़ा संदर वर्णन है। 

उत्तराद्ध में फरेखसियर के अंतिम-युद्ध का वर्णन है । 
इस युद्ध में स्वयं जहॉदारशाह उपस्थित हुआ । फरु खसियर 
की सहायता में राजा छबीलेराम ने बड़े पराक्रम से युद्ध 
किया | इस युद्ध में जहाँदासरशाह के कई सरदार मारे गए 
और अंत मे फरु खसियर विजयी हुआ । 





सदन 
प्रस्तुत संग्रह से सुजान-चरित का तृतीय जंग उद्ध त किया 
गया हे | इस जंग में दिल्‍ली के वजीर बख्शीसलावतखों से 
भरतपुर नरेश सुजानसिह के य॒द्धों का वर्णन है। सलाबतखों 
ने तीस सहस्न सैनिको तथा कई चुने हुए सरदारों के साथ 
भरतपुर पर आक्रमण किया । दूत से यह समाचार 
पाने पर जाटों ने भी सूरजमल (सुजानधिह) के सेना- 
पतित्व से तुर्को' का सामना करने के ' लिए बाहर नौगॉव 

नामक स्थान पर डेरा डाल दिया। 
द्वितीय-अंक में सुजानसिह द्वारा दूत भेजने का वर्णन है। 
सलाबतखों ने उससे यह समाचार भेजा कि दो करोड़ रुपए: 


हि 
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देकर जाट लोग दिल्‍ली की आधीनता स्वीकार कर ले अन्यथा 
युद्ध अवश्यम्भावी है। सुजानसिंह ने छ सहख्र चुने हुए 
सैनिकों के साथ आगे बढ़कर दिल्‍ली की सेना को चारों ओर 
से घेर लिया । 

तीसरे अक में बहुत दिनो तक घिरे रहने पर ठिल्ली सेना 
के घोर युद्ध करने तथा शाही सेना के अलाकुलीखों फतेहअली 
और कुबरा खाँ के भागने का वर्शन है । 

चोथे अक में हकीम खो तथा रुस्तम खो से जाट सरदार 
गोकुल्राम, सृरतिराम, श्यामसिह तथा बत्रजसिंह इत्यादि के 
धोर युद्ध का वर्णन है | इस युद्ध से दोनों शाही सरदार मार 
डाले गए ओर उनकी सेना मेदान छोड़कर भाग गई । 


दोनों पराक्रमी सरदारों की सम॒त्य से सलावतखों निम्सहाय 

हो गया, अतः उसने सुजानसिंहसे सधि का अस्ताव किया। 

महाराज ने संधि का प्रस्ताव स्त्रीकार कर लिया और इसके 

उपलक्ष्य मे अपने दोनों पुत्रों को नवाव की सेना में उच्च पढा- 

वर्कारयों के रूप से भेज दिया । तदनन्तर सजानसिह 

ने मथुरा मे अ०ना एक विवाह और किया । यही पर तृतीय 
जंग समाप्त हो जाता है । 

जोधराज 

सहाराज़ हमीर ने महिमा मंगोल को अपने राज्य में 

शरण दी थी जिससे अलाउद्दीन बहुत असंतुष्ट था । अनेक 

प्रयत्न करने पर भी जब हस्मीर ने अपने हठ 

प्रछझण का त्याग न किया तो अलाउद्दोन ने एक 

विशाल सेना चित्तीर पर विजय करने के 

पत्र भेजी | संपूर्ण सेना ने किले को घेर लिया और मंहिमा 
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को वापस मॉगा । राजपूतों ने युद्ध करने का दृढ़ निश्चय 
क्रिया । इस पुस्तक के उद्धृत “अंश में इसी युद्ध का वर्णन है । 

इस युद्ध में काका रणघीर ने अद्भुत पराक्रम तथा युद्ध- 
कौशल दिखाया उन्होने शत्रु की सेना पर गढ़ से गोले तथा 
बाणों की वषों करवा दी और स्वयं रणज्षेत्र मे उपस्थित हुए। 
शाही सेनापति मोइसम्मद अली ने सी किले पर खूब गोले 
वबरसाए। रणधीर तथा मोहम्मदअली का ज्योंही सामना 
हुआ त्योंही रणघीर ने अपनी तलवार से उसके दो ुकढ़े 
कर डाले | इसके अनन्तर हम्मीर के दोनों राजकुमारों तथा 
शाही सेना के युद्ध का वर्णन उद्घृत अंश में है। 





पद्माकर 


इस संग्रह में हिम्मतबहादुर-विरुदावली के अंतिम अंश 

से कुछ छंद उद्घृत किए गए है।इस अंश मे अजु नर्सिह से 

हिम्मतबहादुर के युद्ध का विस्दृत-वर्णन है । 

प्रसंग. इस यद्ध सें स्वयं हिम्मतबहादुर के हाथ से 

अजु नर्सिह का वव हुआ | यह युद्ध अजय- 

गढ़ ओर बनगॉँव के बीच के मैदान में हुआ था और इसमें 

अजु नसिंह के विरुद्ध राजा चरखारी ने भी हिम्मतबहादुर 

की सहायता की थी | अंत में हिम्मतबहादुर को आशीबोद 
देते हुए कवि ने विरुदावली समाप्त कर दी है । 


हॉँ 





चन्द्रशेखर 


| 
अलाउद्दीस के राज्य से निवासित महिमा ।समंगोल को 
“हम्प्तीरदेव के यहाँ शरण मिलने पर बादशाह ने कुपित होकर 
फा० र४ 
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उनके ऊपर चर्ढादे कर दी | हम्मीर के सेनिकों 
प्रसंग. की सार से शाही-सेना के छक्के छूट जाते 
थे। राजपूत लोग युद्ध के पश्चात्‌ किले में 
आनंद मनाने के लिए वेश्या का नृत्य करा रहे थे। वादशाह 
को यह सब असह्य हो उठा अतः उसने उडियान को बुलाकर 
निशाना मारने को कहा | डड़ियान के निशान से नाचती 
हुई वेश्या नीचे गिर पड़ों। हम्मीर को यह सब देखकर 
बड़ा ज्ञोम हुआ। मद्दिमाशाह ने उनको ढादृुस वबँवाते हुए 
कहा, “यदि आपको आज्ञा हो तो बादशाह को सार दूँ अथवा 
इस उड़ियान को ही नष्ट कर दूँ ९”? हम्मीर की आज्ञा से उसने 
एक ही तीर स बादशाह का छंत्र भंग कर डाला | इस कृत्य से 
शाही-सेना इतनी आतंकित हुईं कि सभी लोग मेदान से तितर- 
बितर हो गए। मंत्री ने आकर हम्मोर को इस शुभ समाचार 
से पा किया। इस सम्रह में इसी स्थल तक का अंश लिया 
गया हे । 


महावतखों की भी वही दशा हुई । इन दोनों 'सरदारों की 
सृत्यु से सेना, में भगुढड़ मचते देखकर अलाउद्दीन ने वाहितखाँ 
की नया सेनापति बनाया । अत्यंत दृढ़ता-पर्वक यद्ध करने 
पर भी अंत मे उसकी भी बही दुर्गेति हुद। 

वाहितखों के मरने से अलाउद्दोन भी घवड़ा गया। वजीर 
मुहम्मदखों ने उससे कहा कि राजपूतों से इसप्रकार जीतना 
असम्भव है। छांडगढ़ पर रणधीर का परिवार रहता है। 
यदि यहाँ कुछ सेना छोड़कर छांडगढ़ पर आक्रमण किया 
जाय तो सम्भवतः रणधीर अपने परिचार पर आपत्ति देखकर 
शरण में आजाय कितु ऐसा करने पर भी हाथ कुछ न 
आया | पाँच वर्ष छांड़ का किला हाथ न आया । शाहीन्सेना 
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की इससें एक नई आपत्ति का सामना करना पड़ा | दिन भर 
हम्मीर की सेना से यद्ध करने के अनन्तर थकी हुई सेना को 
रुणघीर का आक्रमण व्याकुल कर देता था। अनेक शाही 
'लरदारों का बलिदान हुआ, किंतु हम्मीर की कुछ भी हानि न 
हुई । अब अलाउद्दीन वहुत घबड़ा गया और हम्मीर को परास्त 
'करने के अन्य उपाय सोचने लगा। । 
इसी समय रणथधीर के कहने से हम्मीर ने अपन दोनो 
राजकुमारों को युद्ध का ससाचार भेजकर चित्तौड़ से 
बुलाया | दोनों राजकुमार तीस हजार राठौर, आठ हजार 
चौहान, पॉच हजार ग्रमार सेना के साथ रणथम्भौर आए । 
हम्मीर राजकुमारों को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ | कुमारो 
ने रानी अंसुमती के चरण छूकर युद्ध में सम्मिलित होने की 
आज्ञा मांगी | कुमारो के यद्ध में सम्मिलित होने की सूचना 
अलाउद्दीन को मिल गई और उसने उनका सामना करने के 
लिए जमालखों को भेजा | 


दोनों कुमारो ने अत्यंत वीरता से जमालखों को मारा | 
इसके अन॑तर बालनखों ने आक्रमण किया | सायंकाल तक 
युद्ध होता रहा | दोनों कुमार अपनी समरत सेना के साथ 
चीरगति को प्राप्त हुए । इस युद्ध में शाही सेना के सत्तर हजार 
सैनिक तथा अनेक उमराव काम आए। संग्रह भे यही तक 
न्‍्का अंश लिया गया है 
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